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प्राची में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान 
[कोलम्बो का व्याख्यान] 


पाइचात्य देशों में अपने स्मरणीय प्रचार-कार्य के बाद स्वामी विवेकानन्द 
१५ जनवरी, १८९७ को तीसरे प्रहर जहाज से कोलम्बो में उतरे और वहाँ के हिन्दू 
समाज ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा 
में प्रस्तुत किया गया : 

सेवा में, 

श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्द जी 


पूज्य स्वामी जी, 
कोलम्बो नगर के हिन्दू निवासियों की एक सावेजनिक सभा द्वारा स्वीकृत 

प्रस्ताव के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। 
हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि पाइचात्य देशों में आपके महान्‌ घमंप्रचार- 
काये के वाद स्वदेश वापस आने पर हमको आपका सर्वे्रथम स्वागत करने का 
अवसर मिला। 

ईश्वर की कृपा से इस महात्‌ धर्मप्रचार-कार्य को जो सफलता प्राप्त हुई है उसे 
देखकर हम सब बड़े कृतकृत्य तथा प्रफुल्लित हुए हैं। आपने यूरोपियन तथा अमे- 
रिकन राष्ट्रों के सम्मुख यह घोषित कर दिया है कि हिन्दू आदर्श का सार्वभौम चर्म 
बही है, जिसमें सब प्रकार के सम्परदायों का सुन्दर सामंजस्य हो, जिसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके आवश्यकतानुसार आध्यात्मिक आहार प्राप्त हो सके तथा जो 
प्रेम से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के समीप ला सके। आपने उस महान्‌ सत्य का 
प्रचार किया है तथा उसका मागे सिखाया है जिसकी शिक्षा आदि काल से हमारे 
यहाँ के महापुरुष उत्तराधिकार क्रम से देते आये हैं। इन्हींके पवित्र चरणों के पड़ने 
से भारतवर्ष की भूमि सदैव पवित्र हुई है तथा इन्हीके कल्याणप्रद चरित्र एवं प्रेरणा 
से यह देश अनेकानेक परिवत॑नों के बीच गुजरता हुआ भी सदैव संसार का प्रदीप 
बना रहा है। _ 

श्री रामऋष्ण परमहंस देव जैसे सद्गुरु की अनुप्रेरणा तथा आपकी त्यागमय 
लगन द्वारा पाश्चात्य राष्ट्रों को भारतवर्ष की एक आध्यात्मिक प्रतिभा के जीवन्त 
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सम्पर्क का अमल्य वरदान मिला है। और साथ ही पाश्‍चात्य सभ्यता की चकाचौंघ 
से अनेक भारतवासियों को मुक्त कर, आपने उन्हें अपने देश की महान्‌ सांस्कृतिक 
परम्परा का दायित्व बोध कराया है। 
आपने अपने महान्‌ कर्म तथा उदाहरण द्वारा मानव जाति का जो उपकार 
किया है उसका वदला चुकाना सम्भव नहीं है और आपने हमारी इस मातृभूमि को 
भी एक नया तेज प्रदान किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर के अनुग्रह से 
आपकी तथा आपके कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। 
कोलम्बो निवासी हिन्दुओं की ओर से 
हम हैं आपके विनम्र 
पी० कुमार स्वामी, स्वागताध्यक्ष 
तथा मेम्बर, लेजिस्ळेटिव कौंसिल, सीलोन 
तथा Yo कुलवीरसिहम्‌, मंत्री 
कोलम्बो, जनवरी, १८९७ 
स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया और उनका जो स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया 
था उसकी सराहना की। उन्होंने उक्त अवसर का लाभ उठाकर यह व्यक्त किया 
कि यह भाव प्रदर्शन किसी महान्‌ राजनीतिज्ञ या महान्‌ सैनिक या लखपती के 
सम्मान में न होकर, वरन्‌ एक भिक्षुक संन्यासी के प्रति हुआ है जो घमं के प्रति 
हिन्दुओं की मनोवृत्ति का परिचायक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 
राष्ट्र को जीवित रहना है तो घमं को राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्ड बनाये रखने की 
आवश्यकता है। उन्होने कहा कि मेरा जो स्वागत हुआ है उसे मैं किसी व्यक्ति 
का स्वागत नहीं मानता, वरन्‌ मेरा साग्रह निवेदन है कि यह एक मूल तत्त्व की 
मान्यता है। 
१६ तारीख की शाम को स्वामी जी ने “फ्लोरल हॉल' में निम्नलिखित 
सार्वजनिक व्याख्यान दिया : 


स्वामी जी का भाषण 
जो थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ हैं, वह मेरी किसी अन्तर्निहित शक्ति द्वारा 
नहीं हुआ, TH पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय, अपनी इस परम पवित्र और 
प्रिय मातृभूमिं से जो उत्साह, जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे मिळे हैं उन्हीं 
की शक्ति द्वारा सम्भव हो सका है। हाँ, यह ठीक है कि कुछ काम तो अवश्य हुआ 
है, पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है । इसका कारण 
यह है कि पहले मैं जिन बातों को शायद भावनात्मक प्रकृति से सत्य मान लेता था, 
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अव उन्हींको मैं प्रमाणसिद्ध विश्‍वास तथा प्रत्यक्ष और शक्तिसम्पन्न सत्य के रूप 
में देख रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य हिन्दुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत 
पुण्यभूमि है--कर्मभूमि है, जैसा कि माननीय सभापति महोदय ने अभी अभी तुम 
से कहा भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ 
कहता हूँ कि यह सत्य ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जिसे हम घन्य पुण्य- 
भूमि कह सकते हैं; यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना 
कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान्‌ की 
ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहनेवाले जीवमात्र को अन्ततः आना होगा, 
यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, घृति, दया, शुद्धता आदि सद्‌- 
वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता 
तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापको ने अवतार लेकर सारे 
संसार को सत्य की आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से वारम्वार प्लावित 
किया है। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की 
प्रबल घाराएँ प्रवाहित हुई हैं, और यहीं से वह घारा बहेगी, जो आजकल की 
पार्थिव सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। विदेशों के लाखों स्त्री- 
पुरुषों के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि घघक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस 
जीवनदायी सलिल की आवश्यकता है, वह यहीं विद्यमान है। मित्रो, विश्वास रखो, 
यही होने जा रहा है। 

मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तुम लोग जो संसार की विभिन्न जातियों के 
इतिहास के विद्यार्थी हो, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित हो। संसार हमारे देश 
का अत्यन्त ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाय तो 
मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना 
और किसी देश का नहीं। निरीह हिन्दू--ये शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप 
में प्रयुक्त होते हैं, पर यदि,किसी तिरस्कार में अद्भुत सत्य का कुछ अंश निहित 
रहता है तो वह इन्हीं शब्दों मे-- निरीह हिन्दु! । ये सदा से जगत्पिता की प्रिय सन्तान 
रहे हैं। यह ठीक है कि संसार के अन्यान्य स्थानों में सभ्यता का विकास हुआ है, 
प्राचीन और वर्तमान काल में कितनी ही शक्तिशाली तथा महान्‌ जातियों ने उच्च 
भावों को जन्म दिया है, पुराने समय में और आजकल भी बहुत से अनोखे तत्त्व एक 
जाति से दूसरी जाति में पहुँचे हैं, और यह भी ठीक है कि किसी किसी राष्ट्र की 
गतिशील जीवन तरंगों ने महान्‌ शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा 
है। परन्तु भाइयो ! तुम यह भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है-- 
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रणभेरी के निर्घोष तथा रण-सज्जा से सज्जित सेना-समूह की सहायता से। 
बिना रक्त-प्रवाह में सिक्त हुए, विना लाखों स्त्री-पुर्पों के खून की नदी में स्नान 
किये, कोई भी नया भाव आगे नहीं वढ़ा। प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ 
ही साथ असंख्य लोगों का हाहाकार, अनाथों और असहायों का करुण करन्दन और 
विघवाओं का अजल्न अश्रुपात होते देखा गया है। 

प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्यान्य देशों ने संसार को शिक्षा दी है, परन्तु 
इस उपाय का अवलम्बन किये विना ही भारत हजारों वर्षों से शान्तिपूर्वक जीवित 
रहा है। जव यूनान का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंघकार-गर्भ में छिपा 
हुआ था, जव आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे घने जंगलों के अन्दर छिपे रहते थे 
और अपने शरीर को नीले रंग से रगा करते थे, तव भी भारत क्रियाशील था। 
उससे भी पहले, जिस समय का इतिहास में कोई लेखा नहीं है, जिस सुदूर धुँघले 
अतीत की ओर झाँकने का साहस परम्परा को भी नहीं होता, उस काल से लेकर 
अव तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसृत हुए हैं, पर उनका 
प्रत्येक शब्द आगे शान्ति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है। संसार के सभी 
देशों में केवल एक हमारे ही देश ने लड़ाई-झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित 
नहीं किया है--इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है और इसीसे हम अब तक 
जीवित हैं। 

एक समय था, जब यूनानी सेना के रण-प्रयाण के दपं से संसार HIT उठता 
था। पर आज वह कहाँ है? आज तो उसका चिह्न तक कहीं दिखायी नहीं देता। 
यूनान देश का गौरव आज अस्त हो गया है। एक समय था, जव प्रत्येक पार्थिव 
भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की स्येनांकित विजय-पताका फहराया करती थी, रोमन 
लोग सर्वत्र जाते और मानव-जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते 
ही पृथ्वी काँप उठती थी, पर आज उसी रोम का कॅपिटोलाइन पहाड़ एक भग्नावशेष 
का ढूह मात्र है। जहाँ सीजर राज्य करता था, वहाँ आज मकड़ी जाल वुनती 
है। इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास 

- और भावावेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राप्ट्रीय जीवन विताकर, 

सागर की तरंगों की तरह उठकर फिर मिट गये। 


१. केपिटोलाइन पहाड़ : रोम नगर सात पहाड़ों पर बसा हुआ था। उनमें 
जिस पर रोमवासियों के कुलदेवता जुपिटर का विज्याल मन्दिर था, उसीको कंपि- 
टोलाइन पहाड़ कहते El जुपिटर देवता के मन्दिर का नाम था कंपिटोल, इसोसे 
उस पहाड का नाम कंपिटोलाइन पड़ा है। 
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इसी प्रकार ये सब राष्ट्र मनुष्य-समाज पर किसी समय अपना farg अंकित 
कर अब मिट गये हैं। परन्तु हम लोग आज भी जीवित हैं। आज यदि मनु इस 
भारतभूमि पर लौट आयें, तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य न होगा, वे ऐसा नहीं समझेंगे 
कि कहाँ आ पहुचे? वे देखेंगे कि हज़ारों वर्षों के सुचिन्तित तथा परीक्षित 
वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान हैं, शताब्दियों के अनुभव और युगों 
की अभिज्ञता के फलस्वरूप वही सनातन सा आचार-विचार यहाँ आज भी मौजूद 
है। और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुःख-दुविपाक आते हैं और 
उन पर लगातार आघात करते हैं, उनसे केवल यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और 
भी मज़बूत, और भी स्थायी रूप घारण करते जा रहे हैं। और यह खोजने के लिए 
कि इन सब का केन्द्र कहाँ है? किस हृदय से रक्त संचार हो रहा है? और 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? तुम विश्वास रखो कि वह यहीं 
विद्यमान है। सारी दुनिया के अनुभव के बाद ही मैं यह कह रहा हूँ। 

अन्यान्य राष्ट्रों के लिए धर्म, संसार के अनेक कृत्यों में एक धंघा मात्र है। 
वहाँ राजनीति है, सामाजिक जीवन की सुख-सुविधाएँ हैं, घन तथा प्रभुत्व द्वारा 
जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इन्द्रियों को जिससे सुख मिलता है उन सबके पाने 
की चेष्टा भी है। इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर तथा भोग से निस्तेज 
हुई इन्द्रियों को पुनः उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की समस्त खोज के साथ, 
वहाँ सम्भवतः थोड़ा बहुत धर्म-कर्म भी है। परन्तु यहाँ, भारतवर्ष में, मनुष्य की 
सारी चेष्टाएँ धर्म के लिए हैं, घर्म ही जीवन का एकमात्र उपाय है। चीन-जापान 
युद्ध हो चुका, पर तुम लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस युद्ध का हाळ मालूम 
है? अगर जानते हैं तो बहुत कम लोग। पाइचात्य देशों में जो जबरदस्त राज- 
नीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनं पाइचात्य समाज को नये रूप में, नये सांचे में 
ढालने में प्रयत्नशील हैं, उनके विषय में तुम लोगों में से कितनों को जानकारी है? 
यदि उनकी किसी को कुछ खबर है, तो बहुत थोड़े आदमियों को। पर अमेरिका 
में एक विराट्‌ धर्म-महासभा वुलायी गयी थी और वहाँ एक हिन्द्र संन्यासी भी 
भेजा गया था--बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को, 
यहाँ के कुली-मज़दूरों तक को मालूम है। इसीसे जाना जाता है कि हवा किस ओर 
चल रही है, राष्ट्रीय जीवन का मूल कहाँ पर है। पहले मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करते- 
वाले यात्रियों, विशेषतः विदेशियों द्वारा रिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा करता था 
जो प्राच्य देशों के जन-समुदाय की अज्ञता पर खेद प्रकाश करते थे, पर अब मैं सम- 
झता हूँ कि यह अंशतः सत्य है और साथ ही अंशतः असत्य भी। इंग्लेण्ड, अमेरिका 
फ्रांस, जर्मेनी या जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो, 
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“तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो ?“--तो तुम देखोंगे कि वह फ़ौरन 
कहेगा, “मैं रैडिकल दल अथवा'कंजर्वेटिव दछ का सदस्य R और वह तुमको 
यह भी बता देगा कि वह अमुक व्यवित के लिए अपना मत देनेवाला है। अमेरिका 
का किसान जानता है कि वह रिपब्लिकन दल का है या डिमोक्रेटिक दल का । इतना 
ही नहीं, वरन्‌ वह “रौप्यसमस्या'' के विषय से भी कुछ कुछ अवगत है। पर यदि 
तुम उससे उसके धर्म के विषय में पूछो तो वह केवल कहेगा, “मैं गिरजाघर 
जाया करता हूँ। और मेरा सम्बन्ध ईसाई धमे की अमुक शाखा से है।” वह केवल 
इतना जानता है और इसे पर्याप्त समझता है। दूसरी ओर किसी भारतवासी 
किसान से पूछो कि क्या वह राजनीति के विषय में कुछ जानता है? तो 
ag उत्तर देगा, “यह क्या है?” वह समाजवादी आन्दोलनों के सम्बन्ध में अथवा 
श्रम और पूँजी के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तथा इसी तरह के अन्यान्य विषयों 
की ज़रा भी जानकारी नहीं रखता। उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही 
. नहीं है। वह कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता है। पर यदि उससे पूछा 
जाय, “तुम्हारा घमे क्या है?” तो वह उत्तर देगा, “देखो मित्र, मैंने इसको 
अपने माथे पर अंकित कर रखा है।” घम के प्रश्‍न पर वह तुमको दो चार अच्छी 
बातें भी बता सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ। यह 
है हमारे राष्ट्र का जीवन। 
प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता होती है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न 
मार्गो से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हम कहते हैं, पिछले अनन्त जीवनों के 
कर्मों द्वारा मनुष्य का वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है। क्‍योंकि 
अतीत काल के कर्मों की समष्टि ही वर्तमान में प्रकट होती है; और वर्तेमान समय 
में हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारा भावी जीवन उसीके अनुसार गठित हो रहा 
है। इसीलिए यह देखने में आता है कि इस संसार में जो कोई आता है, उसका एक 
न एक ओर विशेष झुकाव होता है, उस ओर मानो उसे जाना ही पड़ेगा, मानो उस 
भाव का अवलम्बन किए बिना वह जी ही नहीं सकता। यह बात जैसे व्यक्तिमात्र 
के लिए सत्य है, वैसे ही जाति के लिए भी | प्रत्येक जाति का भी उसी तरह किसी 
न किसी तरफ़ विशेष झुकाव हुआ करता है। मानो प्रत्येक जाति का एक एक विशेष 
जीवनोद्देश्य हुआ करता है। हर एक जाति को समस्त मानव जाति के जीवन को 


१. रौप्यसमस्या (Silver Question) : व्यवसाय-वाणिज्य की कमी-चेशी, 


नई खानों का मिलना इत्यादि विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न देशों में चाँदी के 
परिमाण में फमी-वेशो हुआ करती है। 
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सर्वांग सम्पूर्ण बनाने के लिए किसी व्रत विशेष का पालन करना होता है। अपने 
ब्रत विशेष को पूर्णतः सम्पन्न करने के लिए मानो हर एक जाति को उसका उद्यापन 
करना ही पड़ेगा। राजनीतिक श्रेष्ठता या सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल 
में हमारी जाति का जीवनोह्देश्य न कभी रहा है और न इस समय ही है और यह भी 
याद रखो कि न तो वह कभी आगे ही होगा। हाँ, हमारा दूसरा ही जातीय जीवनो- 
देश्य रहा है। वह यह है कि समग्र जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी 
डाइनेमो में संगृहीत, संरक्षित और नियोजित किया गया हो और कभी मौक़ा आने 
पर वह'संचित शक्ति सारी पृथ्वी को एक जलप्लावन में बहा देगी। जब कभी 
फ़ारस, यूनान, रोम, अरव या इंग्लैण्ड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के 
लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रथित किया है, तभी भारत 
के दर्शन और अध्यात्म नवनिर्मित मार्गो द्वारा संसार की जातियों की धमनियों 
में होकरं प्रवाहित हुए हैं। समस्त मानवीय प्रगति में शान्तिप्रिय हिन्दू जाति 
का कुछ अपना योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह 
दान है। 

इस प्रकार इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत में किसी प्रबल 
दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार की अन्यान्य जातियों को एक सूत्र में ग्रथित किया है, 
और भारत को उसके एकान्त और शेष दुनिया से उसकी पृथकता से,. जिसमें बार 
बार रहने का वह अभ्यस्त रहा है, मानो निकालकर अन्यान्य जातियों के साथ उसका 
सम्मेलन कराया है--जब कभी ऐसी घटना घटी है, तभी परिणामस्वरूप भारतीय 
आध्यात्मिकता से सारा संसार आप्लावित हो गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में वेद के किसी एक साधारण से लेटिन अनुवाद को पढ़कर, जो अनुवाद किसी नव- 
युवक फ्रांसीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था, विख्यात 
जर्मन दार्शनिक शापेनहावर' ने कहा है, “समस्त संसार में उपनिषद्‌ के समान 


१. मुगल सम्राट्‌ औरंगज्ञेव के बड़े भाई दाराशिकोह ने फ़ारसी भाषा में 
उपनिषदों का अनुवाद कराया या। सन्‌ १६५७ Fo में वह अनुवाद समाप्त हुआ 
था। शुजाउद्दोला की राजसभा के सदस्य फ्रांसीसी रेसिडेन्ट Siew साहव ने 
वह अनुवाद वनियर साहब के माफ़ंत आंकेतिल दुपेरों नामक सुप्रसिद्ध सैलानी और 
ज्ञेन्दावेस्ता के आविष्कर्ता के पास भेज दिया था। इन्होंने उसका लेटिन भाषा में 
अनुवाद किया। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक झापेनहोंबर का दर्शन इन्हीं उपनिषदों 
द्वारा विशेष रूप से अनुप्राणित हुआ है। इस प्रकार पहले पहल यूरोप में उपनिषदों 
के भावों का प्रवेश हुआ है। 
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हितकारी और उन्नायक अन्य कोई अध्ययन नहीं है। जीवन भर उसने मुझे शान्ति 
प्रदान की है और मरने पर भी वही मुझे शान्ति प्रदान करेगा।” आगे चलकर वे 
ही जर्मन ऋषि यह भविष्यवाणी कर गये हैं, “यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से 
संसार के चिन्तन में जो क्रान्ति हुई थी, शीघ्र ही विचार-जगत्‌ में उससे भी शक्ति- 
शाली और दिगन्तव्यापी कान्ति का विश्‍व साक्षी होने वाला है।” आज उनकी वह 
भविष्यवाणी सत्य हो रही है। जो लोग आँखें खोले हुए हैं, जो पाश्‍चात्य जगत्‌ 
की विभिन्न राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशील हैं तथा जिन्होंने 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया है, वे देख पायेंगे.कि भार- 
तीय चिन्तन के इस घीर और अविराम प्रवाह के सहारे संसार के भावों, व्यवहारो, 
पद्धतियों और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 

हाँ, भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है, इस विषय में मैं तुम लोगों को 
पहले ही संकेत कर चुका हूँ। हमने कभी बन्दूक या तलवार के सहारे अपने विचारों 
का प्रचार नहीं किया। यदि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार 
को भारत का दान प्रकट किया जाय--यदि अंग्रेज़ी भाषा में कोई ऐसा शब्द है 
जिसके द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाय तो 
ag यही एक मात्र शब्द सम्मोहन ( Fascination) है। यह सम्मोहिनी शक्ति 
वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है, वरन्‌ यह टीक उसके 
विपरीत है, यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए, मानो तुम्हारे मन पर अपना 
आकर्षण डालती है। बहुतों को भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय आचार- 
व्यवहार, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ प्रतिषेधक से मालूम 
होते हैं; परन्तु यदि वे धेर्यपूर्वक उक्त विषयों का विवेचन करें, मन लयाकर अध्ययन 
करें और इन तत्त्वों में निहित महान्‌ सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करें तो फलस्व- 
रूप निन्यानवे प्रतिशत लोग आकर्षित होकर उनसे विमुग्घ हो जायंगे। सबेरे के 
समय गिरनेवाली कोमल ओस न तो किसी की आँखों से दिखायी देती है और न 
उसके गिरने से कोई आवाज़ ही कानों को सुनायी पड़ती है, ठीक उसी के समान यह 
शान्त, सहिंप्णु, AAAS TAMU जाति घीर और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य 
में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती जा रही है। 

प्राचीन इतिहास का पुनरभिनय फिर से आरम्भ हो गया है। कारण, आज, 
जव कि आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बारम्बार होनेवाले आघातो से 
आपात-सुदुढ़ तथा दुर्भे्य धर्म-विश्वास की जड़ें तक हिल रही हैं, जव कि मनुष्य 
जाति के भिन्न भिन्न अंशों को अपने अनुयायी कहने वाले विभिन्न घर्म-सम्प्रदायों का 
खास दावा शून्य मैं पर्यवसित हो हवा में मिलता जा रहा है, जब कि आधुनिक पुरा- 
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तत्त्वानुसन्धान के प्रवल मूसलाघात प्राचीन बद्धमूल संस्कारों को शीशे की तरह 
चूर चूर किये डालते हैं, जब कि पारचात्य जगत्‌ में घमं केवळ मूढ़ लोगों के हाथ में 
चला गया है, और जब कि ज्ञानी लोग घमं सम्बन्धी प्रत्येक विषय को घृणा की दृष्टि 
से देखने रगे हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत का, जहाँ के अधिवासियों का धर्मजीवन 
सर्वोच्च दार्शनिक सत्य सिद्धान्तों द्वारा नियमित है, दर्शन संसार के सम्मुख आता है, 
जो भारतीय मानस की धर्मविषयक सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षाओं को प्रकट करता है। 
इसीलिए आज ये सव महान्‌ तत्त्व--असीम अनन्त जगत्‌ का एकत्व, निर्गुण ब्रह्मवाद, 
जीवात्मा का अनन्त स्वरूप और उसका विभिन्न जीव-शरीरों में अविच्छेद्य 
संक्रमणरूपी ATS तत्त्व तथा ब्रह्माण्ड का अनन्तत्व--सहज ही रक्षा के लिए अग्रसर 
हो रहे हैं। पुराने सम्प्रदाय जगत्‌ को एक छोटा सा मिट्टी का लोंदा भर समझते 
थे और समझते थे कि काल का आरम्भ भी कुछ ही दिनों से हुआ है। केवल हमारे 
ही प्राचीन घमं-शास्त्रों में यह बात मौजूद है कि देश, काल और निमित्त अनन्त 
हैं एवं इससे भी बढ़कर हमारे यहाँ के तमाम घर्मतत्त्वों के अनुसन्धान का 
आघार मानवात्मा की अनन्त महिमा का विषय रहा है। जव विकासवाद, ऊर्जा 
संघारणवाद (Conservation of Engery) आदि आधुनिक प्रवल सिद्धान्त 
सव तरह के कच्चे धर्ममतों की जड़ में कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसी: 
मानवात्मा की अपूर्वं सृष्टि, ईश्वर की अद्भुत वाणी वेदान्त के अपूर्व हृदयग्राही 
तथा मन की उन्नति एवं विस्तार विधायक तत्त्व समूहों के सिवा और कोन सी वस्तु 
है जो शिक्षित मानव जाति की' श्रद्धा और भक्ति पा सकती है ? 

साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर हमारे घर्मे का जो 
प्रभाव पड़ता है, वह यहाँ के घमं के उन मूल तत्त्वों का है, जिनकी पीठिका और नींव 
पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है। उसकी सैकड़ों भिन्न भिन्न शाखा-प्रशाखाएं, 
सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे छोटे 
गौण विषय, विभिन्न ward, देशाचार तथा समाज के कल्याण विषयक छोटे मोटे 
विचार आदि वाते वास्तव में ‘aa’ की कोटि में स्थान नहीं पा सकतीं। हम यह भी 
जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में दो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और उन 
दोनों में स्पष्ट भेद भी वतलाया गया है। एक ऐसी कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी- 
मनुष्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध, BAT 
का स्वरूप, पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरन्तन सत्य है और 
इसी प्रकार ब्रह्मांडविज्ञान के सिद्धान्त, सृष्टि का अनन्तत्व अथवा यदि अधिक 
ठीक कहा जाय तो प्रक्षेपण का सिद्धान्त और युगप्रवाह सम्बन्धी अद्भुत नियम आदि 
शाइवत सिद्धान्त जो प्रकृति के सावंभौम नियमों पर आधारित हैं। द्वितीय कोटि 
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के तत्त्वों के अन्तर्गत गौण नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीके द्वारा 
हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं। इन गौण विषयों को श्रुति के 
अन्तर्गत नहीं मान सकते; ये वास्तव में स्मृति के, पुराणों के अन्तगेत हैं। इनके साथ 
पूर्वोक्त तत्त्वसमूह का कोई सम्पर्क नहीं है। स्वयं हमारे राष्ट्र के अन्दर भी ये सब 
बरावर परिवर्तित होते आये हैं। एक युग के fou जो विधान है, वह दूसरे युग के 
लिए नहीं होता। इस युग के वाद फिर जब दूसरा युग आयेगा, तब इनको पुनः 
बदलना पड़ेगा। महामना ऋषिगण आविर्भूत होकर फिर देशकालोपयोगी नये 
नये आचारःविघानों का प्रवर्तन करेंगे। > 

जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्माण्ड के इन समस्त अपूर्व, अनन्त, उदात्त और 
व्यापक घारणाओं में निहित जो महान्‌ तत्त्व हैं वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। केवल 
भारत ही ऐसा देश है, जहाँ के लोगों ने अपने क्रबीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए 
यह कहकर लडाई नहीं की है कि भेरा ईस्वर सच्चा है; तुम्हारा झूठा, आओ, हम 
दोनों छड़कर इसका फ़ैसला कर छे। छोटे छोटे देवताओं के लिए लड़कर फैसला 
करने की बात केवल यहाँ के लोगों के मुंह से कभी सुनायी नहीं दी। हमारे यहाँ 
के ये महान्‌ तत्त्व मनुष्य की अनन्त प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण हज़ारों वर्ष 
पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं। 
और जब तक यह पृथ्वी मौजूद रहेगी, जितने दिनों तक कर्मवाद रहेगा, जब तक 
हम लोग व्यष्टि जीव के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियति 
का निर्माण करते रहेंगे, तब तक इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यगान रहेगी। 

सर्वोपरि, अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत की संसार को कौन सी देन 
होगी। यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और विकास की 
प्रणाली का पर्यवेक्षण करें, तो हम सर्वत्र यही देखेंगे कि पहले हर एक उपजाति के 
भिन्न भिन्न देवता थे। इन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष सम्बन्ध रहता है 
तो ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम भी होता है। उदाहरणार्थ, 
बेबिलोनियन देवता को ही ले लो। जब वेविलोनियन लोग विभिन्न जातियों में 
विभक्त हुए थे, तव उनके भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम था बाल', 
ठीक इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम “मोलोक' 
था। साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे 
अधिक बलशालिनी हो उठती थी और उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब 
जातियों के राजा स्वीकृत होने की माँग करते Fl इससे स्वभावतः यह होता था 
कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यान्य जातियों के देवता के रूप में प्रति- 
'ष्ठित करना भी चाहते थे। बेबिलोनियन लोग कहते थे कि 'बाल मेरोडक' महानतम 
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देवता है और दूसरे सभी देवता उससे निम्न। इसी प्रकार यहूदी लोगों के 
'मोछोक याह्वे' अन्य मोलोक देवताओं से श्रेष्ठ बताये जाते थे। और इन प्रव्नों 
का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ करता था। यह संघर्ष यहाँ भी विद्यमान था। प्रतिद्वन्द्दी 
देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर संघर्ष करते थे। परन्तु भारत और समग्र 
संसार के सौभाग्य से इस अशान्ति और लड़ाई-झगड़े के बीच में यहाँ एक वाणी 
उठी जिसने उद्घोष किया एक afen बहुघा वदन्ति (ऋग्वेद १।१६४।४६) 
--सत्ता एक मात्र है; पंडित छोग उसी एक का तरह तरह से वर्णन करते 
Er शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हैं--अथवा विष्णु ही सब कुछ हैं, शिव 
कुछ नहीं--ऐसी भी वात नहीं है। एक सत्ता को ही कोई शिव, कोई विष्णु ओर 
कोई और ही किसी नाम से पुकारते हैं। नाम अलग अलग हैं, पर वह एक ही है। 
इन्हीं कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। समग्र भारत 
का इतिहास ज़वरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल सिद्धान्त 
की पुनरुक्ति मात्र है। इस देश में यह सिद्धान्त बार बार दोहराया गया है; यहाँ 
तक कि अन्त में वह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है ओर 
इसकी धमनियों में प्रवाहित होनेवाले रक्त के प्रत्येक बूद के साथ मिल गया है-- 
वह इस जीवन का एक अंगस्वरूप हो गया है; जिस उपादान से यह विशाल जातीय 
शरीर निर्मित हुआ है, उसका वह अंशस्वरूप हो गया है; इस प्रकार यंह देश दूसरे 
के घ्म के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीलाक्षेत्र के रूप में परिणत हो गया है। 
इसी कारण इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और सम्प्रदायों को सादर स्थान 
देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। 

इस भारत में, आपाततः एक दूसरे के विरोधी होने पर भी ऐसे बहुत से Ti- 
सम्प्रदाय हैं जो बिना किसी विरोध के स्थापित हैं, इस अत्यन्त विचित्र बात का एक- 
मात्र यही कारण है। सम्भव है कि तुम द्वैतवादी हो और मैं अद्वेतवादी। सम्भव 
है कि तुम अपने को भगवान्‌ का नित्य दास समझते हो और दूसरा यह कहे कि मुझमें 
और भगवान्‌ में कोई अन्तर नहीं है, पर दोनों ही हिन्दू हैं और सच्चे हिन्दू हैं 
यह कैसे सम्भव हो सका है? इस प्रइन का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य 
का स्मरण करो--एक सद्विप्रा बहुथा वदन्ति। मेरे स्वदेशवासी भाइयो, सबसे 
ऊपर यही महान्‌ सत्य हमें संसार को सिखाना होगा। और देशों के शिक्षित.लोग 
भी नाक मुंह सिकोड़क़र हमारे घमं को मूतिपुजक कहते तथा समझते हैं। मैंने 
स्वयं उन्हें ऐसा कहते देखा है, पर वे कभी स्थिरचित्त होकर यह नहीं सोचते कि 
उनका मस्तिष्क कैसे कुसस्क्रारों से परिपूर्ण है। और आज भी सर्वत्र ऐसा ही है- 
ऐसी ही घोर साम्प्रदायिकता है, मन में इतनी घोर संकीर्णता है। उनका अपना 

र 


च्याद्पान 
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जो कुछ है, मानो वही संसार में सवसे अधिक मूल्यवान है। घनदेवता की पूजा 
और अर्थोपासना ही उनकी राय में सच्चा जीवन-निर्वाह 21 उनके पास यत्किंचित्‌ 
सम्पत्ति है वही मानो सब कुछ है और अन्य कुछ नहीं। अगर वे मिट्टी से कोई 
असार वस्तु बना सकते हैं अथवा कोई यन्त्र आविष्कृत कर सकते हैं तो और सबको 
छोड़कर उन्हीं की प्रशंसा करनी है। संसार में शिक्षा और अध्ययन के इतने प्रचार 
के बावजूद सारी दुनिया की यही हालत है। परन्तु इस जगत्‌ में अब भी असली 
शिक्षा की आवश्यकता है। और सम्यता--सच पूछो तो सभ्यता का अभी 
तक कहीं आरम्भ भी नहीं हुआ है। मनुष्य जाति में अब भी निन्यानवे दशमलव 
नौ प्रतिशत लोग प्रायः जंगली अवस्था में ही पड़े हुए हैं। हम इस विषय में पुस्तकों 
में भले ही पढ़ते हों, हम धामिक सहिष्णुता के वारे में सुनते हों तथा इसी प्रकार की 
अन्यान्य बातें भी हों, किन्तु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि संसार मे 
ये भाव बहुत अल्प मात्रा में विद्यमान हैं। निन्यानवे प्रतिशत मनुष्य इन वातों को 
मन में स्थान तक नहीं देते हैं। संसार के जिस किसी देश में मैं गया, वहीं मैंने देखा 
कि अब भी दूसरे धर्मों के अनुयायिओं पर घोर अत्याचार जारी है; कुछ भी नया 
सीखने के विरुद्ध आज भी वही पुरानी आपत्तियां उठायी जाती हैं। संसार में 
दूसरों के घर्मे के प्रति सहिप्णुता का यदि थोड़ा वहुत-भाव आज भी कहीं विद्यमान 
है, यदि धर्म भाव से कुछ भी सहानुभूति' है, तो वह कार्यतः यहीं--इसी आर्यभूमि 
में है, और कहीं नहीं। उसी प्रकार यह सिर्फ़ यहीं है कि हम भारतवासी मुसलमानों 
के लिए मसजिदें और ईसाइयों के लिए गिरजांघर भी वनवा देते हैं--और कहीं 
नहीं है। यदि तुम दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से अथवा अन्य कोई घर्मावळ- 
म्बियों से अपने लिए एक मन्दिर बनवाने को कहो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें 
कया सहायता मिलती है! सहायता का तो प्रश्‍न ही क्या, वे तुम्हारे मन्दिर को, 
और हो सका तो तुमको भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेंगे। इसीसे संसार को 
अव भी इस महान्‌ शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों 
के घमं के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं, दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की 
भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसको 'महिम्न स्तोत्र' में भली भाँति व्यक्त किया 
गया है--हे शिव, जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ विभिन्न पर्षंतों से निकलकर सरख 
तथा वक्त गति से प्रवाहित होकर अन्ततः समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार 
अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों को लोग ग्रहण करते 
हैं, सरल या वक्र रूप में विभिन्न लगने पर भी वे सभी तुम तक ही पहुँचाते हैं। 


१. रुचीनां वेचित्र्यादूजुुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। 
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यद्यपि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से चल रहे हैं, तथापि सब छोग एक ही स्थान की 
ओर जा रहे हैं। कोई जरा घूम-फिरकर टेढ़ी राह से चलता है और कोई एकदम 
सीघी राह से; पर अन्ततः वे सब उस एक प्रभु के पास आयंगे। तुम्हारी शिव- 
भवित तभी सम्पूर्ण होगी, जव तुम स्वंत्र शिंव को ही देखोगे, केवल शिवलिग में 
ही नहीं। वे ही यथार्थ में साधु हैं, वे ही सच्चे हरिमक्त हैं, जो हरि को सब जीवों 
में, सब भूतों में देखा करते हैं। यदि तुम शिव जी के यथार्थ भक्त हो, तो तुम्हें उनको 
सब जीवों में तथा सव भूतों में देखना चाहिए। चाहे जिस नाम से अथवा चाहे 
जिस रूप में उनकी उपासना क्यों न की जाय, तुम्हें समझना होगा कि उन्हींकी 
पूजा की जा रही है। चाहे कोई कावा' की ओर मुंह करके घुटने'टेककर 
उपासना करे या गिरजाघर में घुटना टेककर अथवा बौद्ध मन्दिर में ही करे, वह 
जाने या अनजाने उसी परमात्मा की उपासना कर रहा है। चाहे जिसके नाम 
प्र, चाहे जिस मूर्ति को उद्देश्य बनाकर और चाहे जिस भाव से ही पुष्पांजलि क्यों 
न चढ़ायी जाय, वह उन्हींके चरणों में पहुंचती है; क्योंकि वे ही सबके एकमात्र 
प्रभु हैं, सव आत्माओं के अन्तरात्मा स्वरूप हैं। -संसार में किस बात की कमी है, 
इस बात को वे हमारी-तुम्हारी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते Tl सब तरह के 
भेदभावों को दूर होना असम्भव है। विभिन्नताएँ तो रहेंगी ही; उनके बिना जीवन 
असम्भव है। विचारों का यह पारस्परिक संघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान के प्रकाश 
और गति का कारण है। संसार में अनन्त प्रकार के परस्पर विरोधी विभिन्न भाव 
विद्यमान रहेंगे और ज़रूर रहेंगे, परन्तु इसीके लिए एक दूसरे को घृणा की दृंष्टि 
से देखें अथवा परस्पर BS, यह आवश्यक नहीं। 

अतएव हमें उसी मूल सत्य की फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, जो केवळ 
यहीं से, हमारी इसी मातृभूमि से प्रचारित हुआ था। फिर एंक बार भारत को 
संसार में इसी मूल तत्त्व का--इसी सत्य का प्रचार करना होगा। ऐसा क्यों है? . 
इसलिए नहीं कि यह सत्य हमारे शास्त्रं में लिखा है, वरन्‌ हमारे राष्ट्रीय साहित्य 
का प्रत्येक विभाग और हमारा राष्ट्रीय जीवन इससे पूर्णतः ओतप्रोत है। यहीं 
और केवल यहीं, दैनिक जीवन में इसका अनुष्ठान होता है; और कोई भी व्यक्ति 


१. काबा : हजरत मुहम्मद साहब की जन्मभूमि, मुसलमानों के प्रधान 
तीर्थस्थान मक्का नगर में यह एक प्रधान मन्दिर है। वहाँ एक काला पत्थर रखा 
हुआ है। कहते हैं, देवदूत गेग्रील के पास से यह ्स्तर-खंड मिला है। मुसलमान 
लोग इसे बहुत पवित्र समझते हैं। वे जहाँ कहीं रहें, इसी काबा की तरफ़ मुंह 
करके उपासना करते या. नमाज़ पढ़ते हैं। 
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जिसकी आँखें खुली हैं, यह स्वीकार करेगा कि यहाँ के सिवा और कहीं भी इसका 
अभ्यास नहीं किया जाता। इसी भाव से हमें घर्मे की शिक्षा देनी होगी। भारत 
इससे भी ऊँची शिक्षाएँ देने की क्षमता अवश्य रखता है; पर वे सब केवल पंडितों के 
ही योग्य हैं। और विनम्रता की, शान्तभाव की, इस तितिक्षा की, इस घामिक सहिष्णुता 
की तथा इस सहानुभूति की और भ्रातृभाव की महान्‌ शिक्षा प्रत्येक वालक, स्त्री, 
ga, शिक्षित, अशिक्षित सव जाति और वर्ण वाले सीख सकते हैं। तुमको अनेक 
नामों से पुकारा जाता है, पर तुम एक हो।--एकं afan बहुघा वदन्ति। 
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जफना के हिन्दुओं द्वारा निम्नलिखित मानपत्र स्वामी विवेकानन्द की सेवा में 
भेंट किया गया: १ 

sited विवेकानन्द स्वामी 

महानुभाव, 

आज हम जफना निवासी हिन्दू-धर्मावलम्बी आपका हादिक स्वागत करते 
हैं तथा आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लंका के हिन्दू घमं के इस प्रमुख केन्द्र 
में पवारने की जो कृपा की है, उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। 

लगभग दो हज़ार वर्ष से अधिक हुए हमारे पूर्वज यहाँ दक्षिण भारत से आये 
थे और साथ में अपना धर्म भी लाये थे, जिसका संरक्षण इस स्थान के तमिल राजाओं 
ने किया। परन्तु उन राजाओं के वाद जब पुर्तेगाली तथा डच राज्यों की यहाँ 
स्थापना हुई तब उन्होंने हमारे घर्मानुष्ठानो में हस्तक्षेप प्रारम्भ किया, हमारी 
घाभिक विधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये तथा हमारे पवित्र देवालय भी, जिनमें 
दो अत्यन्त ख्यातिलब्ध थे, अत्याचार के कठोर हाथों से घराशायी हो गय्ने। इन 
राष्ट्रों ने यद्यपि इस बात की लगातार चेष्टा की कि हम उनके ईसाई धर्म को स्वी- 
कार कर लें, परन्तु फिर भी हमारे पूर्वज अपने प्राचीन धर्म पर आरूढ़ रहे और 
हमको उन्हींसे अपना प्राचीन घम तथा संस्कृति एक अमूल्य दाय के रूप में प्राप्त 
हुआ है। अब इस अग्रेजी राज्य में हम लोगों का केवल महान्‌ राष्ट्रीय तथा मानसिक 
पुनरत्थान ही नहीं हुआ, वरन्‌ हमारे प्राचीन पवित्र भवन भी पुननिमित हो 
रहे हैं। 

स्वामी जी, आपने जिस उदारता तथा निःस्वार्थ भाव से वेदोवत घामिक सत्य का 
सन्देश शिकागो धर्म-महासभा में पहुँचाकर हिन्दू घमं की सेवा की है, भारत के 
अध्यात्म दर्शन के सिद्धान्तो का जो प्रचार आपने अमेरिका तथा इंग्लेण्ड में किया है 
तथा पाइचात्य देशों को हिन्दू धमं के तत्व से परिचित कराकर प्राच्य तथा पाइचात्य 
में आपने जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रस्थापित कर दिया है, उसके लिए हम आपके प्रति 
इस अवसर पर हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम आपके इसलिएं भी बड़े 
ऋणो हैं कि आज इस भौतिकवाद के युग में आपने हमारे प्राचीन घमे के पुनरुत्यान 
का क्रम प्रारम्भ कर दिया है और विशेषकर ऐसे अवसर पर जब कि लोगों में घामिक 
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विश्वास का लोप हो रहा है और आध्यात्मिक सत्यान्वेषण के प्रति अथद्धा हो 
रही है। ; 

पाइचात्य देशों को हमारे प्राचीन घर्म की उदारता समझाकर तथा उन देशों 
के घुरन्धर विद्वानों के मस्तिष्क में यह सत्य भली भाँति स्थित करके कि पाश्चात्य 
दर्शन में परिकल्पित तथ्यों की अपेक्षा हिन्दू दर्शन में कहीं अधिक सार है, आपने 
जो उपकार किया है, उसके लिए समुचित रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हमारे 
सामथ्यं के बाह्र है। 

आपको इस बात का आश्वासन दिलाने की हमें आवश्यकता नहीं है कि पाइचा- 
त्य देशों में आपके घर्म-प्रचार को हम बड़ी उत्सुकता से देखते रहे हैं तथा धामिक 
क्षेत्र में आपकी निष्ठा तथा सफल प्रयत्नो पर हमें सदैव गवं तथा हार्दिक आनन्द 
रहा है। हमें विदित है कि आधुनिक सम्यता के प्रतीक उन पाइचात्य नगरों में, 
जहाँ बौद्धिक क्रियाशीलता, नैतिक विकास और धामिक तत्त्वानुसन्धान का दावा 
किय्ग जाता है, आपके तथा हमारे घामिक साहित्य में आपके बहुमूल्य योगदान 
के जो प्रशंसात्मक संदर्भ वहाँ के समाचार-पत्रों में आये हैं, उनसे आपके इलाघ्य 
एवं महान्‌ कार्य की सहज ही प्रतीति हो जाती है। 

आपने हमारे यहाँ उपस्थित होने की जो अनुकम्पा की है उसके लिए हम बहुत 
कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों को, जो आप ही के सदुश वेदों के अनुगामी 
हैं तथा मानते हैँ-कि वेद ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, आपका अपने 
बीच में स्वागत करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। 

अन्त में उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने अब तक इस महान्‌ धर्म-कार्य में 
आपको इतनी सफलता प्रदान की है, प्रार्थना है कि वह आपको चिरजीवी करे तथा 
आपके इस श्रेष्ठ घ॒र्म-कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको ओज तथा शक्ति प्रदान 
करे। 

हम हैं आपके fara 
जफना के हिन्दू निवासियों के प्रतिनिधि 


स्वामी जी ने इसका सुन्दर उत्तर दिया और दूसरे दिन सायंकाल वेदान्त 
पर भाषण किया जिसका विवरण निम्नलिखित है: 


स्वामी जी का भाषण 


विषय तो aga वडा है, पर समय है कम। एक ही व्याख्यान में हिन्दुओं के 
धर्म का पूरा-पूरा विदलेषण करना असम्भव है। इसलिए मैं तुम लोगों के समीप 
अपने घर्म के मूल तत्त्वों का, जितनी सरल भाषा में हो सके, वर्णन कङँगा। जिस 
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हिन्दू नाम से परिचित होना आजकल हम लोगों में प्रचलित है, इस समय उसकी 
कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का केवल यह अर्थं था--सिन्धुनद के 
पार बसनेवारे। प्राचीन फ़ारसियों के ग़लत उच्चारण से यह सिन्धु शब्द हिन्दू 
हो गया है। वे सिन्धुनद के इस पार रहनेवाले सभी लोगों को हिन्दू कहते थे। 
इस प्रकार हिन्दू शब्द हमें मिला है। फिर मुसलमानों के शासनकाल से हमने अपने 
आप यह शब्द अपने लिए स्वीकार कर लिया था। इस शब्द के व्यवहार करने 
में कोई हानि न भी हो, पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब इसकी कोई सार्थकता 
नहीं रही; क्योंकि तुम लोगों को इस बात पर घ्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय 
में सिन्धुनद के इस पारवाले सब लोग प्राचीनकाळ की तरह एक ही घर्म को नहीं 
मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिन्दू मात्र का ही वोध नहीं होता, बल्कि 
मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्यान्य अधिवासियों का भी होता है। 
अतः मैं हिन्दू शब्द का प्रयोग नहीं. करूँगा। तो हम किस शब्द का प्रयोग करें -- 
हम वैदिक (अर्थात्‌ वेद के माननेवाले) अथवा वेदान्ती शब्द का, जो उससे भी 
अच्छा है, प्रयोग कर सकते Fl जगत्‌ के अधिकांश मुख्य घर्म कई एक विशेष- 
विशेष ग्रन्थों को प्रमाणस्वरूप मान लेते हैं। लोगों का विश्वास है कि ये ग्रन्थ 
इश्वर या और किसी दैत्री पुरुष के वाक्य हैं, इसलिए ये ग्रन्थ ही उनके घर्मो की 
नींव हैं। पाइचात्य आधुनिक पंडितों के मतानुसार इन ग्रन्थों में से हिन्दुओं के 
वेद ही सबसे प्राचीन हैं। अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए। 

वेद नामक शब्दराशि किसी पुरुष के मुँह से नहीं निकली है। उसका 
कार-निर्णय अभी नहीं हो पाया है, न आगे होने की संभावना है। हम 
हिन्दुओं के मतानुसार वेद अनादि तथा अनन्त हैं। एक विशेष बात तुम लोगों 
को स्मरण रखनी चाहिए, वह यह कि-जगत्‌ के अन्यान्य धमं अपने शास्त्रों को यही 
कहकर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर रूप व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी 
दूत या पैग्रम्बर की वाणी है, पर हिन्दू कहते हैं, वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं 
है, वेद स्वतःप्रमाण हैं, क्योंकि वेद अनादि अनन्त हैं, वे ईश्वरीय ज्ञानराशि ZI 
वेद कभी लिखे नहीं गये, न कभी सृप्ट हुए, वे अनादि काल से वर्तमान हैं। जैसे 
सृष्टि अनादि और अनन्त है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान atl यह ईश्वरीय ज्ञान ही 
वेद है। विद” घातु का अर्थ है जानना। वेदान्त नामक ज्ञानराशि ऋषि नामघारी 
पुरुषों के द्वारा आविष्कृत हुई है। ऋषि शब्द का अर्थ है APART, पहले ही से 
वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है, वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का 
फल नहीं था। जब कभी तुम यह सुनो कि वेदों के अमुक अंश के ऋषि अमुक हैं, 
तब यह मत सोचो कि उन्होंने उसे लिखा या अपनी वुद्धि द्वारा रचा है, बल्कि 
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पहले ही से वतमान भावराशि के वे द्रष्टा मात्र हैं--वे भाव अनादि काल से ही 
इस संसार में विद्यमान थे, ऋषि ने उनका आविष्कार मात्र किया। ऋषिगण 
आध्यात्मिक आविष्कारक थे। 

यह वेद नामक ग्रन्थराशि प्रधानतः दो भागों में विभक्त है--क्मेकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड, संस्कार पक्ष और अध्यात्म पक्ष। कर्मकाण्ड में नाना प्रकार के याग- 
यज्ञों की बातें. हैं; उनमें अधिकांश वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के कारण परि- 
त्यक्त हुए हैं और कुछ अभी तक किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कर्मकाण्ड के 
मुख्य भाव, जेसे साघारण व्यवित के कतेव्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा 
संन्यासी, इन विभिन्न आश्रमियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य अव भी थोड़ा बहुत माने 
जा रहे Sl दूसरा भाग ज्ञानकाण्ड हमारे धमं का आध्यात्मिक अंश है। उसका 
नाम वेदान्त है, अर्थात्‌ वेदों का अन्तिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य। वेद ज्ञान के 
इस सार अंश का नाम है वेदान्त अथवा उपनिषद्‌, और भारत के सभी सम्प्रदायो 
को-द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी अथवा सौर, शाक्त, गाणपत्य, aa, 
वेष्णव--जो कोई हिन्दू धर्म के भीतर रहना चाहे उसीको वेदों के इस उपनिषद्‌ 
अंश को मानना पड़ेगा। उनकी अपनी व्याख्याएँ हो सकती हैं और वे उपनिषदों 
की अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं, पर उनको इनका प्रामाण्य 
अवश्य मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हिन्दू शब्द के वदले वेदान्ती शब्द का प्रयोग 
करना चाहते हैं। भारतवर्ष के सभी दार्शनिकों को, जो सनातनी हैं, वेदान्त का 
प्रामाण्य स्वीकार करना पडा और आजकल भारत में हिन्दू घर्मे की चाहे जितनी 
शाखा-प्रशाखाएं हों--उनमें से कुछ चाहे जितने अपरिपक्व क्यों न मालूम हों 
उनके उद्देश्य चाहे जितने जटिल क्यों न प्रतीत हों--जो उनको समझता और 
उनका अच्छी तरह अध्ययन करता है, वह समझेगा कि उन्हें उपनिषदों के भावों से 
मूलरूप से सम्बद्ध करके देखा जा सकता है। उन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की 
अस्थिमज्जा में ऐसे घुस गये हैं कि यदि कोई हिन्दू थमं की बहुत ही अपरिपक्व 
शाखाओं के रूपक-तत्त्व का अध्ययन करेगा, तो वह भी उपनिषद्‌ की रूपकमय 
अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह जायगा। उपनिषदों के ही तत्त्व कुछ समय 
वाद इन घमो में रूपक की भाँति मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के बड़े बड़े आध्या- 
त्मिक और दार्शनिक तत्त्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक-रूप में परिवर्तित 
होकर विराजमान हैं। इस प्रकार हम आज जितने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार 
करते हैं, वे सबके सब वेदान्त से आये हैं, क्योंकि वेदान्त में उनका रूपक-भाव से 
प्रयोग किया गया है, फिर क्रमशः वे भाव जाति के मरमस्थान में प्रवेश कर अन्त में 
पूजा के प्रतीकों के रूप में उसके दैनिक जीवन के अंग बन गये हैं। 
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वेदान्त के बाद ही स्मृतियों का प्रमाण है। ये भी ऋषिलिखित ग्रन्थ हैं, पर, 
इनका प्रमाण वेदान्त के अधीन है, क्योंकि वे हमारे लिए वैसे ही हैं, जैसे दूसरे TA- 
वालों के लिए उनके शास्त्र। हम यह मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ये स्मृतियाँ 
रची हैं; इस दृष्ट से अन्यान्य घर्मो के शास्त्रों का जैसा प्रमाण है, स्मृतियो का भी वैसा 
है पर स्मृतियाँ हमारे लिए अन्तिम प्रमाण नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदान्त 
का विरोधी हो, तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रमाण न रहेगा। फिर 
स्मृतियाँ हर युग में बदलती भी गई हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं--सत्ययुग में अमुक 
स्मृतियों का प्रमाण है, फिर त्रेता, द्वापर और कलियुग में से प्रत्येक युग, में अन्यान्य 
स्मृतियों का। जाति पर पड़ने वाले देश-काल-पात्र के परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार 
आचारों और रीतियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है; और स्मृतियों को ही, 
प्रधानतः इन आचारों और रीतियों का नियामक होने के कारण, समय समय पर्र 
बदलना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम छोग इस बात को अच्छी तरह याद रखो। 
वेदान्त में घम के जिन मूल तत्त्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्‍यों -- 
इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति सम्बन्धी अपरिवर्तनीय तत्त्वों पर प्रतिष्ठित हैं, 
वे कभी बदल नहीं सकते। आत्मा, स्वगे-प्राप्ति आदि की भावना कभी बदलने 
की नहीं। हज़ारों वर्ष पहले वे जैसी थीं, अब भी वैसी हैं और लाखों वर्ष बाद भी 
वैसी ही रहेंगी। परन्तु जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक अवस्था और पारस्परिक 
सम्बन्ध पर निर्भर रहते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बद॑ल जायँगे। इसलिए 
विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उचित होगी, न कि दूसरे 
समय के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी खाद्यविशेष का 
विघान रहा है और दूसरे समय नहीं है। वह खाद्य उस विशेष समय के लिए 
उपयोगी था; पर जलवायु आदि के परिवर्तन तथा अन्यान्य परिस्थितियों की माँग 
को पूरी करने की दृष्टि से स्मृति ने खाद्य आदि के विषय में विधान बदल दिया 
है। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में हमारे समाज में 
किसी परिवतंन की ज़रूरत हो तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा। ऋषि लोग आकर 
दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन सम्पन्न करना होगा, परन्तु हमारे ध्म के 
मूल तत्त्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा; वे ज्यों के त्यों रहेंगे। 

इसके बाद पुराण आते हैं। पुराण पंचलक्षण हैं। उनमें इतिहास, ब्रह्माण्ड- 
बिज्ञान, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्त्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय 
हैं। बैदिक घमं को सर्वसाधारण जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए एुराणों की 
रचना हुई। जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यन्त प्राचीन है; पंडितों में से भी 
बहुत ही कम लोग उन ग्रन्यों का समय-निर्णय कर सकते हैं। पुराण उस समय 
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के लोगों की भाषा में लिखे गये हैं जिसे हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। वे 
पंडितों के लिए नहीं, किन्तु साधारण छोगों के लिए हैं, क्योंकि साधारण लोग 
दार्शनिक तत्त्व नहीं समझ सकते हैं। उन्हें वे तत्व समझाने के लिए स्थूल रूप 
से साधुओं, राजाओं और महापुरुषों के जीवनचरित तथा उस जाति की ऐतिहासिक 
घटनाओं के सहारे शिक्षा दी जाती थी। घमं के सनातन तत्त्वों को दृष्टान्त द्वारा 
समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था। 

इसके बाद तंत्र हैं। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही-के समान हैं और 
उनमें से कुछ में कर्मकाण्ड के अन्तर्गत प्राचीन याग-यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न 
किया गया है। 

ये सब ग्रन्थ हिन्दुओं के शास्त्र हैं। और जिस राष्ट्र तथा जाति में इतने 
अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अपनी शक्ति का अधिकांश--किसी को 
ज्ञात नहीं कि कितने हजार वर्षों तक--दाशंनिक और आध्यात्मिक विचारों में 
नियोजित किया है, उसमें इतने अधिक सम्प्रदायों का उद्भव होना वहुत ही स्वा- 
भाविक है। आइचर्य की वात है कि और भी हज़ारों सम्प्रदाय क्यों न हुए। किसी 
किसी विषयं पर इन सम्प्रदायों में आपस में गहरा मतभेद है। सम्प्रदायों के घामिक 
विचारों के विस्तार में जाने या उनके पारस्परिक छोटे छोटे मतभेदों का पता लगाने 
का अब हमें अवकाश नहीं। इसलिए हम सम्प्रदायो की सामान्य भावभूमियों और 
मूल तत्त्वों ही की विवेचना करेंगे जिन पर हिन्दू मात्र का विश्वास रहना चाहिए। 

पहला प्रश्न सृष्टि का है कि यह संसार, यह प्रकृति या माया अनादि और 
अनन्त है। जगत्‌ किसी एक विशेष दिन रचा नहीं गया। एक ईश्वर ने आकर 
इस जगत्‌ की सृष्टि की और वाद में वह सो रहा, यह हो नहीं सकता। सर्जन की 
शक्ति निरन्तर गतिशील है। ईश्वर अनन्तकाल से सृष्टि रच रहा है-वह कभी 
आराम नहीं करता। गीता का वह अंश स्मरण करो जहाँ श्रीकृष्ण कह रहे हैं, “यदि 
मैं क्षण भर के लिये विश्राम लूं, तो यह जगत्‌ नष्ट हो जाय।”' यदि वह सर्जन- 
शक्ति जो दिन रात हमारे चारों ओर क्रियाशील है, क्षण भर के लिए उक जाय तो 
यह संसार मिट जाय। ऐसा समय कभी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रिया- 
शील न थी; पर हाँ, कल्प का नियम है और कल्पान्त में प्रलय का सिद्धान्त भी है। 
हमारी संस्कृति के 'सृष्टि' शव्द का अंग्रेजी में ठीक से अनुवाद किया जाय तो वह 
प्रोजेक्शन' (Projection) होना चाहिए, 'क्रियेशन' (Creation) नहीं। खेद 


१. उत्सोदेयुरिसे लोका न कुर्या कर्म चेदहस्‌। 
संकंरस्य च फर्ता स्यामुपहन्यानिमाः प्रजाः गीता ३।२४॥ 
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का विषय है कि अंग्रेजी में 'क्रियेशन' शब्द का अर्थ है--असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति- 
अभाव से भाव वस्तु का उद्धव- शून्य से संसार का उदय--यह एक भयंकर और 
अयौक्तिक मत है। ऐसी वात मान लेने को कहकर मैं तुम लोगों की बुद्धि का अपमान 


'नहीं करना चाहता। 'सुष्टि' का ठीक प्रतिशब्द है “प्रोजेक्शन'। सारी प्रकृति 


सदा विद्यमान रहती है, केवळ प्रलय के समय वह क्रमशः सुक्ष्म से सुक्ष्म होती जाती 
है और अन्त में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर कुछ काल के विश्राम के बाद 
मानो कोई उसे पुनः प्रक्षेपित करता है; तब पहले ही की तरह समवाय, वैसा ही 
विकास, वैसे ही रूपों के प्रकाशन का क्ीड़ाक्रम चरता रहता है। कुछ काल तक 
यह क्रीड़ा चलती रहती है, फिर वह नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है 
और अन्त में लीन हो जाता है। और पुनः वह निकल आता है। अनन्तकारू से 
वह लहरों की चाल के सदुश एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट 
जाता है। देश, काल, निमित्त तया अन्यान्य सव कुछ इसी प्रकृति के अन्तर्गत 
है। इसीलिए यह कहना कि सूष्टि का आदि है बिल्कुल निरथंक है। सृष्टि का 
आदि है अथवा अन्त, यह प्रश्न ही नहीं उठ 'सकता; इसीलिए जहाँ कहीं हमारे 
शास्त्रों में सृष्टि के आदि-अन्त का उल्लेख हुआ है, वहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उससे' कल्प-विशेष के आदि-अन्त का तात्पर्य है; इससे अधिक कुछ भी नहीं। 
यह सृष्टि किसने की ? ईद्वर ने। अंग्रेज़ी में 'गॉड' शब्द का जो प्रचलित 
अर्थ है, उससे मेरा मतलब नहीं। निश्चय ही उस अर्थ में नहीं, बल्कि उससे काफ़ी 
भिन्न अर्थ में प्रयोग का मेरा अभिप्राय है। अंग्रेजी में और कोई उपयुक्त शब्द 
नहीं है। संस्कृत 'ब्रह्म' शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक युक्तिसंगत है। 
वही इस जगत्-प्रपंच का सामान्य कारण है। ब्रह्म क्या है? वह नित्य, नित्य- 
शुद्ध, नित्यबुद्ध, सवंशक्तिमान Aaa, परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार, अखंड 
है। वह इस जगत्‌ की सृष्टि करता है। अब यदि कहें कि यही ब्रह्म संसार का नित्य 
स्रष्टा और विघाता है, तो इसमें दो आपत्तियां उठ खड़ी होती हैं। हम देखते हैँ 
कि जगत्‌ में पक्षपात है। एक मनुष्य जन्मसुखी है, तो दूसरा जन्मदुःखी; एक घनी 
है तो दूसरा गरीब। इससे पक्षंपात प्रतीत होता है। फिर यहाँ निष्ठुरता भी है, 
क्योंकि यहाँ एक्र जीवन दूसरे के मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे 
को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की 
चेष्टा करता है। यह प्रतिद्वन्द्विता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन्न रात की 
आह, जिसे सुनकर HOA फट जाता है-यही हमारे संसार का हाल है। यदिं 
यही ईषवर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस शैतान से भी 
गया-गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो। वेदान्त कहता है कि यहु 
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ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत्‌ में यह पक्षपात, यह प्रतिन्द्रिता वर्तमान है। तो 
किसने इसकी सृष्टि की? स्वयं हमीं ने। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप 
से पानी बरसाता रहता है। पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है बही इस वर्षा 
से लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया, या जिसकी देखरेख नहीं 
की गयी, उससे लाभ नहीं उठा सकता। यह बादल का दोष नहीं। ईश्वर की 
कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है; हमीं लोग वैषम्य के कारण हैं। लेकिन कोई 
जन्म से ही सुखी है और दूसरा दुखी, इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे 
तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस जन्म में 
न सही, पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा, और यह वैषम्य ga जन्म के कर्मो 
ही के कारण हुआ है। 
अब हम उस दूसरे तत्त्व पर विचार करेंगे, जिस पर केवल हिन्दू ही नहीं वल्कि 
सभी बौद्ध और जैन भी सहमत हैं। हम सब यह स्वीकार करते हैं कि जीवन अनन्त 
है। ऐसा नहीं है कि शून्य से इसकी उत्पत्ति हुई हो, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। 
ऐसा जीवन भला कौन माँगेगा ? हर एक वस्तु, जिसकी काल में उत्पत्ति हुई है, 
काल ही में लीन होगी। यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन इसका 
अन्त भी होगा, और पूर्ण विशवास इसका फल होगा। जीवन सदा से अवश्य रहा 
होगा। आज यह बात समझने में aga विचारशक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हँ--बे जड़ जगत्‌ की घट- 
नाओं से हमारे शास्त्रों में लिखे हुए तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। तुम रोग यह 
जानते ही हो कि हममें से प्रत्येक मनुष्य अनादि अतीत कर्म-समष्टि का फल 
है; वच्चा जब संसार में पैदा होता है तब वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकल कर 
नहीं आता--जैसे कवि बड़े आनन्द से वर्णन करते हैं-वरन्‌ उस पर अनादि अतीत 
काल का बोझ रहता Fl AST हो चाहे बुरा, वह यहाँ अपने पूर्वकृत कर्मों का फल 
भोगने आता है। उसीसे इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म-विधान है। हंममें 
से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदुष्ट गढ़ रहा है। इसी मतवाद द्वारा भवितव्यतावाद 
तथा अदृष्टवाद का खंडन होता है तथा ईदवर और मनुष्य में सामंजस्य स्थापित 
करने का एकमात्र उपाय इसीसे मिलता है; हम, हमी लोग अपने फलभोगों के लिए 
जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। TAT कार्य हैं और हमीं कारण। अतः हम स्वतन्त्र 
हैं। यदि मैं दुःखी हँ तो यह अपने ही-किये का फल है और उसी से पता चलता है कि 
यदि मैं चाहूँ तो सुखी हो सकता हूँ। यदि मैं अपवित्र हूँ तो वह भी मेरा अपना ही 
किया हुआ है, और उसीसे ज्ञात होता हैं कि यंदि मैं चाहूँ तो पवित्र भी हो सकता हूँ | 
मनुष्य की इच्छाशक्ति किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं। इसके सामने--मनुष्य 
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की प्रबल, विराट्‌, अनन्त इच्छाशक्ति और स्वतन्त्रता के सामने--सभी शक्तियाँ, 
यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियां भी झुक जायेगी, दव जायेगी और इसकी गुलामी 
करेंगी। यही कर्मेविधान का फल है। 

दूसरा प्रश्‍न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्या है? अपने शास्त्रों में कहे 

हुए ईश्वर को भी हम विना आत्मा को जाने नहीं समझ सकते। भारत में और भारत 
के बाहर भी बाह्य प्रकृति के अध्ययन द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने के प्रयत्न 
हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। अतीत 
वस्तु की झलक पाने के बदले जितना ही हम जड़ जगत्‌ का अध्ययन करते हैं उतने 
ही हम भौतिकवादी होते जाते हैं। जड़ जगत्‌ को हम जितना नियंत्रित करना चाहते 
हैं, उतनी ही हमारी शेष आध्यात्मिकता भी काफूर होती जाती है; इसीलिए अध्यात्म 
का--ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। अपने अन्दर, अपनी आत्मा के अन्दर 
उसका अनुसन्धान करना होगा। वाह्य जगत्‌ की घटनाएँ उस सर्वातीत अनन्त सत्ता 
के विषय में हमें कुछ नहीं बताती हैं, केवल अन्तजंगत्‌ के अन्वेषण से ही: उसका पता 
चल सकता है। अतः आत्मतत्त्व के AAT. TAT उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म- 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव है। जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के 
विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद है सही, पर उनमें कुछ बातों में मतैक्य भी है। हम 
सभी मानते हैं कि सभी जीवात्माएँ आद्वि-अन्त रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी 
हैं; और यह भी कि सर्वविध शक्ति, आनन्द, पवित्रता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता 
प्रत्येक आत्मा में अन्तरनिहित है। यह एक महान्‌ तत्त्व है जिसे हमको स्मरण रखना 
चाहिए । प्रत्येक मनुष्य और प्रध्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बेल या दुष्ट, बड़ा 
या छोटा हो, वही सर्वेव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अन्तर आत्मा में नहीं, 
उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में है। मुझमें और एक छोटे से छोटे प्राणी में अन्तर केवल 
बाह्य अभिव्यक्ति में है, पर सिद्धान्ततः वह और मैं एक ही हैं, वह मेरा भाई है, उसकी 
और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान्‌ तत्त्व है; इसीका भारत ने जगत्‌ में 
प्रचार किया है। मानव जाति में ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुन पड़ती 
है उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में आतृमाव का रूप घारण किया है, जिसमें 
सभी प्राणी--छोटी छोटी चींटियों तक का जीवन--झामिल है; ये सभी हमारे 
शरीर हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, “इसी तरह पण्डित लोग उस प्रभु को स्वे- 
भूतमय जानकर सव प्राणियों की ईश्वर-बुद्धि से उपासना करें L यही कारण है 
कि भारतवषं में ग़रीबों, जानवरों, सभी प्राणियों और वस्तुओं के वारे में ऐसी 


१. एवं तु पण्डितर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌। 
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करुणापूर्ण घारणाएँ पोषण की जाती हुँ। हमारी आत्मा-सम्बन्धी धारणाओं की 
सवेमान्य भूमियों में एक यह भी है। 
अब हम स्वभावतः SALT पर आते हैं। परन्तु एक बात आत्मा के सम्बन्ध 
में और रह गयी । जो लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं, उन्हें प्रायः सोल एण्ड 
माइंड' (आत्मा और मन) के अर्थ में भ्रम हो जाता है। संस्कृत “आत्मा और अंग्रेजी 
'सोल' ये दोनों शब्द पूर्णतः भिन्नार्थवाचक हैं। हम जिसे 'मन' कहते हैं, पश्चिस के 
लोग उसे 'सोल' (आत्मा) कहते हैं। परिचिम देश वालों का आत्मा का यथार्थ ज्ञान 
पहले कभी नहीं था, कोई बीस वर्ष हुए संस्कृत दर्शन-शास्त्रों से यह ज्ञान उन्हें प्राप्तः 
हुआ है। यह हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है, किन्तु यह मन आत्मा नहीं 
है। यह सूक्ष्म शरीर है--सूक्ष्म तन्मात्राओं.का बना हुआ है। यही जन्म और मृत्यु 
के फेर में पड़ा हुआ है। परन्तु मन के पीछे है आत्मा--मनुष्यों की यथार्थ सत्ता। 
इस आत्मा शब्द का अनुवाद सोल' या 'माइड' नहीं हो सकता। अतएव हम 'आत्मा' 
शब्द का ही प्रयोग करेंगे अथवा आजकल के पाइचात्य दार्शनिकों के मतानुसार 
Ach शब्द का। तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग करो; किन्तु तुम्हें यह स्पष्ट समझ 
लेना चाहिए कि स्थूल शरीर तथा मन, दोनों से आत्मा पृथक्‌ है, और वही आत्मा, 
मन या सूक्ष्म शरीर के साथ, जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहा हैं। और जब समय 
आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है, तब यह जन्म-मृत्यु का चक्र 
समाप्त हो जाता है। फिर वह स्वतन्त्र होकर चाहे तो मन या सूक्ष्म शरीर को रख 
सकता है, अथवा उसका त्याग कर चिरकाळ के लिए स्वाधीन और मुक्त रह सकता 
है। जीवात्मा का लक्ष्य मुक्ति ही है। हमारे घमं की यही एक विशेषता है। हमारे धर्म 
में भी स्वर्ग और नरक हैं, परन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं, क्योंकि प्रकृतितः स्वर्ग और 
नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही मालूम हो जायगा कि ये चिरस्थायी 
नहीं हो सकते। यदि स्वगं हो भी तो वहाँ बृ हुत्तर पैमाने पर मर्त्यलोक की ही पुनरा- 
बृत्ति होगी, वहाँ सुख कुछ अधिक हो सकता है, भोग कुछ ज्यादा होगा, परन्तु, 
इससे आत्मा का अशुभ ही अधिक होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। इहलोक में जो लोग 
फळ-प्राप्ति की इच्छा से सत्कमं करते हैं वे लोग मुत्यु के वाद ऐसे ही किसी स्वग में 
देवताओं के रूप से जन्म लेते हैं, जैसे इन्द्र अथवा अन्य इसी प्रकार। यह देवत्व एक 
पदविशेष है। देवता भी किसी समय मनुष्य थे और सत्कमों के कारण उन्हें देवत्व 
की प्राप्ति gal इन्द्र आदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं हैं। हज़ारों इन्द्र 
होंगे। नहुष महान्‌ राजा था और उसने मृत्यु के पश्चात्‌ इन्द्रत्व पाया था। इन्द्रत्व 
केवळ एक पद है। किसीने अच्छे कमं किये, फलस्वरूप उसकी उन्नति हुई और उसने 
इन्द्रत्व का पद पाया, कुछ दिन उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा, फिर उस देव-शरीर को 
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छोड़ मनुष्य का तन घारण किया। मनुष्य का जन्म सत्न जन्मों से श्रेष्ठ है। कोई 
कोई देवता स्वर्ग-सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु 
जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोगों को जिस प्रकार घन, मान और भोग 
विश्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी मोहप्रस्त हो जाते हैं और 
अपने शुभ कमों का फल भोग करके पतित होते हैं और फिर मानव-शरीर घारण 
करते El अतएव यह पृथ्वी ही कर्मभूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्तिलाभ कर 
सकते हैं। अतः ये स्वगं भी इस योग्य नहीं कि इनकी कामना की जाय। 

तो फिर हमें क्या चाहिए ?--मुवितत। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऊँचे ऊँचे 
स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो। बीस हजार क्षे तक तुमने राज्यभोग किया; 
पर इससे हुआ कया? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक तुम सुख के दास 
रहोगे, जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है, तब तक तुम दास ही हो। इसी- 
लिए हमें बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति--दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। 
प्रकृति को तुम्हारे पैरों तले रहना चाहिए और इसे पददलित कर इससे बाहर निकल- 
कर तुमको स्वाधीन और महिमामंडित होना चाहिए। तब जीवन नहीं रह जायगा, 
अतएव मृत्यु भी नहीं होगी। तव सुख का प्रदन नहीं होगा, अतएव दुःख भी नहीं 
होगा। यही सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनन्द है। यहाँ जिसे हम सुख और 
कल्याण कहते हैं, वह उसी अनन्त आनन्द का एक कण मात्र है। वही अनन्त आनन्द 
हमारा छंक्ष्य है। 

आत्मा लिंगभेदरहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह पुरुष है या स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के सम्बन्ध में है। 
अतएव आत्मा पर स्त्री-पुरुष के भेद का आरोप करना केवल भ्रम है--यह लिग-भेद 
शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता । 
वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा संसार में बद्ध किस 
प्रकार हो गयी ? इस प्रन का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते Fl अज्ञान ही इस 
समस्त बन्धन का कारण है। हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए Fl ज्ञान से अज्ञान 
दुर होगा, यही ज्ञान हमें उस पार ले जायगा। तो इस ज्ञान-प्राप्ति का क्या उपाय 
है ?_प्रेम और भक्ति से, ईशवराराधन द्वारा और सर्वेभूतों को परमात्मा का 
मन्दिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता Sl इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से 
ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा, सब बन्धन टूट जायेगे और आत्मा को 
मुक्ति मिलेगी | 

«हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गये हैं--सगुण और निर्गुण। सगुण 
ईरवर के अर्थ से वह स्वंव्यापी है, संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है, 
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संसार का अनादि जनक तथा जननी है, उसके साथ हमारा नित्य भेद है और मुक्ति 
का अर्थ--उसके सामीप्य और सालोक्य की प्राप्ति है। सगुण ब्रह्म के ये सब विशे- 
बण निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में अनावश्यक और अताकिक मानकर त्याग दिये गये हैं। 
बह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुप ज्ञानवान्‌ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ज्ञान मानव- 
मन का घर्म है। वह्‌-चिन्तनशीळ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि चिन्तन ससीम 
जीवों के ज्ञानलाभ का उपाय मात्र हैं। वहं विचारपरायण नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि विचार भी ससीम है और दुर्वेलता का चिह्न मात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि जो बन्धन में है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है। उसका 
बन्धन ही क्या हो सकता है? कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता, 
उसे फिर प्रयोजन क्या है? कामना पूर्ति के लिए ही सव काम करते हैं। उन्हें क्या 
कामना है? वेदों में उसके लिए सः शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; 'सः' शब्द 
द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए 'तत्‌' शब्द द्वारा उसका निर्देश 
किया गया है। “सः शब्द के कहे जाने से वह व्यक्तिविशेष हो जाता, इससे जीव- 
जगत्‌ के साथ उसका सम्पूणं पार्थक्ब सूचित हो जाता है। इसलिए निर्गुणवाचक 
'तत्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है और 'तत्‌' शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। 
इसीको अद्वैतवाद कहते हैं। 

इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? यह कि हम उससे अभिन्न 
हैं, वह और हम एक हैं। हर एक मनुष्य उसी सब प्राणियों के मूल कारण रूप निर्गुण 
पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्ति है। जब हम इस अनन्त और निर्गुण पुरुष से अपने 
को पृथक्‌ सोचते हैं तभी हमारे दुःख की उत्पत्ति होती है और इस अनिवंचचीय निर्गुण 
सत्ता के साथ अभेद ज्ञान ही मुक्ति है। संक्षेपतः, हम अपने शास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं 
दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं। 

यहाँ यह कहना आवश्यक है किं निर्गुण ब्रह्मवाद की भावना के माध्यम से ही 
किसी प्रकार के आचरण-शास्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा सकता है। अति 
प्राचीन काळ ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य प्रचारित किया गया है कि अपने सह- 
जीवों को अपने समान प्यार करो, मेरा मतलव है कि मानवभ्राणी को आत्मवत्‌ 


FO 


` प्यार करना चाहिए । हमने तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा, 


भारत में सभी को आत्मवत्‌ प्यार करने का उपदेश दिया गया है, परन्तु अन्य प्राणियों 
को आत्मवत्‌ प्यार करने से क्यों कल्याण होगा, इसका कारण किसीने नहीं बताया | 
एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण बतलाने में समर्थ है। यह तुम तभी सम- 
झोगे, जव तुम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की एकात्मकता, विश्व की एकता और जीवन के 
अखण्डत्व का अनुभव करोंगे--जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने 
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ही को प्यार करनां है--दूसरे को हानि पहुँचाना अपनी ही हानि करना है। तभी 
हम समझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव, यह निर्गुण 
ब्रह्मवाद ही आचरण-शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता हैं। अद्वतवाद का प्रसंग 
उठाते हुए उसमें सगुण ब्रह्म का प्ररन भी आ जाता है। सगुण ब्रह्म पर विश्वास द्वो तो 
हृदय में कैसा अपूव प्रेम उमड़ता है, यह मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ 
कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और 
सामर्थ्यं का कंसा प्रभाव पड़ा है। परन्तु हमारे देश में अव रोने का समय नहीं है, 
कुछ वीरता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के 
कुसंस्कारों से मुक्त हो मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हँ--इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों 
पर खड़े होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर भय ? मुझे 
किसका भय है? मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट 
उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो 
असीम अनन्त है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं 
सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती,--जो असीम है, जन्म- 
मृत्यु रहित है, तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्यचन्द्रादि, यहाँ तक कि सारा ब्रह्माण्ड 
सिन्धु में बिन्दु तुल्य प्रतीत होता है,-जिंसकी महत्ता के सामने देश और काल का 
भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना 
होगा, इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी । तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे; 
यदि तुम अपने को दुर्वल समझोगे, तो तुम sae हो जाओगे; वीर्यवान सोचोगे तो 
वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे; 
अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्ष! मिलती है कि हम 
अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ 
मानें। यह भाव हममें चाहे अव तक प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु वह हमारे भीतर 
है जरूर। हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता 
के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते ? 
क्योंकि उन पर हमारा विशवास नहीं है। यदि हम उन पर विइवास कर सकें, तो 
उनका विकास होगा--अवश्य होगा। निगुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है। 
बिल्कुल बचपन से ही वच्चों को बलवान बनाओ--उ्हें दुर्बलता अथवा किसी 
बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा त दी जाय। वे तेजस्वी हों, अपने ही पैरों पर खड़े हो 


१. aa छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 


न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥गीता २।२३॥ 
३ 
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सकें--साहसी, सर्वविजयी, सब कुछ सहनेवाले हों; परन्तु सबसे पहले उन्हें आत्मा 
की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा वेदान्त में-केवल वेदान्त में 
प्राप्त होगी। वेदान्त में अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति, उपासना आदि की भी अनेक 
बातें हैं-यथेष्ट मात्रा में हैं, परन्तु मैं जिस आत्मतत्त्व की वात कह रहा हूँ, वही जीवन 
है, शक्तिप्रद है और अत्यन्त अपूर्व है। केवल वेदान्त में ही वह महान्‌ तत्त्व है जिससे 
सारे संसार के भावजगत्‌ में क्रान्ति होगी और भौतिक जगत के ज्ञान के साथ घर्म 
का सामंजस्य स्थापित होगा। 

तुम्हारे सम्मुख मैंने अपने धर्म के मुख्य मुख्य तत्त्वों को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है। अव मुझे उनके प्रयोग और अभ्यास के बारे में कुछ शब्द कहना है। मैंने 
पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमें अनेक सम्प्रदायों 
का रहना स्वाभाविक है। अतः यहाँ अनेक सम्प्रदाय देखने को मिलते हैं; और साथ 
ही यह जानकर आश्चर्य होता है कि ये सम्प्रदाय आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं। शैव 
यह नहीं कहता कि हर एक वैष्णव जहन्नुम को जा रहा है, न वैप्णव ही दैव को 
यह कहता है। शव कहता है कि यह हमारा मागे है, तुम अपने में रहो, अन्त में 
हम एक ही जगह पहुँचेंगे। यह बात भारत के सभी मनुष्य जानते हैं। यही इष्ट- 
निष्ठा का सिद्धान्त है। अति प्राचीन काल से यह स्वीकृत रहा है कि ईश्वर की उपा- 
सना की कितनी ही पद्धतियाँ हैं। यह भी माना गया है कि भिन्न भिन्न स्वभाव के मनु- 
प्यों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग आवश्यक हैं। ईश्वर तक पहुँचने का तुम्हारा रास्ता, 
सम्भव है, मेरा न हो। सम्भव है, उससे मेरी क्षति हो। यह घारणा कि हर एक 
के लिए एक ही मार्ग है-हानिकर है, निरर्थक है और सर्वथा त्याज्य है। यदि हर 
एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाय और हर एक एक ही मार्ग का अवलम्वन 
करने लगे तो संसार के लिए वह. बड़ा बुरा दिन होगा। तब तो सब घर्म और सारे 
विचार नष्ट हो जायंगे, सव लोगों की स्वाधीन विचार-शक्ति और वास्तविक विचार- 
भाव नष्ट हो जायंगे। वैभिन्त्य ही जीवन का मूल सूत्र है। इसका यदि अन्त हो 
जाय तो सारी सृष्टि का लोप हो जायगा। यह भिन्नता जब तक विचारों में रहेगी 
तव तक हम अवश्य जीते रहेंगे। अतएव इस भिन्नता के कारण हमें लड़ना न चाहिए। 
तुम्हारा माग तुम्हारे लिए अत्युत्तम है; परन्तु हमारे लिए नहीं। मेरा मार्ग मेरे छिए 
अच्छा है, पर तुम्हारे लिए नहीं। इसी मार्ग को संस्कृत में इष्ट कहते हैं। अतएव 
याद रखो, संसार के किसी भी धर्म से हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हर एक का इष्ट 
भिन्न है। परन्तु, जव हम मनुष्यों को आकर यह कहते हुए सुनते हैं कि एकमात्र 
मार्ग केबल यही है” और जव भारत में हम अपने ऊपर उसे लादने की कोशिश करते 
देखते हैं, तब हमें हंसी आ जाती है । क्योंकि ऐसे मनुष्य जो कि अपने भाइयों का, एक 
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दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देख, सत्यानाश करना चाहते हैं, उनके लिए प्यार 
की चर्चा करना वृथा है। उनके प्रेम का मोळ कुछ नहीं है। प्रेम का प्रचार वे किस तरह 
कर सकते हैं, जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते? 
यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या हुआ ? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी घर्म से 
नहीं है, चाहे वह मनुष्यों को ईसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मुहम्मद की 
अथवा किसी दूसरे मसीहा की। हिन्दू कहते हैं-“प्यारे भाइयो ! मैं तुम्हारी सादर 
सहायता करूँगा, परन्तु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट 
है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु वह मेरे लिए, सम्भव 
है, घोर हानिकर हो। मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है कि कौन सा भोजन मेरे 
लिए अच्छा है। यह बात डाक्टरों का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी प्रकार 

अपने निज के अनुभव से मैं जानता हूं, कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है।” यही लक्ष्य 

है--इष्ट है; और इसीलिये हम कहते हैं कि यदि मन्दिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे 

तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्‍वर को जान सको तो इसके लिये हमारी 

ओर से बधाई है। चाहो तो दो सौ मूतियाँ गढो। यढ़ि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा 

तुम इश्वर को प्राप्त कर सको, तो विना विलम्ब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो 

क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसी 

का ग्रहण करो, जिस किसी मन्दिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो 

वहीं जाकर उपासना करो। परन्तु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम 

विवाद करते हो, उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं जाते, बढ़ते नहीं, वरन्‌ 

Bee पशुत्व की ओर चले जाते हो। 

यही कुछ बातें हमारे TA की Sl हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, 

वह सभी को समेट लेता है। यद्यपि हमारा जातिमेद और अन्यान्य प्रथाएँ धर्म के 

साथ आपस में मिली हुई दिखती हैं, ऐसी बात नहीं । ये प्रथाएँ राष्ट्र के रूप में हमारी 

रक्षा के लिए आवश्यक थीं। और जब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत न रह 

जायगी तब स्वभावतः ये नष्ट हो जायेंगी । किन्तु मेरी उम्र ज्यों sat बढ़ती जाती 

है, ये पुरानी प्रथाएँ मुझे भली प्रतीत होती जाती Sl एक समय ऐसा था जब मैं 
इनमें से अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थं समझता था, परन्तु आयुवृद्धि के साथ 

उनमें से किसी के विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे संकोच होता है; क्योंकि उनका आवि- 

ष्कार सैकड़ों सदियों के अनभव का फल Fl कल का छोकड़ा, कळ ही जिसकी मृत्यु 

हो सकती है, यदि मेरे पास आये और मेरे चिरकाछ के संकल्पों को छोड़ देने को 
कहे और यदि मैं उस लड़के के मतानुसार अपनी व्यवस्था को पलट दूं, तो मैं ही मूर्ख 
HAT, और कोई नहीं । भारतेतर भिन्न भिन्न देखो से, समाज-सुघार के विषय के 
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यहाँ जितने उपदेश आते हैं, वे अधिकांश ऐसे ही हैं। वहाँ के ज्ञानाभिमानियों से 
कहो, “तुम जब अपने समाज का स्थायी संगठन कर सकोगे तव तुम्हारी बात मानेंगे। 
लुम किसी भाव को दो दिन के लिए भी घारण नहीं कर सकते। विवाद करके 
उसको छोड़ देते हो। तुम वसन्तकाल में कीडो की तरह जन्म लेते हो और उन्हींकी 
तरह कुछ क्षणों में मर जाते हो। बुलबुले की भांति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और 
बुलबुले की भाँति तुम्हारा नाश। पहले हमारे जैसा स्थायी समाज संगठित करो। 
पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संचालित करो। जिनकी शक्ति 
हजारों वषं अक्षुण्ण रहे। तब तुम्हारे साथ इस विषय का वार्तालाप करने का 
समय आयेगा, किन्तु तब तक मेरे मित्र, तुम मात्र चंचल बालक an’ 

मुझे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका। अव में 
तुम्हें उस वात की याद दिलाना चाहता हूँ जिसकी इस समय विशेष आवद्यकता 
है। बन्यवाद है, महाभारत के प्रणेता महान्‌ व्यास जी को जिन्होंने कहा है, “कलियुग 
में दान ही एकमात्र घमं है।” तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं 
होती। इस युग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष ज़रूरत है। 
दान शब्द का क्या अर्थ है? सब दानो से श्रेष्ठ है--अध्यात्म-दान, फिर है विद्या- 
दान, फिर प्राण-दान, भोजन-कपड़े का दान सबसे निङष्ट दान है। जो अध्यात्म 
ज्ञान का दान करते हैं, वे अनन्त जन्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं। 
जो विद्यादान करते हैं, वे मनुष्य की आँखें खोलकर अध्यात्म-ज्ञान का पथ दिखा देते 
हैं। दूसरे दान, यहाँ तक कि प्राण-दान भी, उनके निकट तुच्छ है। अतएव तुम्हें 
समझ लेना चाहिए कि अन्यान्य सव कर्म आध्यात्मिक ज्ञान दान से निक्कृष्ट हैं। अतः 
'सुम्हारे लिये यह समझना और स्मरण रखना आवश्यक है कि अध्यात्म-ज्ञान के प्रचार 
से अन्य सभी काम कम मूल्यवान हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य 
जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है। आध्यात्मिकता का हमारे शास्त्रों 
में अनन्त स्रोत है और हमारे इस निवृत्तिमूलक देश को छोड़ और कौन सा देश है 
जहाँ घमं की ऐसी प्रत्यक्षानुभूति का दृष्टान्त देखने को मिल सकता है? संसार 
विषयक कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया है। मेरी बात पर विश्वास करो, अन्यान्य 
देशों में वागाडम्बर बहुत है, किन्तु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत 
किया है-यहीं, केवल यहीं हैं। धर्म बातों में नहीं रहता। तोता बोलता है, आजकल 
अश्चीनें भी वोल सकती हैं। परन्तु ऐसा जीवन मुझे दिखाओ जिसमें त्याग हो, आध्या- 
'त्मिकता हो, तितिक्षा हो, अनन्त प्रेम हो। इस प्रकार का जीवन आध्यात्मिक मनुष्य 
का निर्देश करता है। जब कि हमारे झास्त्रों में ऐसे सुन्दर भाव विद्यमान 
हैं और हमारे देश में ऐसे महान्‌ जीवन्त उदाहरण विद्यमान हैं, तब तो यह बड़े दुःख 


‘ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri aaa 


का विषय होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई यह 
विचार-राशि प्रत्येक व्यक्ति की घनियों और दरिद्रों की, Sa या नीच, यहाँ तक कि 
हर एक की--साधारण सम्पत्ति न हो सके। केवल भारत ही में नहीं, विषव भर 
में इसे फैलाना चाहिए। यह हमारे प्रधान कतेव्य में से एक है। और तुम देखोगे कि' 
जितना अधिक तुम दूसरों को मदद पहुँचाने के लिये कर्म करते हो, उतना ही अधिक 
तुम अपना ही कल्याण करते हो। यदि सचमुच तुम अपने धर्म पर प्रीति रखते हो, 
यदि सचमुच तुम अपने देश को प्यार करते हो तो दुर्बोघ शास्त्रों में से रत्न-राशि ले 
लेकर उसके सच्चे उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोलकर इस महान्‌ ब्रत की 
साधना में लग जाओ। 

- और सबसे पहले एक वात आवश्यक है। हाय! सदियों की घोर ईर्ष्या द्वारा 
हम HMC हो रहे हैं, हम सदा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं! क्‍यों अमुक 
व्यक्ति हमसे बढ़ गया? क्‍यों हम अमुक से बड़े न हो सके? संदा हमारी यही 
चिन्ता बनी रहती है।, हम इस प्रकार ईर्ष्या के दास हो गए हैं कि घमं में भी हम 
इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं। इसे हमें दुर करना चाहिए। यदि इस समय भारत 
में कोई महापाप है, तो वह यही ईर्ष्या की दासता है। हर एक व्यक्ति हुकूमत 
चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है; और यह सब 
इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य-आश्रम का अब पालन नहीं 
किया जाता। पहले आदेश पालन करना'सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जायगा। 
पहले सवंदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। ईर्ष्या-देष छोड़ो, तभी तुम 
उन महान्‌ कर्मो को कर सकोगे, जो अभी तक वाक़ी पड़े Fl हमारे पूर्वजों ने बड़े 
बड़े और अद्भुत कमं किये हैं, जिन पर हमें श्रद्धा और गवं है, परन्तु यह समय हमारे 
कार्ये करने का है जिसे देखकर हमारी भावी सन्तान गर्व करेगी और हमें योग्य पूवज 
समझेगी। हमारे पूर्व पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और महिमान्वित क्यों न हों, पर प्रभु 
के आशीर्वाद से, यहाँ जो लोग हैं उनमें से हर एक अब भी ऐसा काम करेगा, जिसके 
आगे पूर्वजों के कार्य मलिन हो जायंगे । 
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पाम्बन-अमिनन्दन का उत्तर 


स्वामी विवेकानन्द जी के पाम्बन पहुँचने पर रामनाड के राजा ने उनसे 
भेंट की तथा बड़े स्नेह एवं भक्ति से उनके हार्दिक स्वागत का प्रबन्ध किया। 
जिस घाट पर स्वामी जी की नाव आकर लगी थी, वहाँ औपचारिक स्वागत के 
लिए बड़ी तैयारियाँ की गई थीं तथा सुरुचि के साथ सज्जित मण्डप के नीचे उनके 
स्वागत का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर पाम्बन की जनता की ओर 
से स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मानपत्र पढ़ा गया: 
परम पुज्य स्वाम जी, 

आज हम अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक तथा परम श्रद्धा के साथ आपका स्वागत 
करते हुए अत्यन्त उल्छसित Fl हम आपके प्रति कृतज्ञ इसलिए हैं कि आपने 


अपने अन्य कितने ही आवश्यक कार्यों के बीच कुछ समय निकाल कर हमारे यहाँ 


आना कृपापूरवंक इतनी तत्परता के साथ स्वीकार किया। आपके प्रति हमारी 
परम श्रद्धा है--क््योंकि आपमें अनेकानेक महान्‌ सद्गुण हैं, क्योंकि आपने उस 
महान्‌ कार्ये का दायित्व ग्रहण किया है जिसको आप इतनी योग्यता, दक्षता, उत्साह 
एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहे हैं। 
हमें वास्तव में यह देखकर वड़ा हषं होता है कि आपने पाइचात्य लोगों के 
उर्वर मस्तिष्क में हिन्दू-दशंन के सिंद्धान्तों के बीजारोपण के जो प्रयत्न किये हैं 
बे इतने अधिक सफल हुए हैं कि हमें अभी से अपने चारों ओर उनके अंकुरित होने, 
लहलहाने तथा फूलने फलने के चिह्न स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे हैं। हमारी आपसे 
अब इतनी ही प्रार्थना है किं आप अपने आर्यावतँ के इस निवास काल में पाइचात्य 
देशों को अपेक्षा तनिक अधिक यत्न करके अपने देशवासी बन्चुओ के मानस को 
थोड़ा जाग्रत कर उन्हें विषादभव चिरनिद्रा से उठा दें तथा उन्हें उस सत्य का फिर 
स्मरण करा दें जिसे वे बहुत काल से भूले बैठे हैं। 
स्वामी जी, आप हमारे आध्यात्मिक नेता हैं। हमारे हृदय आपके प्रति प्रगाढ 
स्नेह, ATS श्रद्धा तथा उच्च इलाघा से ऐसे परिपूर्ण हैं कि हमारे पास उन भावों को 
व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं हैं। हम दयालु ईश्वर से एक स्वर से यही हादिक 
प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे जिससे कि आप हम लोगों का भला 
कर सकें तथां वह आपको ऐसी शक्ति दे जिसके द्वारा आप हम लोगों की सोयी हुई 
विस्व-बन्धुत्व-भावना को फिर से जाग्रत कर सकें। 
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इस स्वागत भाषण के साथ राजा साहब ने अपनी ओर से व्यक्तिगत संक्षिप्त 
स्वागत-भाषण भी दिया जो बड़ा ही हृदयस्पर्शी था। इसके अनन्तर स्वामी जी 
ने निम्नाशय का उत्तर दिया : 


स्वामी जी का उत्तर 


हमारा पवित्र भारतवर्ष घमं एवं दर्शन की पुण्य-भूमि है। यहीं बड़े बड़े 
महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है, यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा 
यहीं, केवल यहीं, आदि काल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च 
आदर्श का द्वार खुला हुआ है। 

मैंने पाश्चात्य देश में भ्रमण किया है और मैं भिन्न भिन्न देशों में aga सी 
जातियों से मिला-जुला हूँ और मुझे यह लगा है कि प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति 
का एक न एक विशिष्ट आदश अवश्य होता है--राष्ट्र के समस्त जीवन में संचार 
करने वाला एक महत्त्वपूर्ण आदर्श; कह सकते हैं कि वह आदर्श राष्ट्रीय जीवन की 
रीढ़ होती है। परन्तु भारत का मेरुदण्ड राजनीति नहीं है, सैन्य-शक्ति भी नहीं 
है, व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है और न यांत्रिक शक्ति ही है वरन्‌ है घमे-- 
केवल घर्म ही हमारा सवंस्व है और उसीको हमें रखना भी है। आध्यात्मिकता 
ही सदैव से भारत की निधि रही है। इसमें कोई शक नहीं किं शारीरिक शक्ति 
द्वारा अनेक महान्‌ कार्य सम्पन्न होते हैं और इसी प्रकार मस्तिष्क की अभिव्यक्ति 
भी अद्भुत है, जिससे विज्ञान के सहारे तरह तरह के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण 
होता है, फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी 
का नहीं। 

भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदैव से अत्यधिक 
क्रियाशील रहा है। आज हमें बहुत से लोग जिन्हें और अधिक जानकारी होती. 
चाहिए, यह सिखा रहे हैं कि हिन्दू जाति सदैव से भीरु तथा निष्क्रिय रही है और 

यह वात विदेशियों में एक प्रकार से कहावत के रूप में प्रचलित हो गई है। मेँ 

इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवपें कभी निष्क्रिय रहा है। 
सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में रही है उतनी 
शायद ही कहीं रही हो और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी 
यह चिर प्राचीन एवं महान्‌ हिन्दू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है--और 
इतना ही नहीं बल्कि अपने उज्ज्वलतम जीवन के प्रत्येक युग में मानो अविनाशी 
ae अक्षय नवयौवन प्राप्त करती है। यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धमे में प्रकट 
होती है। परन्तु मानव प्रकृति में यह एक विचित्रता है कि वह दूसरों पर 
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विचार अपनी ही क्रियाशीलता के प्रतिमानों के आघार पर करता है। उदाहरणार्थ, 
एक मोची को लो। उसे केवल जूता बनाने का ही ज्ञान होता है और इसलिए वह 
यह सोचता है कि इस जीवन में जूता बनाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई काम 
ही नहीं । इसी प्रकार एक इंट ढालनेवारे को इटे बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं आता। और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वह यही सिद्ध करता रहता है। 
इस सब का एक दूसरा कारण है जिससे इसकी व्याख्या की जा सकती हूँ। जव प्रकाश 
का स्पन्दन बहुत तेज़ होता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों 
की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी साधारण दृष्टि-शक्ति के परे नहीं जा 
सक्ते हैं। परन्तु योगी अपनी आध्यात्मिक अन्तदूंष्टि से साधारण अज्ञ लोगों के 
भौतिक आवरण को भेदकर देखने में समर्थ होते हैं। 

आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत-भूमि की ओर ताक 
रहा है, और भारत को ही यह प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। केवल भारत में ही मनुप्य 
जाति का सर्वोच्च आदशं प्राप्य है और आज कितने ही पाश्चात्य पंडित हमारे इस 
आदश को, जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दशंन-शास्त्रों में निहित हैं, समझने की 
चेष्टा कर रहे हैं। सदियों से यही आदश भारत की एक विशेषता रही है। 

जव से इतिहास का आरम्भ हुआ है, कोई भी प्रचारक भारत के वाहर हिन्दू 
सिद्धान्तो और मतों का प्रचार करने के लिए नहीं गया, परन्तु अब हममें एक 
आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, “जव 
जब घमं की हानि होती है तथा अघमं की वृद्धि होती है, तव तव साधुओं के परित्राण, 
दुष्कमों के नाश तथा धर्म-संस्थापन के लिए में जन्म लेता हूं।”* धामिक अन्वेषणों 
द्वारा हमें इस सत्य का पता चलता है कि उत्तम आचरण-शास्त्र से युक्त कोई भी 
ऐसा देश नहीं है जिसने उसका कुछ न कुछ अंश हमसे न लिया हो, तथा कोई भी 
ऐसा घमं नहीं है जिसमें आत्मा के अमरत्व का ज्ञान विद्यमान है, और उसने भी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह हमसे ही ग्रहण नहीं किया है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जितनी डाकाज़नी, जितना अत्याचार तथा 
दुर्बेल के प्रति जितनी निर्दयता हुई है उतनी संसार के इतिहास में शायद कभी भी 
नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति को यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि जब तक हम 
अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तव तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति 
सम्भव नहीं, जो मनुष्य प्रकृति का दास है, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। 


१. यदा यदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अस्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहन्‌ ॥ गोता ४।७॥ 
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यह महान्‌ सत्य आज संसार की सव जातियाँ घीरे घीरे समझने लगीं हैं तथा उसका 
आदर करने लगी हैं। जब शिष्य इस सत्य की घारणा के योग्य वन जाता है तभी 
उस पर गुरु की कृपा होती है। ईश्वर अपने बच्चों की फिर असीम क्रपापुवंक 
सहायता करता है जो सभी घमं मतों में सदा प्रवाहित रहती है। हमारे प्रभु सब 
घमो के ईश्वर हैं। यह उदार भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान है और मैं 
इस वात की चुनौती देकर कहता हूँ कि ऐसा उदार भाव संसार के अन्यान्य TA- 
शास्त्रों में कोई दिखाये तो सही। 

Seat के विधान से आज हम हिन्दू बहुत कठिन तथा दायित्वपूर्ण स्थिति में 
हैं। आज कितनी ही पाइचात्य जातियाँ हमारे पास आध्यात्मिक सहायता के लिए 
आ रही हैं। आज भारत की सन्तान के ऊपर यह महान्‌ नैतिक दायित्व है कि वे 
मानवीय अस्तित्व की समस्या के विषय में संसार के पथःप्रदर्शन के लिए अपने 
को पूरी तरह तैयार कर लें। एक वात यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है--जिस 
प्रकार अन्य देशों के अच्छे और बड़े बड़े आदमी भी स्वयं इस बात का गरवे करते 
हैं कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े डाकुओं के गिरोह के सरदार थे जो समय समय पर 


अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे; इधर हम ` 
- हिन्दू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम उन ऋषि तथा महात्माओं के वंशज 


हैं जो वन के फल-फूल के आहार पर पहाड़ों की कन्दराओं में रहते थे तथा ब्रह्म- 
चिन्तन में मग्न रहते थे। भले ही आज हम अघःपतित और पदश्नष्ट हो गए हों 
और चाहे जितने भी पदभ्रष्ट होकर क्यों न गिर गये हों, परन्तु यह निश्चित है कि 
आज यदि हम अपने धर्म के लिए तत्परता से कार्य-संलग्न हो जायें तो हम अपना 
गौरव प्राप्त कर सकते हैं। 

तुम सबने मेरा स्नेह और श्रद्धापूर्वक जो यह स्वागत किया है उसके लिए मैं 
तुमको हादिक धन्यवाद देता हूँ। रामनाड़ के राजा साहव का मेरे प्रति जो प्रेम है 
उसका आभार-प्रदशंन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि 
मुझसे अथवा मेरे द्वारा यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ है तो भारतवर्ष उसके लिए राजा 
साहब का ऋणी है; क्योंकि मेरे शिकागो जाने का विचार सबसे पहले राजा 
साहव के मन में ही उठा था, उन्हीने वह विचार मेरे सम्मुख रखा तथा उन्होंने ही 
इसके लिए मुझसे बार बार आग्रह किया कि मैं शिकागो अवश्य जाऊ। आज 
मेरे साथ खड़े होकर अपती स्वाभाविक लगन के साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे 
हैं कि मैं अधिकाधिक कार्य करता जाऊँ। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी प्रिय 
मातृभूमि में लगन के साथ रुचि लेनेवाले तथा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के 
निमित्त यत्नशील ऐसे are दर्जन राजा और हों। 


~ 
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यथार्थ उपासना 
[रामेश्वरम्‌ के मन्दिर में दिया हुआ भाषण] 


कुछ समय वाद स्वामी जी श्री रामेश्वर-मन्दिर में गये, वहाँ एकत्र जनता 
को दो शब्द कहने के लिए उनसे प्रार्थना की गयी। उस अवसर पर स्वामी जी ने 
निम्नलिखित शब्दों में भाषण दिया : 

घमं प्रेम में ही है, अनुष्ठानों में नहीं; और वह भी हादिक प्रेम जो शुद्ध तथा 
निष्कपट हो। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध नहीं है तो उसका मन्दिर 
में जाकर शिवोपासना करना व्यर्थ ही है। उन्हीं लोगों की प्रार्थना को, जो शरीर 
तथा मन से शुद्ध हैं, शिव सुनते हैं और इसके विपरीत जो लोग अशुद्ध होकर भी 
“दूसरों को घमे की शिक्षा देते हैं वे अन्त में निश्‍चय ही असफल रहेंगे। वाह्य पूजा 
मानस-पूजा का प्रतीक मात्र है--असल में मानस-पूजा तथा चित्त की शुद्धि ही 
सच्ची चीज़ें हैं। इनके विना वाह्य पूजा से कोई लाभ नहीं। इसका सदैव मनन 
करना चाहिए। अतः तुम सभी को यह अव्य स्मरण रखना चाहिए। 

आजकल कलियुग में लोगों का इतना अधिक मानसिक पतन हो गया है कि 
वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे जितना भी पाप करते रहें, परन्तु उसके वाद यदि 
वे किसी पुण्य तीर्थ में चले जायें, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगें। पर यदि 
कोई मनुष्य अशुद्ध मन से मन्दिर में जाता है तो उसका पाप और भी अधिक बढ़ 
जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति में वापस जाता है। तीर्थ वह स्थान 
है, जहाँ शुद्ध पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण है। किसी स्थान 
पर पवित्र लोग रहने लगें और यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो, तो भी वह स्थान 
तीर्थं बन जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहाँ सैकड़ों मन्दिर हों, यदि 
अशुद्ध लोग रहने लगें तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व नष्ट 
हो गया है। अतएव किसी तीर्थ-स्थान में रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि 
यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकारा 
सरलता से हो सकता है, परन्तु किसी तीर्थ-स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर 
नहीं किया जा सकता। समस्त उपासनाओं का यही घमं है कि मनुष्य शुद्ध रहे 
तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा 
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रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है, परन्तु यदि 
वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी 
नितान्त प्रारम्भिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा- 
qa विना जाति-पांति अथवा ऊँच-नीच के भेद-भाव के यह विचार कर की 
है कि उसमें साक्षात्‌ शिव विराजमान हुँ, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य 
की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मन्दिर, में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। 

एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक 
माली बड़ा सुस्त तथा कमज़ोर था परन्तु जब कभी वह अपने मालिक को आते 
देखता तो झट उठकर खडा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, “मेरे स्वामी का मुख 
कैसा सुन्दर है ! ” और उसके सम्मुख नाचने लूगता। दूसरा माली ज्यादा बातचीत 
नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। और वह बड़ी मेहनत से 
चगीचे में तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर 
मालिक के घर पहुँचाता था, यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन दो मालियों 
में से मालिक किसको अधिक चाहेगा ? बस ठीक इसी प्रकार यह संसार एक 
चगीचा है, जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं--एक तो वह 
जो सुस्त, अकमंण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुन्दर नेत्र, नासिका तथा 
अन्य अंगों की प्रशंसा करते रहते हैं। और दूसरा ऐसा है जो शिव की सन्तान की, 
सारे दीन-दुःखी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिन्ता रखता है। इन 
दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा? निश्‍चय ही, वही जो 
उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता 
है, उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो शिव की 
सेवा करना चाहता है, उसे उनकी सन्तान की, विश्व के प्राणि मात्र की पहले 
सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान्‌ के दासों की सेवा 
करता है वही भगवान्‌ का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात aiar ध्यान में रखनी 
चाहिए। 

मैं यह फिर कहे देता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि 
कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए, तो जितना तुमसे बन सके, उतनी उसकी सेवा 
अवश्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति 
से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा और फिर शिव, जो प्रत्येक हृदय में वास करते 
हैं, प्रकट हो जायेंगे। प्रत्येक हृदय में उनका वास है। यह यों समझ लो कि यदि 
शीशे पर घूल पड़ी है, तो उसमें हम अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकते। अज्ञान 
तथा पाप ही हमारे हृदयरूपी शीशे पर घूर की।मांति जमा हो गये हैं। स्वार्थपरता 
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ही अर्थात्‌ स्वयं के सम्बन्ध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता 
रहता है कि मैं ही पहले खा लूँ, मुझे ही सबसे अधिक घन मिल जाय, मैं ही सर्वस्व 
का अधिकारी बन जाउँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाय तथा मैं ही औरों 
से पहले सीधा स्वगं को चला जाऊं, वही व्यक्ति स्वार्थी है। निःस्वार्थ व्यक्ति तो 
यह कहता है, “मुझे अपनी चिन्ता नहीं है, मुझे स्वगे जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं 
है, यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है, तो भी मैं उसके लिए 
तैयार FV) यह निःस्वार्थपरता ही घ्म की कसौटी है। जिसमें जितनी ही अधिक 
निः्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है, तथा उतना ही शिव के समीप। 
चाहे वह पंडित हो या मूर्ख, शिव का सामीप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है, उसे 
चाहे इसका ज्ञान हो अथवा न हो। परन्तु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी 
है, तो चाहे उसने संसार के सब मन्दिरो के ही दर्शन क्यों न किये हों, सारे तीर्थ 
कयों'न गया हो और रंग भभूत रमाकर अपनी शक्रू चीता जैसी क्यों न एना ली 
हो, शिव से वह बहुत दुर है। 
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रामनाइ-अमिनन्दन का उत्तर 


रामनाड़ में स्वामी विवेकानन्द जी को वहाँ के राजा ने निम्नलिखित मानपत्र 
भेंट किया :, 

परम पूज्य, श्री परमहंस, यतिराज, दिग्विजय-कोलाहल-सर्वमत-संप्रतिपन्न, 
परम योगेरवर, श्रीमत्‌ भगवान्‌ श्री रामकृष्ण परमहंस-कर-कमलसंजातं, राजा- 
घिराज सेवित स्वामी विवेकानन्द जी, 
महानुभाव, 

हम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्थान सेतुबंध रामेश्वरम्‌ के--जिसे राम- 
नाथपुरम्‌ अथवा रामनाड़ भी कहते हैं-निवासी आज नम्रतापूर्वक बडी हादिकता के 
साथ आपका अपनी इस मातृभूमि में स्वागत करते हैं। हम इसे अपना परम सौभाग्य 
समझते हैं कि भारतवर्ष में आपके पघारने पर हमें ही इस बात का पहला अवसर 
प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणों में अपनी हादिक श्रद्धांजलि मेंट कर सकें, और 
ag भी उस पुण्य समुद्वतट पर जिसे महावीर तथा हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम- 
चन्द्र जी ने अपने चरण-चिल्लों से पवित्र किया था। 

हमें इस बात का आन्तरिक गर्वे तथा हर्ष है कि पारचात्यदेशीय घुरन्धर विद्वानों 
को हमारे महान्‌ तथा श्रेष्ठ हिन्दू घर्म के मौलिक गुणों तथा उसकी विशेषताओं को 
भली-भांति समझा सकने के प्रशंसात्मक प्रयत्नो में आपको अपूर्वे सफलता प्राप्त 
हुई है। आपने अपनी अप्रतिम वाक्पटुता और साथ ही बडी सरख तथा स्पष्ट 
वाणी द्वारा यूरोप और अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि 
हिन्दु घमं में एक आदश विश्वधर्म के सारे गुण मौजूद हैं और साथ ही इसमें समस्त 
जातियों तथा धर्मों के स्त्री-पुरुषों की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल 
चन जाने कीः भी क्षमता है। नितान्त निःस्वार्थ भावना से प्रेरित हो, सवंश्ेष्ठ 
उद्देश्यों को सम्मुख रख तथा प्रशंसनीय आत्म-त्याग के साथ आप असीम सागरों तथा 
महासागरों को पार करके यूरोप तथा अमेरिका में सत्य एवं शान्ति का सन्देश 
सुनाने तथा वहाँ की उवर भूमि में भारत की आध्यात्मिक विजय तथा गौरव के 
झंडे को गाड़ने गये। स्वामी जी, आपने अपने उपदेश तथा जीवन, दोनों के द्वारा 
यह सिद्ध कर दिखाया कि विइवबन्धुत्व किस प्रकार सम्भव है तथा उसकी क्या 
आवश्यकता है। इन सबके अतिरिक्त पारचात्य देशों में आपके TACT द्वारा अप्रत्यक्ष 
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रूप से और काफ़ी हद तक कितने ही उदासीन भारतीय स्त्री-पुरुषों में यह भाव 
जाग्रत हो गया है कि उनका प्राचीन धर्म कितना महान तथा श्रेष्ठ है और साथ ही 
उनके हृदय में अपने उस प्रिय तथा अमूल्य घ्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन 
करने का भी एक आन्तरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है! 
हम यह अनुभव कर रहे हैं किं आपने प्राच्य तथा पाश्‍चात्य के आध्यात्मिक 
पुनरुत्थान के निमित्त जो निःस्वार्थ यत्न किए हैं, उनके छिए शब्दों द्वारा हम आपके 
प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार को भली भाँति प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ पर 
हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहव के प्रति आपकी 
सदैव बड़ी कृपा रही है। वे आपके एक अनुगत शिष्य हैं और आपके अनुग्रहपूर्वक 


सबसे पहले उनके ही राज्य में पधारने से उन्हें जो आनन्द एवं गौरव का अनुभव हो , 


रहा है, वह अवर्णनीय है। 

अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे, आपको 
पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे, जिससे कि आप अपने उस महान्‌ कार्यं को 
सदैव आगे बढ़ाते रहें जिसे आपने इतनी योग्यतापूर्वक आरम्भ किया «है। 


रामनाड़ महाराज, 
२५ जनवरी, १८९७ हम हैं आपके परम विनम्र, आज्ञाकारी भकत तथा सेवक 


स्वामी जी ने मानपत्र का जो उत्तर दिया उसका सविस्तर विवरण 
निम्नलिखित है: 


स्वामी जी का उत्तर 


सुदीर्घं रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती. | महादुःख का प्रायः अन्त 
ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जाग्रत हो रहा है। इतिहास 
की बात तो दूर रही, जिस सुदूर अतीत के घनान्धकार को भेद करने में अनुश्रुतियाँ 
भी असमर्थ हैं, वहीं से एक आवाज़ हमारे पास आ रही है। ज्ञान, भवित और कर्मे 
के अनन्त हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित 
होकर यह आवाज मुदु, दृढ़ परन्तु अश्रान्त स्वर में हमारे पास तक आ रही है। 
जितना समय बीतता है, उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गम्भीर होती जाती है--- 
और देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद 
वायुःस्पञे से मृतदेह के शिथिलप्राय अस्थि-मांस तक में प्राण-संचार हो रहा zi 
जड़ता धीरे घीरे दुर हो रही है। जो अन्धे हैं, वे ही देख नहीं सकते और जो विक्कत 
बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गम्भीर निद्रा से अब 
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i नाड्‌-अभित्न्दन का उत्तर 


जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अव यह फिर सो भी नहीं सकती । 
कोई वाह्य शक्ति इस समय इसे दवा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति 
का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। 

महाराज एवं रामनाइ निवासी सज्जनो ! आपने जिस हादिकता तथा कृपा 
के साथ मेरा अभिनन्दन किया है, उसके लिए आप मेरा आन्तरिक घन्यवाद स्वी- 
कार कोजिये। मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति सौहाद तथा कृपा-भाव 
रखते हैं; क्योंकि जबानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय को अपने भाव 
ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आत्मा मौन परन्तु अञ्जान्त भाषा में दूसरी 
आत्मा के साथ बात करती है-इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अन्तस्तल में 
अनुभव करता Fl रामनाड के महाराज! अपने घर्म और मातृभूमि के लिए 
पाइचात्य देशों में इस मगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है, अपने घर में ही 
अज्ञात और गुप्तभाव से रक्षित अमूल्य रत्नसमूह के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय 
ME करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है, अज्ञानरूपी अन्धेपन के कारण प्यासे 
मरने अथवा दूसरी जगह के गन्दे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के 
पास निरन्तर वहनेवाले झरने के निर्मल जल को पीने के लए वे बुलाये जा रहे हैं, 
हमारे स्वदेशवासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण घर्म ही है, 
उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज-संस्कार या HAT का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं 
कर सकता, यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में 
जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी 
कार्य सम्पन्न हुआ है, आपके प्रति ऋणी हैं; क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय 
में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार वार उत्तेजित 
करते रहे हैं। आपने ही मानो अन्तदुंष्टि के बल से भविष्यत्‌ जानकर निरन्तर 
भेरी सहायता की है, कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं 
हुए। इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता पर आनन्दित 
होनेवाछे प्रथम व्यक्ति हैं। एवं भारत छौटकर मैं पहले आपके ही राज्य में 
उतरा। 

उपस्थित सज्जनो ! आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य 
करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें 
सिश्नानी होंगी। यह देश दर्शन, घर्म, आचरण-शास्त्र, मुरता, कोमलता और प्रेम 
की मातृभूमि है। ये सब चीज़ें अब भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे दुनिया के सम्बन्ध 
में जो जानकारी है, उसके वल पर मैं दृढतापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी 
के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब मी श्रेष्ठ है। इस साधारण घटना को ही लीजिए 
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गत चार-पाँच वर्षो में संसार में अनेक वड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाइचा- 
त्य देशों में सभी जगह वड़े बड़े संगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाजों 
को एकदम दबा देने की चेष्टा की और वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। हमारे देश- 
वासियों से पूछिए, क्या उन लोगों ने इन बातों के सम्बन्ध में कुछ सुना है ? उन्होंने 
एक शब्द भी नहीं सुना। किन्तु शिकागो में एक घर्म-महासभा हुई थी, भारतवर्षे 
से उस महासभा में एक संन्यासी भेजा गया था, उसका आदर के साथ स्वागत हुआ, 
उसी समय से वह पाइचात्य देशों में कार्ये कर रहा है-यह बात यहाँ का एक अत्यन्त 
निर्धन भिखारी भी जानता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन-समुदाय बड़ी 
स्थूलबुद्धि का है, वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी 
प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता। पहले मूर्खतावश मेरा भी झुकाव ऐसी 
ही घारणा की ओर था। अब मेरी घारणा है कि काल्पनिक गवेषणाओं एवं ब्रुतगति 
से सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डालनेवालों तथा जल्दबाजी में पर्यवेक्षण करने 
बालों की लेखनी द्वारा लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने 
से कहीं अधिक शिक्षा मिलती है। अनुभव के द्वारा यह शिक्षा मुझे मिली है कि 
हमारे देश का जन-समुदाय निर्वोध और मन्द नहीं है, वह संसार का समाचार जानने 
के लिए पृ थ्वी के अन्य किसी स्थान के निवासी से कम उत्सुक और व्याकुल भी नहीं 
है; तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। प्रत्येक जाति अपनी 
निजी विशेषताएँ और व्यक्तित्व लेकर जन्म ग्रहण करती है। सव जातियाँ (मिककर 
एक सुमघुर एकतान-संगीत की सृष्टि करती हैं, किन्तु प्रत्येक जाति मानो राष्ट्रों 
के स्वर-सामंजस्य में एक एक पृथक्‌ स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। वही उसकी 
जीवनशक्ति है, वही उसके जातीय जीवन का मेरुदण्ड या मूल भित्ति है। हमारी 
इस पवित्र मातृभूमि का मेरुदण्ड, मूल भित्ति या जीवनकेन्द्र एकमात्र धर्म ही है। 
दूसरे छोग राजनीति को, व्यापार के बल पर अगाघ घनराशि का उपार्जन करने के 
गौरव को, वाणिज्य-नीति की शक्ति और उसके प्रचार को, बाह्य स्वाधीनता प्राप्ति 
के अपूर्व सुख को भले ही महत्त्व दें, किन्तु हिन्दू अपने मन में न तो इनके महत्त्व को 
समझते हैं और न समझना चाहते ही हैं। हिन्दुओं के साथ धमे, ईश्वर, आत्मा, 
अनन्त और मुक्ति के सम्बन्ध में बातें कीजिए; मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता 
हूँ, अन्यान्य देशों के दाशंनिक कहे जाने वाले व्यबितयो की अपेक्षा यहाँ का एक साघा- 
रण कृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है। सज्जनो, मैंने आप लोगों 
से कहा है कि हमारे पास अभी भी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसीलिए सैकड़ों 
वर्षो के अत्याचार और लगभग हज़ारों वर्षों के वैदेशिक शासन और अत्याचारों 
के बावजूद भी यह जाति जीवित है। इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का 
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मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और घर्मे तथा अध्यात्म रूप रत्नकोश 
का पंरित्याग नहीं किया है। 
हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी घर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत 
बहता है, उसकी वाढ़ समस्त जगत्‌ को आप्लावित कर, राजनीतिक उच्चाभिलाषाओं 
एवं नवीन सामाजिक संगठनों की चेष्टाओ में प्रायः समाप्तप्राय, अर्वमृत तथा 
पतनोन्मुखी पाइचात्य और दूसरी जातियों में नव-जीवन का संचार करेगी। नाना 
प्रकार के मतमतान्तरों के विभिन्न सुरों से भारत-गगन गूंज रहा है। यह वात सच 
है कि इन सुरों में कुछ ताल में हैं और कुछ वेताल; किन्तु यह स्पष्ट पहचान में आ 
रहा है कि उन सबमें एक प्रधान सुर मानो भैरव-राग के सप्तम स्वर में उठकर अन्य 
दूसरे सुरों को कणंगोचर नहीं होने दे रहा है और वह प्रधान सुर है--त्याग। विष- 
यान्‌ विषवत्‌ स्यज--भारतीय सभी शास्त्रों की यही एक बात है, यही सभी शास्त्रों 
का मूखमंत्र है। दुनिया दो दिन का तमाशा है। जीवन तो और भी क्षणिक है। 
इसके परे, इस मिथ्या संसार के परे उस अनन्त अपार का राज्य है; आइए, उसीका 
पता छगायें, यह देश महावीर और प्रकाण्ड मेघा तथा बुद्धि वाले मनीपियों से 
उद्भासित है, जो इस तथाकथित अनन्त जगत्‌ को भी एक गड़हिया मात्र समझते 
हैं और वे क्रमशः अनन्त जगत्‌ को भी छोड़कर और दूर--अति दूर चले जाते FI 
काल, अनन्तकाल भी उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, वे उसके भी पार चले जाते हैं fl 
उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है, वे उसके भी पार जाना चाहते हैं। और 
दृदय जगत्‌ के अतीत जाना ही धर्म का गृढतम रहस्य है। भौतिक प्रकृति को इस 
प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा, जिस प्रकार और चाहे जितना नुक्सान सहकर क्यों 
न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुँह का घुँघट हटाकर एक बार उस देशकालातीत सत्ता 
के दर्शन का यत्न करना--यही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है। यही हमारा 
आदर्श है, परन्तु निश्‍चय ही किसी देश के सभी लोग पूर्ण त्यागी तो नहीं हो सकते। 
यदि आप लोग उसको उत्साहित करना चाहते हैँ, तो उसके लिए यह एक निश्चित 
उपाय है। आपकी राजनीति, समाज-संस्कार, घनसंचय के उपाय, वाणिज्य-नीति 
आदि की बातें बत्तख की पीठ से जल के समान उनके कानों से वाहर निकल जायेंगी। 
इसलिए आप लोगों को जगत्‌ को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। a यह 
है कि हमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं ? शायद दूसरी जातियों से हमें भौतिक- 
विज्ञान सीखना पड़े। किस प्रकार दल संगठन और उसका परिचालन हो, विभिन्न 
शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यत्न से अधिक लाम 
हो, इत्यादि बातें अवश्य ही हमें दूसरों से सीलनी होंगी। पाइचात्यो से हमें शायद 
ये सब बातें कुछ कुछ सीखनी ही होंगी। किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि हमारा 
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उद्देश्य त्याग ही है। यदि कोई भोग और ऐहिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानकर 
भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड़-जगत्‌ को ही भारतवासियों 
का ईइवर कहने की घुष्टता करे, तो वह मिथ्यावादी है। इस पवित्र भारतभूमि 
में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, भारतवासी उसकी बात भी नहीं TAT । पाश्‍चात्य 
सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक-दम+ क्यो न हो, उसमें कितना ही संस्कार और 
शक्ति की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों न हो, मैं इस सभा के बीच 
खड़ा होकर उनसे साफ़-साफ़ कह देता हूँ कि यह सव मिथ्या है, ज्रान्ति--श्रान्ति 
मात्र। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है , एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र घर्मे 
ही सत्य है। इसी सत्य को पकड़े रखिए। तो भी हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के 
अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद 
कल्याणकारी हो सकता है; पर, उसे अपने लिए कार्योपयोगी बनाकर लेना होगा। 
सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। विशेष दुःख की बात तो यह है कि 
भारतवर्ष में जहाँ पहले कभी नहीं थी, थोड़े दिन हुए इस ्रान्ति ने प्रवेश 
किया है। वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समान 
व्यवस्था देना। सच वात तो यह है कि सभी के लिए एक मागं नहीं हो सकता। मेरी 
पद्धति आवश्यक नहीं है कि वह आपकी भी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि 
संन्यास ही हिन्दू जीवन का आदर्श है। सभी हिन्दू-शास्त्र सभी को त्यागी होने का 
आदेश देते हैं। जो जीवन की परवर्ती (वानप्रस्थ) अवस्था में त्याग नहीं करता, 
वह हिन्दू नहीं है और न उसे अपने को हिन्दू कहने का कोई अधिकार ही है। संसार के 
सभी भोगों का आनन्द लेकर प्रत्येक हिन्दू को अन्त में उनका त्याग करना ही होगा। 
यही हिन्दुओं का आदशं है, हम जानते हैं कि भोग के द्वारा अन्तस्तल में जिस समय 
यह घारणा जम जायगी कि संसार असार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा। 
जव आप भली भाँति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़-जगत्‌ सारविहीन केवल राख 
है, तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेष्टा करेंगे। मन इन्द्रियों की ओर मानो 
चक्रवत्‌ अग्रसर हो रहा है, उसे फिर पीछे लौटाना होगा। प्रवृत्ति-मार्ग का त्याग 
कर उसे फिर निवृत्ति-मागे का आश्रय ग्रहण करना होगा, यही हिन्दुओं का आदर्श 
है। किन्तु कुछ भोग भोगे बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुँच सकता। वच्चों 
को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही मुख-स्वप्न देखने लगता 
है। उनका जीवन इन्द्रिय-सुखों के भोग में है, उसका जीवन कुछ इन्द्रिय-मुखों की 
समष्टि मात्र है। प्रत्येक समाज में वालकवत्‌ अज्ञानी लोग हैं। संसार की असारता 
समझने के लिए उन्हें कुछ भोग भोगना पड़ेगा, तभी वे वैराग्य धारण करने में समर्थ 
होंगे। हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए यथेष्ट व्यवस्था है। दुःख का विषय है 
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कि परवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को संन्यासी के नियमों में आवद्ध करने 
की चेष्टा की गयी--यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुःख और दरिद्रता 
दिखायी पड़ती है, उनमें से वहुतों का कारण यही भूल है। गरीब लोगों के जीवन 
को इतने कड़े धामिक एवं नैतिक वन्बनों में जकड़ दिया गया है जिनसे उनका कोई 
लाभ नहीं है । उनके कामों में हस्तक्षेप न करिए। उन्हें भी संसार का थोड़ा आनन्द 
लेने दीजिए। आप देखेंगे कि वे क्रमश: उन्नत होते जते हैं और विना किसी विशेष 
प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आप त्याग का उद्रेक होगा। 
सज्जनो, पाश्चात्य जातियों से इस दिशा में हम थोड़ा-वहुत यह सीख सकते 
हैं, किन्तु यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे बड़े 
दुःख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पाइचात्य भावनाओं से अनुप्राणित जितने 
लोगों के उदाहरण पाते हैं, वे अधिकतर असफलता के हैं, इस समय भारत में हमारे 
माग में दो बड़ी रुकावटें हूँ,-एक ओर हमारा प्राचीन हिन्दू समाज और दूसरी 
ओर अर्वाचीन यूरोपीय सभ्यता। इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसन्द करने 
के लिए कहे, तो मैं प्राचीन हिन्दू समाज को ही पसन्द करूँगा, क्योंकि, अज्ञ होने पर 
भी, अपक्व होने पर भी, कट्टर हिन्दुओं के हृदय में एक विश्वास है, एक बल है— 
जिससे ag अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । किन्तु विलायती रंग में रगा व्यक्ति 
सर्वथा मेरुदण्डविहीन होता है, वह इधर उघर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र 
किये हुए अपरिपक्व, विश्वृंखल, बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र है। वह 
अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो! सकता, उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है। 
वह जो कुछ करता है, क्या आप उसका कारण जानना चाहते हँ ? अंग्रेजों से थोड़ी 
झावाशी पा जाना ही उसके सब कार्यों का मूल प्रेरक है। वह जो समाज-सुधार 
करने के लिए अग्रसर होता है, हमारी कितनी ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीव्र 
आक्रमण करता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए उन्हें साहबों से वाहवाही 
मिळती है। हमारी कितनी ही प्रथाएँ इसीलिए दोपपूर्ण हैं कि साहब लोग उन्हें 
दोषपूर्ण कहते हैं ! मुझे ऐसे विचार पसन्द नहीं हैं। अपने बल पर खड़े रहिए-- 
चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत्‌ में कोई पाप है, तो वह है दुर्बलता । 
दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है, इसलिए सब प्रकार से दुर्वलता का त्याग 
कीजिए। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं; 
और हम उनको क्या कहेँ--स्त्री, ST या पशु ! प्राचीन पथावलम्बी सभी लोग 
कट्टर होने पर भी मनुष्य थे--उन सभी छोगों में एक दृढ़ता थी अब भी इन लोगों 
में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण हैं। और मैं आपके महाराज को इस कथन के 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समग्र भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठा- 
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चान्‌ हिन्दू नहीं दिखायी पड़ सकता। आप प्राच्य और पाइचात्य सभी विषयों में 
अच्छी जानकारी रखते Fl इनकी जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं 
मिल सकता। प्राच्य और पाश्चात्य सभी विषयों को छानकर जो उपादेय है, 
उसे ही आप ग्रहण करते हैं। नीच व्यक्ति से भी श्रद्धापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण 
करनी चाहिए, अन्त्यज से भी मुक्तिमार्ग सीखना चाहिए, निम्नतम जाति के नीच 
कुल की भी उत्तम कन्या-रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए।" 

हमारे महान्‌ अप्रत्रिम स्मृतिकार मनु ने ऐसा ही नियम निर्घारित किया है। 
यहे अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर सब राष्ट्रों से, जो कुछ अपना वनाकर ले 
सकें, ले लीजिए। जो कुछ आपके काम का है, उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए; किन्तु 
स्मरण रखिएगा कि हिन्दू होने के नाते हमको दूसरी सारी बातों को अपने जातीय 
जीवन की मूल भावनाओं के अवीन रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी' 
कार्य-साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म छिया है; उसके जीवन की वर्तमान गति 
अनेक पूर्व जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। आप लोगो में से प्रत्येक व्यक्ति 
महान्‌ उत्तराधिकार लेकर जन्मा है, जो आपके महिमामय राष्ट्र के अनन्त अतीत 
जीवन का सर्वस्व है। सावघान, आपके लाखों पुरखे आपके प्रत्येक कार्य को बड़े 
ध्यान से देख रहे El वह उद्देश्य क्या है, जिसके लिए प्रत्येक हिन्दू बालक ने जन्म 
छिया है? क्या आपने महर्षि मनु के द्वारा ब्राह्मणों के जन्मोदेशय के विषय में की 
हुई गौरवपूर्ण घोषणा नहीं पढी है? 


ब्राह्मणो जायभातो हिपृथिव्यालधिजायदे। 
frat: सर्वभूतानां घर्सकोषस्य TAT ॥ 
“धर्मकोषस्य गुप्तये--धर्मरूपी खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म 
होता है। मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मातृभूमि पर ब्राह्मण का ही नहीं, प्रत्युत्‌ 


'जिंस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण यही घमे- 


कोषस्य गुप्तये' है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल उद्देश्य के अधीन 
करना होगा।. संगीत में भी सुर-सामंजस्य का यही नियम है। उसीके अनुगत 
होने से संगीत में ठीक लय आती है। इस स्थान पर भी वही करना होगा। ऐसा 
भी राष्ट्र हो सकता है, जिसका मूलमन्त्र राजनीतिक प्रवानता हो, घमं और दूसरे 
सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूल मन्त्र के नीचे निश्चय ही दव जायेंगे, किन्तु 


१.. अदधानो शुभां विद्यामाददीतावरादपि। 
अन्त्यादपि परो घम; स्त्रीरत्नं बुच्छुलादपि॥ भनुस्मृति २।२३८॥ 
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यहाँ एक दूसरा राष्ट्र है, जिसका प्रधान जीवनोद्देद्य घर्म और वैराग्य है। हिन्दुओं 
का एकमात्र Forest यह है कि जगत्‌ क्षणस्थायी, भ्रममात्र और मिथ्या है; घर्म 
के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, घन, दौलत जो कुछ भी हो, 
सभी को उसी एक सिद्धान्त के अन्तर्गत करना होगा। एक सच्चे हिन्दू के चरित्र 
का रहस्य इस बात में निहित है कि पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान, पद-अधिकार तथा यश 
को केवल एक सिद्धान्त के, जो प्रत्येक हिन्दू बालक में जन्मजात है--आध्यात्मिकता 
तथा जाति की पवित्रता--अघीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आद- 
मियों में एक तो ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू जाति के जीवन की मूल शक्ति आध्यात्मिकता! 
मौजूद है। दूसरे पाश्चात्य सम्यता के कितने ही नक़ली हीरा-जवाहर लेकर 
बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद शक्ति संचार करनेवाली वह आध्यात्मिकता 
नहीं है। दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत 
होकर प्रथम के पक्षपाती होंगे; क्योंकि उसी से उन्नति की कुछ आशा की जा सकती 
है। जातीय मूल मंत्र उसके हृदय में जाग रहा है, वही उसका आघार है। अस्तु, 
उसके बचने की आशा है, और शेष की मृत्यु अवश्यम्भावी है। जिस प्रकार यदि 
किसी आदमी के मर्मस्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात्‌ यदि उसका मर्मस्थान 
दुरुस्त रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे सांघातिक न 
कहेंगे, उससे वह मरेगा नहीं, इसी प्रकार जब तक हमारी जाति का मर्मेस्थांन 
सुरक्षित है, उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती। अतः भली भाँति 
स्मरण रखिए, यदि आप घर्म को छोड़कर पाइचात्य भौतिकवादी सम्यता के 
पीछे दौडियेग।, तो आपका तीन ही पीढ़ियों में अस्तित्व-लोप' निश्चित है। 
क्योंकि इस प्रकार जाति का मेरुदण्ड ही टूट जायगा--जिस भित्ति के ऊपर यह 
जातीय विशाल भवन खड़ा है, वहीं नष्ट हो जायगा; फिर तो परिणाम सर्वेनाश 
होगा ही । 

अतएव, हे भाइयो, हमारी जातीय उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने 
अपने पुरखों से उत्तराधिकार-स्वरूप जो अमूल्य सम्पत्ति पायी है, उसे प्राणपण से 
सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझें। आपने क्या ऐसे देश 
का नाम सुना है, जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन 
ुर्गनिवासी, पथिकों का सर्वस्व लूट लेनेवाले, डाकू बैरनों (Barons) के वंशधर 
न वताकर अरण्यवासी अर्घनग्न तपस्वियों की सन्तान कहने में ही अधिक गौरव 
समझते हैं ? यदि आपने न मुना हो तो सुनिए--हमारी मातृभूमि ही वह दश है। 
दूसरे देशों में वड़े बड़े घर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा 
करते हैं, और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की सन्तान 
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प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसीसे में कहता हूँ कि आप लोग अध्यात्म 
में विशवास कीजिए या न कीजिए, यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते 
हैं तो आपको आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए सचेष्ट होना होगा। एक हाथ से 
घर्मे को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ को बढ़ा अन्य जातियों से जो कुछ सीखना 
हो, सीख लीजिए; किन्तु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप सीखें उसको मूल आदश 
का अनुगामी ही रखना होगा। तभी अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का निर्माण 
होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शी प्र ही भारतवर्ष, किसी काल में भी जिस श्रेष्ठता 
का अविकारी नहीं था, eter ही उस श्रेष्ठता का अविकारी होगा। प्राचीन 
* ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा और आपके पूर्वज अपने 
बंशघरों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े सन्तुष्ट होंगे। इतना हीं नहीं, मैं निश्चित 
रूप से कहता हूँ, वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने वंशजों को 
इस प्रकार महिमान्वित और महत्त्वशाली देखकर अपने को महान्‌ गौरवान्वित 
समझेगे ! 
हे भाइयो, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब 
सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए 
वह्‌ तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल सो रही है। उसे जगाइए, और 
पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली वनाकर भक्ति- 
भाव से उसे उसके चिरन्तन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ईश्वरीय तत्त्व 
का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ 
था, क्योंकि ईरवर-विषयक इस भाव का अन्यत्र कभी अस्तित्व नहीं था। शायद 
आप छोगों को मेरी इस वात पर आइचर्य होता हो; किन्तु किसी दूसरे शास्त्र से 
हमारे ईश्वर तत्त्व के समान भाव जरा दिखाओ तो सही! अन्यान्य जातियों के 
एक एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहुदियों के ईश्वर, अरववालों के ईश्वर 
इत्यादि; और ये Sea दूसरी जातियों के ईदवर के साथ लडाई झगडा किया करते 
थे। किन्तु यह तत्त्व कि ईद्वर कल्याणकारी और परम दयालु है, हमारा पिता, 
माता, मित्र, प्राणों के प्राण और आत्मा की अन्तरात्मा है, केवल भारत ही जानता 
रहा है। अन्त में जो शैवों के लिए शिव, वैष्णवों के लिए विष्णु, कमिय्रों के लिए 
कर्मे, वौद्धों के लिए बुद्ध, जैनों के लिए जिन, ईसाइयों और यहृदियो के लिए 
जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्ला और बेदान्तियों के लिए व्रह्म है--जो सब धर्मों, 
सब सम्प्रदाय के प्रभु हैं--जिनकी सम्पूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था, वे a 
सर्वव्यापी, दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दें, हमारी सहायता करें, हमें शक्ति 
दें, जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत कर सकें। 
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हम लोगों ने जिसका श्रवण किया, वह खाये हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि 
करे, उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का वीर्य उत्पन्न हो कि हम दूसरों को 
सहायता कर सकें; हम- आचार्य और शिष्य--कभी भी आपस में विद्वेप न करें। 
3% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ! हरि; 3% 1° 


१. ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु। सह वीयं करवावहै। , 
तेजस्वितावधीतमस्तु मा विदियावहै॥ 
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रामनाड से प्रस्थान करने के वाद स्वामी जी ने परमकुड़ी में आकर विश्राम 
किया। यहाँ उनके स्वागत-सत्कार का बहुत वड़ा आयोजन किया गया था तथा 
निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में भेंट किया गया: 
परम पुज्य स्वासो विवेकानन्द जी, 
पाश्चात्य देशों में लगभग चार वर्ष तक आध्यात्मिकता का सफल रूप से 
प्रवार एवं प्रसार करने के वाद आपने यहाँ पघारकर जो कृपा की है उसके 
लिए आज हम परमकुड़ी-निवासी बड़े कृतज्ञ हैं तथा आपका हृदय से स्वागत 
करते हैं। 
आज हमें अपने देशवन्धुओं के साथ इस वात पर हर्ष एवं गर्व है कि आपने 
किस उदारता से प्रेरित हो शिकागो की धर्म-महासभा में भाग लिया तथा वहाँ पर 
` एकत्र अन्य धामिक प्रतिनिधियों के सम्मुख अपने इस प्राचीन देश के पवित्र तथा 
छिपे हुए घमंसिद्धान्तों को प्रकाशित किया। आपने अपनी विशद व्याख्या द्वारा 
वैदिक धर्मतत्त्वों को. पाइचात्यों के सम्मुख रखकर उनके सुसंस्कृत मस्तिष्क से हमारे 


प्राचीन हिन्दू धर्म के बारे में उनकी कुसंस्कारपूणं घाराणाएँ नष्ट कर दीं, और उन्हें. 


यह भली भाँति समझा दिया कि हमारा यह हिन्दू घमं केवर सार्वभौम ही नहीं है, 
वरन्‌ इसमें प्रत्येक युग के विभिन्न बौद्धिक व्यक्तियों को अपनाने की भी गुंजायश 
तथा क्षमता है। 
आज हमारे वीच में आपके साथ आये हुए आपके पाइचात्य देशीय शिष्य भी 
यहाँ उपस्थित हैं और उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आपकी घामिक शिक्षाएँ 
वहाँ केवळ सैद्धान्तिक रूप में ही नहीं समझी गई, वरन्‌ वे व्यावहारिक रूप में भी 
सफल हुई हैं। आपके गरिमायुक्त व्यक्तित्व का जो चित्ताकर्षक प्रभाव पड़ता है, 
उससे तो हमें अपने उन्हीं प्राचीन ऋषियों का स्मरण हो आता है जिनकी तपस्या, 
साधना तथा आत्मानुभूति ने उन्हें मानव जाति का सच्चा पथप्रदर्शक तथा आचार्य 
वना दिया था। 
अन्त में परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपको 
चिरायु करे, जिससे आप समस्त मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए उसका 
कल्याण कर TF | 
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हम हैं, 
परम पूज्य स्वामी जी, आपके विनम्र एवं 
चरणसेवी भक्त तथा सेवक 
इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा : 


स्वामी जी का उत्तर 


जिस स्नेह-भाव तया हादिकता से तुम लोगों ने मेरा स्वागत किया है, उसके 
लिए उचित भाषा में घन्यवाद देना मेरे लिए असम्भव सा प्रतीत हो रहा है। 
परन्तु यहाँ पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग चाहे मेरा हादिक 
स्वागत करें अथवा तिरस्कार, मेरा प्रेम अंपने देश के प्रति और विशेषकर अपने 
देशवासियों के प्रति सदैव उतना ही रहेगा। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा 
है कि मनुष्य को कर्म कमं के लिए, तथा प्रेम प्रेम के लिए करना चाहिए। जो कुछ 
कार्य मैंने पाइचात्य देशों में किया है, वह कोई बहुत नहीं है और मैं यह कह सकता 
हुँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उससे 
सौ गुना अधिक कार्ये न कर सकता। और मैं उस शुभ दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा 
कर रहा हुँ जब महामनीषी, अत्यन्त शक्तिसम्पन्न आध्यात्मिक प्रतिभाएं इस बात 
के लिए तत्पर हो जायंगी कि वे भारतवर्ष से संसार के दूसरे देशों को जायं तया 
वहाँ के लोगों को आध्यात्मिकता, त्याग, वैराग्य, आदि विषयों की शिक्षा दें जो 
भारतवर्षं के वनों से प्राप्त हुए हैं और भारतीय भूमि की सम्पत्ति हैं। 

मानव जाति के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, जब ऐसा अनुभव होता है कि 
मानो समस्त मनुष्य जातिया संसार से ऊब उठी हैं, उनकी सारी योजनाएँ असफल 
सी प्रतीत होती हैं, प्राचीन आचार तथा पद्धतियाँ नष्ट-भरष्ट होकर धूल में मिलती 
दीखती' हैं, उनकी आशाओं पर पानी सा फिरा मालूम होता है तथा उन्हें चारों 
ओर सब कुछ अस्तव्यस्त सा ही प्रतीत होता है। संसार में सामाजिक जीवन की 
बुनियाद डालने के लिए दो प्रकार से यत्न किये गये--एक तो घर्म के सहारे और 
दुसरा सामाजिक प्रयोजन के सहारे। एक आध्यात्मिकता पर आधारित था और 
दूसरे का आघार था भौतिकवाद। एक की भित्ति है अतीन्द्रियवाद, दूसरे की प्रत्यक्ष- 
वाद। पहला इस क्षुद्र जड्-जगत्‌ की सीमा के बाहर दृष्टिपात करता है, इतना ही 
नहीं बल्कि वह दूसरे के साथ कुछ सम्पर्कं न रख केवल आध्यात्मिक भाव के सहारे 
जीवन व्यतीत करने का साहस करता है। इसके विपरीत दूसरा सांसारिक वस्तुओं 
के बीच ही अपने को सन्तुष्ट मानता है और इस बात की आशा करता है कि वहीं उसे 
जीवन का दृढ़ आघार मिल सकेगा। यह एक मनोरंजक बात है किं उसमें तरंग 
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गति से आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का उत्थान-पतन-क्रम चलता रहता है। 
एक ही देश में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न तरंगें दिखाई देती हैं। एक समय 
ऐसा होता है जब भौतिकवादी भावों की वाढ़ अपना“आविपत्य जमा लेती है और 
जीवन की प्रत्येक चीज--जिससे आर्थिक अम्युदय हो, अयवा ऐसी शिक्षा जिसके 
दवारा हमें अधिकाधिक घन-घान्य और भोग प्राप्त हो सकें--पहले वड़ी महिमामयी 
प्रतीत होती है, परन्तु फिर कुछ समय वाद महत्त्वहीन होकर नष्ट हो जाती है। 
भौतिक अभ्युदय के साथ मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या- 
भाव भी प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि प्रतिद्वन्द्रिता तथा 
घोर निर्देयता मानो उस समय के मूल मंत्र वन जाते हैं। एक साधारण अंग्रेज़ी 
कहावत है, “Every one for himself and the devil takes the hind- 
most’ अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य अपना ही अपना सोचता है और जो वेचारा सब 
से पीछे रह जाता है, उसे शैतान पकड़ ले जाता है--बस यही कहावत सिद्धान्त- 
वाक्य हो जाती है। उस समय तब लोग सोचते हैं कि उनकी समस्त जीवन-पद्धति 
तो नितान्त असफल हो गयी है और यदि धर्म ने उनकी रक्षा न की, डूबते हुए 
जगत्‌ को सहारा न दिया, तो संसार का घ्वंस तो अवश्यम्भावी ही है। तब संसार 
को एक नयी आशा की किरण मिलती है, एक नयी इमारत खड़ी करने के लिए एक 
नयी नींव मिलती है और आध्यात्मिकता की एक दूसरी लहर आती है, जो काल- 
घमं के अनुसार पुनः धीरे धीरे दव जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि धर्म के 
अभ्युत्थान के साथ व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो इस बात का 
दावा करता है कि वह संसार की कुछ विशेष शक्तियों का अधिकारी है। इसका 
तत्काल परिणाम होता है--फिर से भौतिकवाद की ओर प्रतिक्रिया। और यह्‌ 
प्रतिक्रिया एकाबिकार के स्रोतों को उद्घाटित कर देती है, फिर अन्ततः ऐसा 
समय आता है जव समग्र जाति को केवल आध्यात्मिक क्षमताएँ ही नहीं, वरन्‌ 
उसके सव प्रकार के लौकिक अधिकार एवं सुविधाएँ भी कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों 
के हाथ में केन्द्रित हो जाते हैं। बस फिर से थोड़े से लोग जनता की गर्दन पकड़कर 
उन पर अपना शासन जमा लेने की चेष्टा करते हैं। उस समय जनता को 
अपना आश्रय स्वयं Seat पड़ता है। वह भौतिकवाद का सहारा लेती él 
आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारत को देखो तो यहाँ भी वही वात पाओगे। 
यदि यूरोप के भौतिकवाद ने इसके लिए मार्ग प्रशस्त न क्रिया होता, तो आज तुम 
सब लोगों का यहाँ एकत्रित होकर एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना सम्भव न 
होता, जो यूरोप में वेदान्त के प्रचारार्थ गया था। भौतिकवाद से भारतवर्ष को एक 
प्रकार से लाभ हुआ है, इसने मनुष्य मात्र को इस वात का अविकारी वना दिया कि 
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वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो सके, इसने उच्च वर्णो का 
एकाधिकार दूर कर दिया तथा इसीके द्वारा यह सम्भव हो सका कि लोग उन 
अमूल्य निधियो पर आपस में परामश तथा विचार-विनिमय भी करने लगे। 
जिनको कुछ लोगों ने अपने अधिकार में छिपा रखा था, जो स्वयं उनका महत्त्व 
तथा उपयोग तक भूल बैठे हैं। इन अमूल्य धार्मिक तत्त्वों में से आधे या तो चुरा 
लिए गये अथवा लुप्त हो गये हैं और शेष जो वच रहे वे ऐसे लोगों के हाथ में चले 
गये हैं जो, जैसी कहावत है, “न स्वयं खाते हैं, न खाने देते @ । जिन राजनीतिक 
पद्धतियों के लिए दूसरी ओर हम ञाज भारत में इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वे यूरोप 
में सदियों से रही हैं तथा आज़मायी भी जा चुकी हैं, परन्तु फिर भी वे नितान्त 
संतोषजनक नहीं पायी गयीं, उनमें भी कमी है। राजनीति से सम्बन्धित यूरोप 
७ At संस्थाएं, प्रणालियाँ तथा और भी शासन-पद्धति की अनेकानेक बातें समय 
` समय पर विल्कुल व्यर्थ सिद्ध होती रही हैं और आज यूरोप की यह दशा है कि वह 
बेचैन है, यह नहीं जानता कि अव किस प्रणाली की शरण लें। वहाँ आथिक 
अत्याचार असह्य हो उठे Fl देश का घन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगों ने हाथ में 
रख छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ काम करते नहीं; हाँ, सि लाखों मनुष्यों द्वारा 
काम चलाने की क्षमता जरूर रखते हैं। इस क्षमता द्वारा वे चाहें तो सारे संसार 
को खून से प्लावित कर दें। घम तथा अन्य सभी चीज़ों को उन्होंने पददलित कर 
रखा है, वे ही शासक हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आज पाश्‍चात्य संसार तो 
वस ऐसे ही इने गिने 'शायलाको' के द्वारा शासित है, और यह जो तुम वहाँ की 
वैधानिक सरकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, संसद आदि की वातचीत सुना करते हो, 
वह्‌ सव मज़ाक है। 
पाइचात्य देश तो असल में इन शायलाको' के बोझ तथा अत्याचार से जर्जर 
हो रहा है और इधर प्राच्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारो से कातर क्रन्दन कर 
रहा है। होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को संयमित रखें। 
यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही संसार का लाभ होगा। 
उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में प्रत्येक कण को समान वनाया है। अति अधम असुर- 
प्रकृति मनुष्य में भी तुमको कुछ ऐसे गुण fret जो एक बड़े महात्मा में भी 
नहीं पाये जाते, एक छोटे से छोटे कीड़े में भी वह खूबियाँ होंगी जो बड़े से बड़े 
आदमी में नहीं हैं। उदाहरणार्थ एक मामूली कुली को ही ले छो। तुम सोचते 
होगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख नहीं है, तुम्हारे सदुश उसमें बुद्धि भी नहीं 
है, वह वेदान्त आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि आदि-भरन्तु तुम 
उसके शरीर की ओर तो देखो। उसका शरीर कष्ट आदि सहने में ऐसा सुकुमार 
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नहीं है जैसा तुम्हारा। यदि उसके शरीर में कहीं गहरा घाव लग जाय, तो तुम्हारी 
अपेक्षा उसे जल्दी आराम हो जायगा, उसकी' चोट जल्दी भर जायगी। उसका 
जीवन उसकी इन्द्रियों में है और वह उन्हीं में मस्त रहता है। उसका जीवन ही 
सामंजस्य तथा संतुलन का है। चाहे. इंद्रिय, मानसिक या आध्यात्मिक सुखों में से 
कोई क्यों न हो, भगवान्‌ ने निष्पक्ष होकर सभी के लिए लेखा जोखा एक ही रखा 
है। इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम ही संसार के उद्धारकर्ता हैं। 
यह ठीक है कि हम संसार को बहुत सी वाते सिखा सकते हैं, परन्तु साथ ही हमें 
यह भी जानना चाहिए कि हम संसार से aga सी वाते सीख भी सकते हैं। हम 
संसार को उसी विषय की शिक्षा देने में समर्थ हैँ, जिसके लिए संसार अपेक्षा कर 
रहा है। यदि आध्यात्मिकता की स्थापना नहीं होगी तो आगामी पचास वर्षो में 
पाश्‍चात्य सम्यता तहस-नहस हो जायगी। मानव जाति के ऊपर तलवार से 
शासन करने की चेष्टा करना नैराश्यजनक और नितान्त व्यर्थ है। तुम देखोगे कि 
वे केन्द्र, जहाँ से इस प्रकार के 'पाशव बल द्वारा शासन” की चेष्टा उत्पन्न होती 
है, सव से पहले स्वयं ही डगमगाते हैं, उनका पतन होता है और अन्त में वे 
नष्टश्रष्ट हो जाते हैं। अगले पचास वर्ष में ही यह यूरोप, जो आज समस्त 
भौतिक शक्ति के विकास का केन्द्र बन बैठा है, यदि अपनी स्थिति को परिवर्तित 
करने की चेष्टा नहीं करता, अपना आघार नहीं बदलता तथा आध्यात्मिकता 
ही को जीवनाघार नहीं बना लेता है तो बरबाद हो जायेगा, घूल में मिल जायेगा, 
और यदि यूरोप को कोई शक्ति वचा सकती है तो वह है केवल उपनिषदों 
का घमं। 

इतने मत-मतान्तरों, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों तथा शास्त्रों के होते हुए 
भी यदि कोई सिद्धान्त हमारे सब सम्प्रदायों का साधारण आधार है,.तो वह है 
आत्मा की सर्वेशक्तिमत्ता में विश्‍वास, और यह समस्त संसार का भाव-ख्रोत 
परिवर्तित कर सकता है। हिन्दू, जैन तथा बौढ़ों में, वस्तुतः भारत में सर्वत्र यह 
अटल विश्वास परिव्याप्त है कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार है। और 
तुम यह भली भाँति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी दर्शन प्रणाली नहीं है 
जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति, पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं वाहर 
से प्राप्त होगी, वरन्‌ हमें सत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्मसिद्ध 
अधिकार हैं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है। अपवित्रता तो केवल एक 
बाह्य आवरण है जिसके नीचे हमारा वास्तविक स्वरूप ढेंक गया है; परन्तु जो 
सच्चा 'तुम' है वह पहले से ही पूर्ण है, शक्तिशाली हैं। आत्मसंयम के लिए 
तुम्हें बाह्य सहायता की बिल्कुळ आवश्यकता नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण संयमी 
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Ql अन्तर केवल जानने या न जानने में है। इसीलिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि 
अविद्या ही सब प्रकार के अनिष्टों का मूल है। आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में, 
साधु तथा असाघु में प्रभेद किस कारण होता है? केवल अज्ञान से। बड़े से बड़े 
मनुष्य तथा तुम्हारेयैर के नीचे रेंगनेवाले कीड़े में प्रभेद क्या है? प्रभेद होता है 
केवल अज्ञान से; क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी वही अनन्त शक्ति 
वर्तमान है, वही ज्ञान है, वही शुद्धता है, यहाँ तक कि साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌ 
विद्यमान हैं। अन्तर यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है; ज़रूरत है 
इसीको व्यक्त करने की। 

भारतवर्ष को यही एक महान्‌ सत्य संसार को सिखाना है, क्योंकि यह अन्यत्र 
कहीं नहीं है। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। वह क्या है जिसके 
सहारे मनुष्य खड़ा होता है और काम करता है ?--वह है बल। बळ,ही पुण्य है 
तथा दुर्वलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्ञ-वेग 
से अज्ञान-राशि के ऊपर पतित होता है, उसे तो बिल्कुल उड़ा देता है, वह है 
“अभी:'--निर्भयता। संसार को यदि किसी एक घमं की शिक्षा देनी चाहिए तो 
वह है 'निर्भीकता'। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत्‌ में, अथवा आध्यात्मिक 
जगत्‌'में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुःख होता है, यही मृत्यु 
का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों 
है ?--आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हममें से प्रत्येक सम्ाटो के सम्राद्‌ का भी 
उत्तराधिकारी है, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं। बल्कि इतना ही नहीं, 
अद्दैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, यद्यपि आज हम अपने को केवल 
एक छोटा सा आदमी समझकर अपना असली स्करूप भूल बैठे हैं। उस स्वरूप से 
हम भ्रष्ट हो गए हैं और इसीलिए आज हमें यह भेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक * 
आदमी से श्रेष्ठ हँ अथवा वह मुझसे श्रेष्ठ है, आदि आदि। यह एकत्व की शिक्षा 
ही एक ऐसी चीज़ है जो आज भारत को दूसरों को देनी है और यह ध्यान रहे कि 
जब यह समझ लिया जाता है, तब सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है, क्योंकि अब 
तो पहले की अपेक्षा तुम संसार को एक दूसरी दृष्टि से देखने गते हो। फिर यह 
संसार वह रणक्षेत्र नहीं रह जाता जहाँ प्रत्येक प्राणी इसलिए जन्म लेता है कि वह 
दूसरों से लड़ता रहे, जो बलवान्‌ हो, वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो 
कमज़ोर है, वह पिस जाय। फिर यह एक क्रीडास्थल बन जाता है जहाँ स्वयं 
भगवान्‌ एक बालक के सदुश खेलते हैं और हम लोग उनके खेल के साथी तथा 
उनके कार्य के सहायक हैं। यह सारा दृश्य केवल एक खेल है, बैसे यह चाहे जितना 
कठिन, घोर, वीभत्स तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत हो। असल में इसके सच्चे 
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स्वरूप को हम भूल जाते हैं और जव मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो वह 
चाहे जैसा दुबंछ, पतित अथवा घोर पातकी ही क्यों न हो, उसके भी हृदय में एक 
आशा की किरण निकल आती है। शास्त्रों का कथन केवल यही है कि वस, 
हिम्मत न हारो, क्योंकि तुम तो सदैव वही हो; तुम कुछ भी करो, अपने असली 
स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते। और फिर प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कँसे 
कर सकती है? तुम्हारी प्रकृति तो नितान्त शुद्ध है। यह चाहे लाखों वर्ष तक 
क्यों न छिपी-ढकी रहे, परन्तु अन्ततः इसकी विजय होगी तथा यह अपने को 
अभिव्यक्त करेगी ही। अतएव अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार 
करता है, न कि निराशा का। वेदान्त कभी भय से धर्माचरण करने को नहीं 
कहता। वेदान्त की शिक्षा कभी ऐसे शैतान के वारे में नहीं होती, जो निरन्तर इस 
ताक में रहता है कि तुम्हारा पदस्खलन हो और वह तुम्हें अपने अधिकार में कर 
ले। वेदान्त में शैतान का उल्लेख ही नहीं है, वेदान्त की शिक्षा यही है कि अपने 
भाग्य के निर्माता हम ही हैं। तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही कर्मो के अनुसार वना 
है, और किसी ने तुम्हारे लिए ag गठित नहीं किया है। सर्वव्यापी परमेश्वर 
तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमसे छिपा रहा है और उसका दायित्व तुम्हारे ही ऊपर 
है। तुमको यह न समझना चाहिए कि इस घोर तमोमय संसार में तुम विना 
अपनी इच्छा के ही ला पटके गये हो, वरन्‌ तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि ठीक 
जैसे तुम इस क्षण अपने इस शरीर को बना रहे हो, पहले भी तुम्हीने थोड़ा थोड़ा 
करके इसका निर्माण किया था। तुम स्वयं ही खाते हो, कोई और तो तुम्हारे लिए 
नहीं खाता ? फिर जो तुम खा लेते हो उसे तुम्हीं अपने लिए पचाते हो, कोई और 
तो नहीं पचाता? फिर उसीसे तुम अपना खत, पेशी तथा शरीर बनाते हो, 
` दूसरा कोई कुछ नहीं करता। वस, यही तुम बरावर करते आये हो। श्रुंखला की 
एक कड़ी उसके अनन्त विस्तार की व्याख्या करती है। अतएक यदि आज यह बात 
सत्य है कि.तुम स्वयं अपने शरीर का निर्माण करते हो, तो वह बात भविष्य तथा 
भूत के लिए भी लागू होती है। समस्त अच्छाई या बुराई का दायित्व तुम्हारे 
ही ऊपर है। यही एक बड़ी आशाजनक वात है। जिसे हमने बनाया है, उसको 
हम विगाड़ भी सकते हैं। और साथ ही हमारा धर्म मानवता से भगवत्कृपा को 
अस्वीकार नहीं करता। वह कृपा तो निरन्तर विद्यमान है। साथ ही भगवान्‌ 
शुभाशुभ रूपी इस घोर संसार-प्रवाह के उस पार विराजमान हैं। वे स्वयं वन्धः 
रहित हैं, दयाळू हैं, हमारा वेड़ा पार लगाने को वे सदैव तैयार हुँ, उनकी दया 
अपार है--जो मनुष्य सचमुच हृदय से शुद्ध होता है उस प्रर उनकी कृपा होती 
ही है। 
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एक प्रकार से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंश में समाज को एक नया 
रूप देने में आधार-स्वरूप होगी। समयामाव के कारण मैं अधिक नहीं कह सकता, 
नहीं तो मैं यह वतलाता कि आज पाश्चात्य के लिए अद्वैतवाद के कुछ सिद्धान्तो का 
सीखना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज इस भौतिकवाद के ज़माने में सगुण 
ईश्वर की बातचीत लोगों को बहुत नहीं जेंचती। परन्तु फिर भी, यदि किसी " 
मनुष्य का धर्म नितान्त अमाजित है, और वह मन्दिरों तथा प्रतिमाओं का इच्छुक 
है तो अद्वेतवाद में उसे वह भी, जितना चाहे, मिल सकता है। इसी प्रकार यदि 
उसे सगुण ईश्वर पर भक्ति है तो अद्वैतवाद में उसे सगुण ईश्वर के निमित्त भी ऐसे 
ऐसे सुन्दर भाव तथा तत्त्व मिलेंगे जैसे उसे संसार में और कहीं नहीं मिल सकते। 
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युवितवादी होकर अपनी तर्कबुद्धि को सन्तुष्ट करना 
चाहता है तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी वइ से बड़े युक्तियुक्त 
बिचार उसे यहीं प्राप्त हो सकते हैं। 
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मानमदुरा में शिवगंगा तथा मानमदुरा के जमीदारों एवं नागरिकों द्वारा 
निम्नलिखित मानपत्र cari जी को भेंट किया गया: 

स्वामी विवेकानन्द जी, 
महानुभाव, 

आज हम शिवगंगा तथा मानमदुरा के जमीदार एवं नागरिक आपका हार्दिक 
स्वागत करते हैं। हमें इस वात का कभी अपने जीवन के पूर्णतम आशा के क्षणों 
में अथवा अतिरंजित स्वप्नों में भी विचार न था कि आप जो हमारे हृदय में सदैव 
से रहे हैं, एक दिन यहाँ हमारे स्वदेश के इतने समीप पथारेगे। पहले जब हमें 
इस बात का तार मिला कि आप यहां आने में असमर्थ हैं तो हमारे हृदय में निराशा 
का अंधकार फैल गया, और यदि वाद में आशा की एक सुनहरी किरण न मिल 
जाती तो हमको अत्यविक निराशा होती। जब हमें यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि 
आपने हमारे नगर में पघार कर हम सब को दर्शन देना स्वीकार कर लिया है तो 
हमें यही अनुभव हुआ कि मानो हमने अपना उच्चतम ध्येय प्राप्तं कर लिया। 
हमें तो ऐसा जान पड़ा मानो पहाड़ ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर fear’ 
और फलस्वरूप हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहा। परन्तु फिर जब हमें पत्ता 
चला कि पहाड़! के लिए स्वयं चलकर यहाँ आना सम्भव नहीं होगा तथा हम लोगों 
को सब से अधिक शंका इस वात की थी कि हम स्वयं चलकर 'पहाड़' तक जा 
सकेंगे, उस समय तो केवल आपने ही महती उदारता से हमारे दृढ़ाग्रह को पूरा 
किया है। 

समुद्री मार्ग की इतनी कठिनाइयाँ तथा अड़चनें होते हुए भी जिस उदार 
एद्न-निःस्वार्थाभाव से आप प्राची का महान्‌ संदेश पाश्‍चात्य देशों को छे गये, जिस 
अधिकारपूर्ण ढंग से आपने वहाँ अपने उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत किया तथा 
जैसी आश्चर्यजनक अद्वितीय सफलता आपको अपने जगत्कल्याण के प्रयत्नों में 
हुई, उससे आपकी कीति अमर हो गयी है। ऐसे समय में जव कि रोटी की समस्या 
का समाधान करनेवाला पाइचात्य भौतिकवाद भारतीय घामिक भावों को 
अधिकाधिक आक्रान्त करता जा रहा था तथा जब हमारे ऋषियों के कथनों और 
ग्रन्थों की लोग मात्र गिनती करने गे थे, आप जैसे एक नए गुरु का अवतीर्ण होना 
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हमारी घामिक प्रगति के इतिहास में एक नये युग का आरम्भ ही है। और हम 
आशा करते हैं कि घीरे घीरे समय आने पर आप हमारे भारतीय दर्शन रूपी सुवर्ण 
पर कुछ समय के लिए जम गयी मैल को धो बहाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे, और 
उसीको आप अपनी सशक्त मानसिक टकसाल में ढालकर एक ऐसा सिक्का 
तैयार कर देंगे जो समस्त संसार में मान्य होगा। जिस उदार भाव से आपने भारत 
के दार्शनिक चिन्तन का झंडा शिकागो घर्म-महासभा में एकत्र विभिन्न घर्माव- 
लम्बियो के बीच विजय के साथ लहरा दिया है, उससे हमें इस वात की प्रबल 
आशा हो रही है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्ताधारी के ही 
सदुश इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं ड्बता, अन्तर 
इतना ही होगा कि उसका राज्य भौतिक वस्तुओं पर है तया आपका मन पर 
होगा। और जिस प्रकार इस राष्ट्र ने इतने अधिक समय तक तथा इतनी सुंदरता 
से राज्य करके राजनीतिक इतिहास की सारी पूर्वनिर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण 
किया है, उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य 
का वीड़ा आपने निससवार्थ भाव से केवल दूसरों के कल्याण के लिए उठाया है, उसे 
पूर्ण करने के लिए वह आपको दीघेजीवी करे तथा आध्यात्मिकता के इतिहास में 
आप अपने समी पूर्वजों में अग्रगण्य हों। 
परम पूज्य स्वामी जी 
हम हैं, 
आपके परम विनम्र तथा भक्त सेवकगण 
स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया: 
स्वामी जी का उत्तर 

तुम लोगों ने हादिक तया दयापूर्ण अभिनन्दन द्वारा मुझे जिस कृतज्ञता से 
बाँच लिया है, उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों का संया अभाव है। 
अभाग्यवश प्रबल इच्छा के रहते हुए भी में ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि एक दीर्घ 
वक्तृता दे सकू'। यद्यपि हम लोगों के संस्कृतज्ञ मित्र ने कृपापूर्वक मेरे लिए बड़े 
सुन्दर सुन्दर विशेषणों की योजना की है; पर मेरे एक स्थूल शरीर भी तो है, 
चाहे शरीर धारण विडम्बना मात्र क्यों न हो। और स्थूल शरीर तो जड़ पदार्थ 
की परिस्थितियों, नियमों तथा संकेतों पर चलता है। अतः थकान और सुस्ती 
मी कोई ऐसी चीज़ है जिसका असर स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। 

पड्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है, उसके लिए देश में हर जगह जो 
अद्भुत प्रसन्नता तथा प्रशंसात्मक भाव दिखायी देता है, वह सचमुच महान्‌ वस्तु 
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है। मैं इसे इस ढंग से देखता हूँ : इसे मैं उन महान्‌ आत्माओं पर आरोपित करना 
चाहता हूँ, जो भविष्य में आने वाले हैं। अगर मेरा किया यह थोड़ा सा काम सारी 
जाति से इतनी प्रशंसा पा सकता है, तो मेरे बाद आने वाले, संसार में उथल-पुथल 
मचा देने वाले, आध्यात्मिक महावीर इस राष्ट्र से कितनी प्रशंसा न प्राप्त करेंगे ? 
भारत घर्मं की भूमि है; हिन्दू-धर्म, केवल घमं समझते हैं। सदियों से उन्हें इसी 
माग की शिक्षा मिळती आयी है, जिसका फल यह हुआ कि उनके जीवन के साथ 
इसीका घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है। 
इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सभी दुकानदार हो जायें या सभी अध्यापक कहलावें 
या सभी युद्ध में भाग लें, किन्तु इन विभिन्न भावों में ही संसार की भिन्न भिन्न 
जातियाँ सामजस्य की स्थापना कर सकेंगी। 

जान पड़ता है कि इस राष्ट्रीय एकता में आध्यात्मिक स्वर अलापने के लिए 
हम लोग विधाता द्वारा ही नियुक्त किये गये हैं। और यह देख कर मुझे वड़ा आनन्द 
होता है कि हम लोगों ने अव तक परम्परागत अपने उन महान्‌ अधिकारों को हाथ 
से नहीं जाने दिया, जो हमें अपने गौरवशाली पूर्व पुरुषों से मिले हैं, जिनका गये 
किसी भी राष्ट्र को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार होता है; 
यही नहीं, जाति की भविष्य उन्नति का मुझे दृढ़ विश्वास हो जाता है। यह जो 
मुझे आनन्द हो रहा है, वह मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित हीने के कारण 
नहीं, वरन्‌ यह जान कर कि राष्ट्र का हृदय सुरक्षित है और अंभी स्वस्थ भी है। 
भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया? पड्रिचमवाले हमें 
कर्मशील देखना चाहते हैं। परन्तु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मैदान में 
देखना चाहें, तो उनको हताश होना पड़ेगा; क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं, 
जैसे कि अगर हम किसी सिपाही जाति को धर्मक्षेत्र में कर्मशील देखना चाहें तो 
हताश होंगे। वे यहाँ आवें और देखें, हम भी उनके ही समान कर्मशील हैं; वे 
देखें, यह जाति कैसे जी रही है और इसमें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान है। 
हम लोग पहले से हीन हो गये हैं, इस विचार को जितना हीं हटाओगे, उतना ही 
अच्छा है। 

परन्तु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है, उनका 
ग्रहण तुम असहानुभूति के साथ नहीं करोगे। अभी अभी तुम लोगों ने जो यह 
दावा दायर किया कि यूरोप के भौतिकवाद ने हमको लगभग प्लावित कर दिया 
है, सो सारा दोष यूरोपबालों का नहीं, अधिकांश दोष हमारा ही हैं। जव हम 
बेदान्ती हैं, तो हमें सभी विषयों का निर्णय भीतरी दृष्टि से, भावात्मक सम्वन्बों 
के आधार पर करना चाहिए। जब हम वेदान्ती हैं, तो यह बात हम निस्सन्देह 
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समझते हैं कि अगर-पह्ले हम ही अपने को हानि न पहुँचाएँ, तो संसार में ऐसी 
कोई शक्ति नहीं, जो हमारा नुकसान कर सके। भारत की पंचमांश जनता 
मुसलमान हो गयी, जिस प्रकार इससे पहले प्राचीन काल में दो-तिहाई मनुष्य बौद् 
बन गये थे। इस समय पंचमांश जनसमूह मुसलमान है; दस लाख से भी ज़्यादा 
मनुष्य ईसाई हो गये हैं, यह किसका दोष है ? हमारे इतिहासकारों में से एक का 
चिरस्मरणीय भाषा में आक्षेप है--जब सतत Taree झरने में जीवन बह 
रहा है, तो ये अभागे कंगाल भूख-प्यास के मारे क्यों मरें ?' प्रन है-जिन्होने 
अपना धर्म छोड़ दिया, उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्‍यों वे मुसलमान 
हो गये ? इंग्लैण्ड में मैंने एक सीधी सादी लड़की के सम्वन्ध में सुना था, वह 
वेश्या बनने के लिए जा रही थी। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। 
तव वह लड़की बोली, “मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही 
है; अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती। परन्तु मुझे पतित हो जाने 
दीजिए, गली-गली ठोकरें खानेवाली स्त्रियों की हालत को पहुँच जाउँ, तब सम्भव ' 
है, दयावती महिलाएँ मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें।” 
आज हम अपने घमे को छोड़ देनेवालों के लिए रोते हैं, परन्तु इसके पहले उनके 
लिए हमने क्या किया ? आओ, हम लोग अपनी ही अन्तरात्मा से पूछें कि हमने 
क्या सीखा; क्या हमने सत्य की मशाल हाथ में छी? अगर हाँ, तो ज्ञानविस्तार 
के किए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े ?--तो समझ में आ जायगा कि उन पतितों के 
घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुँच नहीं हुई। यही एक प्रश्न 
है, जो अपनी अन्तरात्मा से हमें पूछना चाहिए। चूंकि हम लोगों ने वैसा नहीं 
किया, इसलिए वह हमारा ही दोष था--हमारा ही कमं था। अतएव हमें दूसरों 
को दोष न देना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मानना चाहिए। 
भौतिकवाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या संसार का कोई Ale कदापि सफल 
नहीं हो सकता था, यदि तुम स्वयं उसका प्रवेश द्वार न खोल देते। नर-शरीर में _ 
तब तक किसी प्रकार रोग के जीवाणुओं का आक्रमण नहीं हो सकता, जब तक 
वह दुराचरण, क्षय, कुखाद्य और असंयम के कारण पहले ही से दुर्बल और ढीनवीयं 
नहीं हो जाता। तन्दुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रह 
कर भी उनसे बचा रहता Sl अस्तु, पहले की भूलों को दूर करो, प्रतिकार का 
समय अब भी है। सर्वप्रथम, पुराने तक-वितर्कों को--अर्थहीन विषयों पर छिडे 
हुए उन पुराने झगड़ों को त्याग दो, जो अपनी प्रकृति से ही मूर्खेतापूर्ण हैं। गत 
छ:-सात सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो--जब कि सैकडो समझदार 
आदमी सिफ़ं इस विषय को लेकर वर्षों तक करते रह गये कि लोटा भर पानी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


anakaa Samaj Foundation Chennai and eGangotri ay 


दाहिने हाथ से पिया जाय या वाँयें हाथ से, हाथ चार बार घोया जाय या पाँच बार, 
और कुल्ला पाँच दफ़े करना ठीक है या छः दफ़े। ऐसे आवश्यक weit के लिए 
तकं पर तुले हुए जिन्दगी की जिन्दगी पार कर देनेवाले और इन विषयों पर 
अत्यन्त गवेषणापूर्ण दर्सन लिख डालनेवाले पंडितों से और क्या आशा कर सकते 
हो? हमारे घर्म के लिए भय यही है कि वह अब रसोईघर में घुसना चाहता है। 
हममें से अधिकांश मनुष्य इस समय न तो वेदान्ती हैं, न पौराणिक और न 
` तांत्रिक; हम हैं छ्तघर्मी' अर्थात्‌ हमें न छुओ' इस घर्म के भाननेवाले। हमारा 
घर्म रसोईघर में है। हमारा ईश्वर है “भात की हाँडी' और मंत्र है हमें न छुओ, 
हमें न छुओ, हम महा पवित्र Si अगर यही भाव एक शताब्दी और चला, तो 
हममें से हर एक की हालत पागलखाने में कैद होने लायक हो जायगी। मन जब 
जीवन सम्बन्धी ऊँचे तत्त्वों पर विचार नहीं कर सकता, तब समझना चाहिए कि 
मस्तिष्क दुर्वल हो गया है। जव मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी क्रिया- 
शीलता, उसकी चिन्तनशक्ति जाती रहती है, तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट 
हो जाती है। फिर वह छोटी से छोटी' सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। 
अतएव पहले इस वस्तुस्थिति की बिल्कुल छोड़ देना होगा। और फिर हमें खड़ा 
होना होगा, कर्मी और वीर बनना होगा। तभी हम अपने उस अशेष धन के 
जन्मसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे, जिसे हमारे ही लिए हमारे पूर्व पुरुष छोड़ 
गये हैं और जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है। यदि यह घन वितरित 
न किया गया, तो संसार मर जायगा। इसको बाहर निकाल लो और मुक्तहृस्त 
इसका वितरण करो। व्यास कहते हैं, इस कलियुग में दान ही एकमात्र धर्म है, 
और सब प्रकार के दानों में अध्यात्म जीवन का दान ही श्रेष्ठ है। इसके बाद है 
विद्यादान, फिर प्राणदान, और सबसे निकृष्ट है अन्नदान। अन्नदान हम लोगों 
ने बहुत किया, हमारी जैसी दानशील जाति दूसरी नहीं। यहाँ तो भिखारी के 
घर भी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है, वह उसमें से आवा दान कर देगा। 
ऐसा दृश्य केवल भारत में ही देखा जा सकता है! हमारे यहाँ इस दान की कमी 
नहीं, अब हमें अन्य दोनों, Tart और विचादान के लिए बढ़ना चाहिए। और 
अगर हम हिम्मत न हारे, हृदय को दृढ़ कर लें और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम में 
हाथ लगायें, तो पचीस साळ के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा 
ओर ऐसा कोई विषय न रह जायगा, जिसके लिए लड़ाई की जाय; तब सम्पूर्ण 
भारतीय समाज फिर एक बार आयोँ के सदुश हो जायगा। 

मुझे तुमसे जो कुछ कहना था, कह चुका। मुझे योजनाओं पर ज्यादा बहस 
करना पसन्द नहीं। बल्कि मैं अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा करने की अपेक्षा 
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करके दिखाना चाहता हूँ। मेरी कुछ खास योजनाएँ हैं, और यदि परमात्मा की 
इच्छा हुई, और मैं जीवित रहा, तो मैं उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कोशिश 
करूँगा। मैं नहीं जानता, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परन्तु किसी महान्‌ 
आदर्श को लेकर, उसीके पीछे अपना तमाम जीवन पार कर देना मेरी समझ में 
एक बडी वात है। नहीं तो इस नगण्य मनुष्य-जीवन का मूल्य ही क्या? जीवन 
की सार्थकता तो इसीमें है कि वह किसी महान्‌ आदर्श के पीछे लगाया जाय। 
भारत में करने लायक वड़ा काम इस समय यही है। मैं इस वर्तमान घामिक 
जागरण का स्वागत करता हूँ, और मुझसे महामूर्खता का काम होगा, यदि मैं लोहे 
के गर्म रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहुते को हाथ से जाने दूं। 
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मदुरा में स्वामी जी को वहाँ के हिन्दू वान्धवों ने एक मानपत्र भेंट किया जो 
इस प्रकार था: 
परम पुज्य स्वामी जी, 

हम मदुरा निवासी हिन्दू लोग आज बड़े आदरपूर्वक आपका अपने इस 
प्राचीन तथा पवित्र नगर में हादिक स्वागत करते Tl आपमें हम एक ऐसे हिन्दू 
संन्यासी का जीवन्त उदाहरण पाते हैं, जिसने संसार के सब बन्धनों को तोड़कर 
तथा उन समस्त साधनों को तिलांजलि देकर, जिनसे केवल स्वार्थ साधन ही होता 
है, अपने को “बहुजन हिताय, बहुजन Fara’ के श्रेष्ठ उद्देश्य में ही लगा दिया है 
तथा जो कि मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। 
तुमने स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दर्शा दिया है कि हिन्दू धर्म का सार तत्त्व 
केवल नियमों तथा अनुष्ठानों के पालन में ही नहीं है, वरन्‌ यह एक उदात्त दर्शन 
का रूप है जो दीन, दुःखी तथा पीड़ित लोगों को शान्ति तथा संतोष प्रदान कर 
सकता है। 

आपने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड को भी उस धम की, उस दर्शन की, महिमा 
सिखला दी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, अपनी अपनी शक्ति, योग्यता तथा 
परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक उन्नति कर सकता है। गत तीन वर्ष रो 
यद्यपि आपकी झिक्षाएँ विदेशों में ही हुई है, परन्तु फिर भी उनका मनन इस देश 
के लोगों ने भी कम उत्सुकता से नहीं किया और हम कहेंगे कि इस देश में विदेशी 
भूमि से आयात भौतिकवाद के अधिकाधिक बढ़ते हुए असर को रोकने में भी 
उन्होंने कमो काम नहीं किया है। 

आज भी भारतवर्षं जीवित है, क्योंकि उसको विश्व की आध्यात्मिक व्यवस्था 


को सम्पादित करने का ब्रत पूरा करना है। इस कलियुग के अन्त में आँप जैसे . 


महापुरुष का प्रादुर्भाव होना इस बात का द्योतक है कि निकट भविष्य में उन महान्‌ 
आत्माओं का अवश्य ही अवतरण होगा, जिनके द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य की' पूर्ति 
होगी। 


१, इसे अब मबुरे कहते हैं। ड 
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प्राचीन विद्याओं का केन्द्र, श्री सुन्दरेश्वर भगवान्‌ का प्रिय स्थान तया 
योगिराजों का पुण्य द्वादशान्तक क्षेत्र, भदुरा नगर, भारतवर्ष के अन्य किसी नगर 
से आपके भारतीय दशन के प्रतिपादन के प्रति हादिक प्रशंसात्मक भावों के प्रकाशन 
में तथा आपकी' मानवता की अमूल्य सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में पीछे 
नहीं है। 

ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घजीवी करे, शक्तिशाली 
बनाये तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो। 

स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया: 


स्वामी जी का उत्तर 


मेरी बड़ी इच्छा है, तुम लोगों के साथ कुछ दिन रह कर तुम्हारे सुयोग्य 
सभापति महोदय के द्वारा अभी निर्देशित शर्तें पूरी करूँ और गत चार वर्षों तक 
पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहाँ का जैसा अनुभव हुआ, उसे प्रकट TS; 
परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि संन्यासियों के भी शरीर है और गत तीन 
हफ्ते तक लगातार घूमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय 
ऐसी नहीं कि इस शाम को एक रम्बा व्याख्यान दे सकूं। अतएव मेरे प्रति जो 
कृपा दिखायी गयी, उसके लिए हादिक धन्यवाद देकर ही मुझे सन्तोष करना पड़ेगा। 
दूसरे विषय मैं भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूँ, जब अधिक 
स्वस्थ स्थिति में शाम के इस थोड़े से समय में जितने विषयों पर चर्चा की जा सकती 
है, उनसे अधिक पर चर्चा का समय मिल जायगा। मदुरा में तुम लोगों के अत्यन्त 
प्रसिद्ध और उदारचेता देशवासी और रामनाड के राजा के अतिथि के रूप में मेरे 
मन में एक तथ्य प्रमुखता के साथ आ रहा है। शायद तुम लोगों में से अनेक को 
मालूम है कि ये रामनाड के राजा ही थे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो 
जाने का चिचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहाँ तक उनसे हो 
सका, हृदय से और अपने प्रभाव से बराबर मेरी सहायता करते रहे Fl अतएव 
इस अभिनन्दन में मेरी जितनी प्रशंसा की गयी, उसका अधिकांश दक्षिण के इस 
अहान्‌ व्यक्ति को ही प्राप्य है। मेरे मन में तो यह आता है कि राजा होने के बजाय 
उन्हें संन्यासी होना चाहिए था, क्योंकि संन्यास ही उनका: यीग्य आसन है। 
जब कभी संसार के किसी भाग में किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता 
` होती है, तव उसकी पूर्ति करने का रास्ता निकल आता है और उसे नया जीवन 
मिळता है। यह वात भौतिक संसार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक 
राज्य के लिए भी। यदि संसार के किसी भाग में आध्यात्मिकता है और किसी 
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दूसरे भाग में उसका अभाव, तो फिर चाहे हम जान-बूझकर उसके लिए प्रयत्न 
करें या न करें, जहाँ TH का अभाव है, वहाँ जाने के लिए आध्यात्मिकता अपना 
रास्ता साफ कर लेगी और इस तरह सामंजस्य की स्थापना करेगी। मनुष्य जाति 
के इतिहास में हम पाते हैं कि एक या दो वार नहीं, प्रत्युत्‌ पुनः पुनः प्राचीन काल 
में संसार को आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी भारत का भाग्य रहा है। और इस 
तरह, हम देखते हैं कि जब किसी जाति की दिग्विजय द्वारा अथवा व्यवसाय की 
प्रधानता से संसार के विभिन्न भाग एक सम्पूर्ण राष्ट्र के रूप में बद्ध हुए और संसार के 
एक कोने से दूसरे कोने तक दान का भाण्डार खुल पड़ा--एक जाति के लिए 
दूसरी को कुछ देने का अवसर हाथ आया, तब प्रत्येक जाति ने अपर जातियों 
को राजनीतिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक, जिसके निकट जो भाव थे, 
दिये। मनुष्य जाति के सम्पूर्ण ज्ञान-भाण्डार में भारत का योगदान आध्यात्मिकता 
और दर्शन का रहा है। फ़ारस साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही वह इस तरह 
का दान दे चुका था; फ़ारस साम्राज्य के उदय काल में भी उसने दूसरी बार ऐसा 
दान किया; यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा दान था; और अंग्रेज़ी की 
प्रधानता के समय अव चौथी बार विधि के उसी विधान को वह पूर्ण कर रहा है। 
जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्यप्रणाली और वाहरी सभ्यता के भाव 
हमारे देश की नस नस में समा रहे हैं, चाहे हम उनका ग्रहण करें या न करें, उसी 
तरह भारत की आध्यात्मिकता और दर्शन पाश्‍चात्य देशों को प्लावित कर रहे FI 
इस गति को कोई नहीं रोक सकता, और हम भी पश्चिम की किसी न किसी प्रकार 
की भौतिकवादी सम्यता का पूर्णतः प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका कुछ अंश, 
सम्भव है, हमारे लिए अच्छा हो और आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए 
लाभदायक | इसी तरह सामंजस्य की रक्षा हो सकेगी। यह बात नहीं कि हर 
एक विषय हमें पश्चिमवालों से सीखना चाहिए, या पश्चिमवालों को जो कुछ 
सीखना है, हम ही से सीखें; किन्तु भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में सामंजस्य स्थापन या 
एक आदर्शं संसार के निर्माण के युगों के भावी स्वप्नों की पूर्ति के लिए हर एक के 
पास जो कुछ हो, उसे भावी सन्तानों को दाय के रूप में अपित करना होगा। ऐसा 
आदश संसार कभी आयगा या नहीं, मैं नहीं जानता; समाज कभी ऐसी सम्पूर्णता 
तक पहुँच सकेगा, इस सम्बन्ध में मुझको ही सन्देह हो रहा है; परन्तु चाहे ऐसा 
हो या न हो, हममें से हर एक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए कि वह 
संगठन कळ ही हो जायगा, और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि यह काम 
मानो उसी पर निर्भर है। हममें से प्रत्येक को यही विस्वास रखना चाहिए कि 
संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य सम्पन्न कर डाला है, एकमात्र 
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मेरा ही कार्य शेष है, और जब मैं अपना कार्य-भाग पूरा करूँ, तभी संसार सम्पूर्ण 
होगा। हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है। 

भारत में वर्तमान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्यान हो रहा है। यह गौरव 
की बात है, पर साथ ही इसमें विपत्ति की भी आशंका है; क्योंकि पुनरुत्थान 
के साथ उसमें यदा-कदा घोर कट्टरता भी आ जाया करती है। और कभी कभी 
तो यह कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि अम्युत्यान को शुरू करनेवाले लोग भी 
उसे रोकने में असमर्थ होते हैं, उसका नियमन नहीं कर सकते। अतएव पहले से 
ही साववान रहना चाहिए। हमें रास्ते के वीचो-वीच चलना चाहिए। एक ओर 
कुसंस्कारों से भरा हुआ प्राचीन समाज है, और दूसरी ओर भौतिकवाद--आत्मा- 
हीनता, तथाकथित gare और यूसेपवाद (Europeanism) जो पश्चिमी 
उन्नति के मूल तक में समाया हुआ है। हमें इन दोनों से खूब बचकर चलना होगा। 
पहले तो, हम पश्चिमी नहीं हो सकते, इसलिए परिचिमवालों की नक्रल करना 
वृथा है। मान. लो तुम पड्चिमवालो का सम्पूर्ण अनुकरण करने में सफल हो गये, 
तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है, फिर तुममें जीवन का लेश भी न रह 
जायगा। दूसरे, ऐसा होना असम्भव है। काळ की प्रारम्भिक अवस्था से निकल- 
कर मनुष्य जाति के इतिहास में लाखों वर्षों से लगातार एक नदी बहती आ रही है। 
तुम क्या उसे ग्रहण कर उसके उद्गमस्थान हिमालय के हिमनद में धक्के लगाकर 
वापस ले जाना चाहते हो? यदि यह सम्भव भी हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं 
हो सकते। यदि कुछ शताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियनों के 
लिए तुम असम्भव सोचते हो, तो सैकड़ों गौरवशाली सदियों के संस्कार छोडना 
तुम्हारे लिए कब सम्भव है? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रायः जिन्हें अपना ध्मे-विश्वास कहते हैं, वे हमारे 
छोटे छोटे ग्राम-देवताओं पर आधारित या ऐसे ही कुसंस्कारों से पूर्ण लोकाचार 
मात्र हैं। ऐसे लोकाचार असंख्य हैं और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से 
हम किसे मानें और किसे न मानें? उदाहरण के लिए, दक्षिण का ब्राह्मण यदि 
किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस खाते हुये देखे तो भय से आतंकित हो जाता है; 
प्रन्तु उत्तर भारत के ब्राह्मण इसे अत्यन्त पवित्र और गोरवशाली कृत्य समझते 
हैं, पूजा के निमित्त वे सैकड़ों बकरों की बलि चढ़! देते हैं। अगर तुम अपने लोकाचार ' 
आगे रखोगे, तो वे भी अपने लोकाचारों को सामने लागँगे। तमाम भारत में 
सैकड़ों आचार हैं, परन्तु वे अपने ही स्थान में सीमित हैं। सबसे बड़ी भूल यही 
होती है कि अज्ञ साघारणजन सबंदा अपने प्रान्त के ही आचार को हमारे TH 
का सार समझ लेते हैं। 
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इसके अतिरिक्त, इससे बड़ी एक और कठिनाई 21 हम अपने शास्त्रों में 
दो प्रकार के सत्य देखते हैं। एक मनुष्य के नित्य स्वरूप पर आधारित है, जो 
परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सार्वकालिक सम्बन्ध पर विचार करता है। 
दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश, काल या सामाजिक अवस्था विशेष पर टिका 
हुआ है। पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों में संगृहीत है और दूसरा स्मृतियों और 
पुराणों में। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब समय वेद ही हमारे चरम लक्ष्य 
और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी पुराण का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न 
हो, तो निदेयतापूर्वक उतने अंश का त्याग कर देना चाहिए। और हम यह भा 
देखते हैं कि सभी स्मृतियों की सिक्षाएँ अलग अलग हैं। एक स्मृति वतलाती है-- 


यही आचार है, इस युग में इसीका अनुशासन मानना चाहिए।' दूसरी स्मृति. 


इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्थन करती है। 'इस आचार का पालन 
सत्ययुग में करना चाहिए और इसका कलियुग में, कोई स्मृति इस प्रकार सत्ययुग 
और कलियुग के आचार-भेद बतलाती है। अतः तुम्हारे लिए वही गरिमामण्डित 
सत्य सबसे बढ़कर है, जो सव काल के लिए सत्य है, जो मनुष्य की प्रकृति पर 
प्रतिष्ठित है, जिसका परिवर्तन तब तक न होगा, जब तक मनुष्य का अस्तित्व 
रहेगा। परन्तु स्मृतियाँ तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अवस्था-भेद के अनु- 
शासन नतलाती और समयानुसार बदलती जाती हैं। यह तुम्हें सदा स्मरण 
रखना चाहिए कि किचित्‌ सामाजिक प्रथा के वदल जाने से हम अपना घर्म नहीं 
खो देगे। ऐसा कदापि नही है। याद रखो, ये आचार-प्रथाएँ चिरकाल से ही बदलती' 
आयी हैं। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था, जब कोई ब्राह्मण बिना गो-मांस 
खाये ब्राह्मण नहीं रह पाता था; तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई 
संन्यासी या राजा या वड़ा आदमी मकान में आता था, तब सबसे पुष्ट बैल मारा 
जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषिजीवी जाति हैं, अतएव 
अच्छे अच्छे वैलों का मारना हमारी जाति के ध्वंस का कारण है। इसलिए इस 
हत्या का निषेध कर दिया गया और गो-वघ के विरुद्ध तीश्र आन्दोलन उठाया गया। 
पहले ऐसे भी आचार प्रचलित थे, जिन्हें अब हम वीभत्स मानते हैं। कालान्तर 
में आचार के नये नियम वनाने पड़े। जव समय का परिवर्तन होगा, तव वे स्मृतियाँ 
भी स रहेंगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना की जायगी। हमारे 
ध्यान देने योग्य केवळ एक विषय है, और वह यह कि वेद चिरन्तन सत्य होने के 
कारण सभी युगों में समभाव से विद्यमान रहते हैं, किन्तु स्मृतियों की प्रधानता 
युग-परिवर्तत के साथ ही जाती रहती है। समय ज्यों ज्यों व्यतीत होता जायगा, 
अनेकानेक स्मृतियों का प्रामाण्य लुप्त होता जायगा और ऋषियों का आविर्भाव 
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होगा। वे समाज को अच्छे पथों पर प्रवतित और निदिष्ट करेंगे, उस समय के 
लिए युगीन समाज की आवश्यकता के अनुसार पथ और कतंव्य समाज को दिखा- 
येंगे, जिसके बिना समाज का जीना असम्भव हो जायगा। इस तरह हमें इन दोनों 
विघ्नों से वचकर चलना होगा, और मुझे आशा है, हममे से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता 
होगी और साथ ही इतनी दृढ निष्ठा होगी, जिससे समझ सकें कि इसका अर्थ 
क्या है? मैं समझता हूँ, जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है, किसीका तिरस्कार 
करना नहीं। मैं 'कट्टरता' वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियों का 

उदार भाव भी चाहता हूँ। हमें ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा 

गम्भीर और आकाश सा उदार हो। हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति की 

तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परम्पराओं के प्रति वही श्रद्धा 

तथा कट्टरता रखनी चाहिए, जो केवल हिन्दुओं में ही आ सकती है। 

सीधी वात यह है कि पहले हमें प्रत्येक विषय का मुख्य और गौण भेद समझ 

लेना चाहिए। मुख्य सार्वकालिक है; गौण का मूल्य किसी खास समय तक होता 

है, उस समय के अनन्तर उसमें यदि कोई परिवर्तेन न किया जाय, तो वह निश्चित 

रूप से भयानक हो जाता है। मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि तुम अपने प्राचीन 
आचारों और पद्धतियो की निन्दा करो--नहीं, ऐसा हरगिज्ञ न करो। उनमें से 
अत्यन्त हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से न देखना चाहिए; निन्दा किसी 
की न करो, क्योंकि जो प्रथाएँ इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही हैं, अतीत 
के युगों में वे ही जीवनप्रद थीं। अतएव अभिशाप द्वारा उनका बहिष्कार करना 
ठीक नहीं, किन्तु धन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना 
उचित है; क्योंकि हमारी जाति की रक्षा के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशंसनीय 
कार्य किया था। और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के 
नेता कभी सेनानायक या राजा न थे, वे थे ऋषि। और ऋषि कोन हूँ? उनके 
सम्वन्ध में उपनिषद्‌ कहती हैं, ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मन्त्रद्रष्टा हैं।' 
ऋषि वे हैं, जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट घे केवल पुस्तकों का 
अध्ययन नहीं, न युक्तिजाल ही, और न व्यावसायिक विज्ञान अथवा वारिवितण्डा 
ही, वह है प्रत्यक्ष अनुभव- अतीन्द्रिय सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्तार। यही ऋषित्व 
है और थह ऋषित्व किसी उम्र या समय या किसी सम्प्रदाय या जाति की अपेक्षा 
नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं--सत्य का साक्षात्कार करना होगा और . 
स्मरण रखना होगा कि हममे से प्रत्येक को ऋषि होना है।' साथ ही हमें अगाध 
आत्मविस्वाससम्पन्न भी होना चाहिए, हम छोग समग्र संसार में शक्ति-संचार 
करेंगे; क्योंकि सब शक्ति हममें ही विद्यमान है। हमें घर्म का प्रतयक्ष साक्षात्कार 
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करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी होगी, तभी ऋषित्व की उज्ज्वल ज्योति से | 
पूर्ण होकर हम महापुरुष-पद प्राप्त कर सकेंगे; तभी हमारे मुख से जो वाणी | 
निकलेगी, वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी; और हमारे सामने की | 
समस्त बुराई स्वयं अदृश्य हो जायगी, तब हमें किसीको अभिशाप देने की आव- | 
इयकता न रह जायगी, किसीकी निन्दा या किसीके साथ विरोध करने की जरूरत | 
न होगी। यहाँ जितने मनुष्य उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक को अपनी और दूसरों | 
की मुक्ति के लिए क्रषित्व प्राप्त करने में प्रभु सहायता करें। | 
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वेदान्त का उद्देश्य 


स्वामी जी के कुम्भकोणम्‌ पवारने के अवसर पर वहाँ की हिन्दू जनता ने 
निम्नलिखित मानपत्र मेंट किया था: 
परम पुज्य स्वामो जी, 

इस प्राचीन तथा घामिक नगर कुम्भकोणम्‌ के हिन्दू निवासियों की ओर से 
हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप पाश्‍चात्य देशों से लौटने के अवसर पर, 
आज हमारे इस पवित्र नगर में, जो मन्दिरों से परिपूर्ण होने तथा प्रसिद्ध महात्माओं 
एवं ऋषियों की जन्मभूमि होने के नाते विशेष विख्यात है, हमारा हादिक स्वागत 
स्वीकार करें। आपको अपने घामिक प्रचार के कार्य में जो अनुपम सफलता 
अमेरिका तथा यूरोप आदि देशों में प्राप्त हुई है, उसके लिए हम ईश्वर के परम 
कृतज्ञ हैं। साथ ही हम उसे इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसकी कृपा 
द्वारा आपने शिकागो घमं-महासमा में एकत्र संसार के महान्‌ घमों के चुने हुए 
प्रतिनिधि विद्वानों के मन में यह बात वैठा दी कि हिन्दू घमं तथा दर्शन दोनों ही 
इतने विशाल तथा इतने युक्तिसंगत रूप में उदार हैं कि उनमें ईद्वर सम्बन्धी 
समस्त सिद्धान्तों तथा समस्त आध्यात्मिक आदशों के समावेश ओर सामंजस्य 
की शक्ति है। 

यह आस्था हमारे जीवन्त घर्म का हज़ारों वर्षों से मुख्य अंग रही है कि जगत्‌ 
के प्राण तथा आत्मास्वरूप भगवान्‌ के हाथों में सत्य का हित सर्वदा सुरक्षित है। 
और आज जब हम आपके उस पवित्र कार्ये की सफलता पर हषं मनाते हैं जो आपने 
ईसाइयों के देश में किया है, तो उसका कारण यही है किं उस सत्कार्य के द्वारा 
भारतवासियों तथा विदेशियों दोनों की आँखें खुल गई हैं और उन्हें यह अन्दाज 
लग गया है कि घमंप्राण हिन्दू जाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति कितनी अनमोल 
है। अपने महान्‌ कार्य में आपने जो सफलता प्राप्त की है, उससे स्वाभाविकतः 
आपके परम पूज्य गुरुदेव का पहले से ही विख्यात नाम अधिक आभामण्डित हो 
उठा है, साथ ही हम लोग भी सम्य समाज की दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ गये हैं और 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके द्वारा हम भी इस बात का अनुभव करने लगे 
हैं कि एक जाति के नाते हमें भी अपनी अतीत सफलताओं तथा उन्नति पर गर्वे 
करने का अधिकार है; और यह कि हममें आक्रामक वृत्ति की जो कमी है वह किसी 
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प्रकार हमारी शिथिलता अथवा हमारे पतन का द्योतक नहीं कही जा सकती। 
आपके सदुश स्पष्ट दृष्टिवाले, निष्ठावान तथा पूर्णतः निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं को 
पाकर हिन्दू जाति का भविष्य निश्‍चय ही उज्ज्वल तथा आशाजनक है, इसमें सन्देह 
नहीं। समग्र जगत्‌ का ईश्वर, जो सब जातियों का भी ईश्वर है, आपको पूर्ण 
स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन दे और आपको निरन्तर अधिकाधिक शक्ति तथा बुद्धि 
प्रदान करे, जिससे आप हिन्दू दर्शन तथा धर्म के एक सुयोग्य प्रचारक एवं शिक्षक 
होने के नाते अपना महान्‌ तथा श्रेष्ठ कार्य योग्यतापूर्वक कर सकें। 

इसके वाद उसी नगर के हिन्दू विद्याथियों की ओर से भी स्वामी जी को एक 
मानपत्र भेंट किया गया, और उसके पश्चातु स्वामी जी ने वेदान्त का उद्देश्य” 
नामक विषय पर निम्नलिखित भाषण दिया: 


स्वामी जी का भाषण 


स्वहपमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ अर्थात्‌ धमं का थोड़ा भी कार्ये 
करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है।. श्रीमद्भगवद्गीता की उपर्युक्त उक्ति 
के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो, तो अपने इस सामान्य जीवन में 
मैं इसकी सत्यता का नित्यप्रति अनुभव करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है, वह बहुत ही 
तुच्छ और सामान्य है, तथापि कोलम्बो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति 
मैंने लोगों में जो ममता तथा आत्मीय स्वागत की भावना देखी है, वह अप्रत्याशित 
है। पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह संवर्षना हमारी जाति के अतीत 
संस्कार और भावों के अनुरूप ही है; क्योंकि हम वही हिन्दू हैं, जिनकी जीवनी 
शक्ति, जिनके जीवन का मूलमन्त्र, अर्थात्‌ जिनकी आत्मा ही घर्ममय है। प्राच्य 
और पाइचात्य राष्ट्रं में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ अभिन्ञता प्राप्त हुई और मैंने 
सर्वत्र सव जातियों का कोई न कोई ऐसा आदश देखा है, जिसे उस जाति का मेरु- 
दण्ड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज-संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, 
और इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदण्ड का काम करता है। पर हमारी 
मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदण्ड घर्म--केवल धर्मं ही है। धर्म ही के आधार पर, उसी 
की नींव पर, हमारी जाति के.जीवन का प्रासाद खड़ा है। तुममें से कुछ लोगों को 
शायद मेरी वह बात याद होगी, जो मैंने मद्रासवासियों के द्वारा अमेरिका भेजे गये 
स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी। मैंने इस तथ्य का निर्देश किया था कि 
भारतवर्षे के एक किसान को जितनी घामिक शिक्षा प्राप्त है, उतनी पाइचात्य देशों 
के पढे-लिखे सम्य कहलानेवारे नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है और आज मैं अपनी 
उस वात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हुँ। एक समय था, जब कि 
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भारत की जनता की संसार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी 
हासिल करने की चाह के अभाव से मुझे कष्ट होता था, परन्तु आज में उसका कारण 
समझ रहा हूँ। भारतवासियों को अभिरुचि जिस ओर है, उस विषय की अभिज्ञता 
प्राप्त करने के लिए वे संसार के अन्यान्य देशों के, जहाँ मैं गया हूँ, साधारण लोगों 
की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहाँ के किसानों से यूरोप के गुरुतर 
राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उथल-पुथल के बारे में पूछो तो 
वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे, और न उन बातों के जानने की उनमें 
उत्कण्ठा ही है। परन्तु भारतवासियों की कौन कहे, लंका के किसान भी--भारत 
से जिनका सम्बन्ध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत से जिनका बहुत कम लगाव 
है--इस वात को जानते हैं कि अमेरिका में एक घर्म-महासभा हुई थी, जिसमें 
भारतवर्ष से कोई संन्यासी गया था और उसने वहाँ कुछ सफलता भी पाईं थी। 

इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उनकी अभिरुचि है, उस 
विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्यान्य जातियों के बरावर हीं 
उत्सुक रहते हैं। और वह विषय है-घर्म जो भारतवासियों की मूल अभिरुचि 
का एकमात्र विषय है। मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी 
जाति की जीवनी शक्ति का राजनीतिक आदर पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है 
अथवा घामिक आदर्श पर; परन्तु, अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवनीं 
शक्ति धर्म में ही केन्द्रीभूत है। तुम इसे बदर नहीं सकते, न तो इसे विनष्ट कर 
सकते हो, और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज़ को रख ही सकते हो। 
तुम किसी विशाळ उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी पर स्थानान्तरित नहीं कर 
सकते और न वह शीघ्र ही वहाँ जड़ें पकड़ सकता है। भला हो या बुरा, भारत में 
हज़ारों वर्ष से घामिक आदश की घारा प्रवाहित हो रही है। भला हो या बुरा, 
भारत का वायुमण्डल इसी घामिक आदश से वीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर 
जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी घामिक आदर्श के भीतर पैदा हुए 
और पले हैँ--यहाँ तक कि अव वह हमारे रक्त में ही मिल गया है; हमारे रोम- 
रोम में बही धार्मिक आदर्श रम रहा है, वह हमारे शरीर का अंश और हमारी 
जीवनी शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जाग्रत कराये 
बिना, उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारौं वर्ष में अपने लिए तैयार 
किया है, भरे. बिना ही घम का त्याग कर सकते हो ? क्या तुम चाहते हो कि गंगा 
की घारा फिर वफ़ं से ढके हुए हिमालय को लौट जाय और फिर वहाँ से नवीन 
चारा बन कर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना सम्भव भी हो, तो भी, वह कंदापि 
सम्भव नहीं हो सकता कि यह देश अपने चर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ 
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सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी नवीन मार्ग का प्रारम्भ कर सके। 
जिस रास्ते में वाघाएँ कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो। और भारत 
के लिए वम का मार्ग ही स्वल्पतम बाघावाला मार्ग है। घमं के पथ का अनुसरण 
करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मागे है और हमारे कल्याण का 
मार्ग भी यही है। 
परन्तु अन्यान्य देशों में घमं अनेक आवश्यक वस्तुओं में से केवल एक है। 
यहाँ पर मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ जो मैं अक्सर दिया करता हूँ। एक गृह- 
स्वामिनी के अपने वार्ताकक्ष में अनेक वस्तुएँ सज्जित रहती हैं, और आजकल के 
फ़ैशन के अनुसार एक जापानी कलश रहना आवश्यक है, अतः वह उसे ज़रूर प्राप्त 
करेगी, क्योंकि उसके बिना कमरे की सजावट पुरी नहीं होती। इसी तरह हमारे 
गृहस्वामी या स्वामिनी की अनेक प्रकार की सांसारिक व्यस्तताएँ हँ, इनके साथ 
कुछ घर्मे भी चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसीलिए वे थोड़ी-बहुत 
घमं-चर्चा करते हैं। राजनीति, सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द में, यह संसार 
ही पादचात्य देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है। ईश्वर और 
घ॒र्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन स्वरूप हैं। उनका ईश्वर एक 
ऐसा जीव है, जो उनके लिए दुनिया को साफ़-सुथरा रखता है और साधन-सम्पन्न 
बनाता है। प्रत्यक्षतः उनकी दृष्टि में ईश्‍वर का इतना ही मूल्य है। क्या तुम 
नहीं जानते कि इधर सौ दो सौ वर्षों से तुम बारम्बार उन लोगों के मुख से कैसी 
कैसी बातें सुनते रहे हो, जो अज्ञ होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। वे भारतीय 
घर्म के विरुद्ध जो युक्तियाँ पेश करते हैं, वे यही हैं कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति 
करने की शिक्षा नही देता, हमारे घम से घन की प्राप्ति नहीं होती, हमारा धर्म हमें 
देशों का लुटेरा नहीं बनाता, हमारा धमे वलवानों को दुर्वलों की छाती पर मूंग 
दलने की शिक्षा नहीं देता और न हमें बलवान बनाकर दुर्वलों'का खून चूसने की 
शक्ति प्रदान करता है। सचमुच हमारा घमं यह सव काम नहीं करता। हमारा 
घमं ऐसी सेना नहीं भेजता, जिसके पैरों के नीचे घरती काँपती है, और जो संसार 
में रक्तपात, लूटमार और इतर जातियों का सर्बनाश करने में ही अपना गौरव 
भानती है। इसीलिए वे कहते हैं, तो फिर तुम्हारे धमं में है क्या? जब इससे 
उदर-दरी की पूति नहीं हो सकती, झक्ति-सामथ्यं की वृद्धि नहीं होती, तब फिर 
ऐसे घमं में रखा ही क्या है?” 
वे स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं करते कि यही वह युक्ति है जिसके 
दवारा हमारे घमे की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है, क्योंकि हमारा घ्म पार्थिवता पर 
आश्रित नहीं है। हमारा घम तो इसलिए सच्चा घमं है कि यह सभीको इन तीन 
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दिनों के शुद्र इन्द्रियाश्रित सीमित संसार को ही अपना अभीष्ट और उद्दिष्ट मानने 
से मना करता है और इसीको हमारा महान्‌ ध्येय नहीं वताते। इस पृथ्वी का यह 
शुद्र क्षितिज, जो केवल कई एक हाथ ही विस्तृत है, हमारे घर्म की दृष्टि को सीमित 
नहीं कर सकता। हमारा धमं दूर तक, वहुत दूर तक फैला हुआ है; वह इन्द्रियों 
की सीमा से भी आगे तक फँछा है; वह देश और काल के भी परे है। बह दूर, और 
दूर विस्तृत होता हुआ उस सीमातीत स्थिति में पहुँचता है जहाँ इस भौतिक जगत्‌ 
का कुछ भी शेष नहीं रहता और सारा विद्व-ब्रह्माण्ड ही आत्मा के दिगन्तव्यापी 
महामहिम अनन्त सागर की एक बूंद के समान दिखाई देता है। वह हमें यह सिखाता 
है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है; संसार असत्य और क्षणभंगुर है; तुम्हारा सोने 
का ढेर खाक के ढेर जैसा है, तुम्हारी सारी शक्तियाँ परिमित और सीमाबद हैं; 
-वल्कि तुम्हारा यह जीवन भी निःसार है। यही कारण है कि हमारा धर्म ही सच्चा 
है। हमारा धमे इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग; और युगों 
के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को छेकर यह सिर ऊँचा कर 
खड़ा होता और उन जातियों के सामने, जो हम हिन्दुओं की तुलना में अभी दुघमुँहे 
बच्चे के बराबर है, ललकार कर घोषणा करता हुआ कहता है, बच्चो! तुम 
इन्द्रिय-जनित Gal के गुलाम हो, ये सुख सीमावद्ध हैं, वरबादी के कारण हैं, भोग- 
विछास के ये तीन दिन अन्त में बरबादी ही छाते हैं। इस सवको छोड़ दो, भोग- 
विलास की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो। यही घमं का मार्गे 
है।' त्याग के द्वारा ही तुम अपने अभीष्ट तक पहुँच सकते हो, भोग-विलास 
के द्वारा नहीं। इसीलिए हमारा घमं ही सच्चा घमं है। 
हाँ, यह बड़े ही मार्क की वात है कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद 
तीसरी, इस तरह कितने ही राष्ट्र दुनिया के रंगमंच पर आये और कुछ दिनों तक 
बड़े जोशोखरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर लगभग बिना एक भी चिह्न 
अथवा एक भी लहर छोड़े काल के अनन्त सागर में बिलीन हो गये। और हम यहाँ 
इस तरह से जीवित हैं, मानो हमारा जीवन अनन्त है। पाश्‍चात्य देशवाले “ators 
की अतिजीविता' (Survival of the fittest) के नये सिद्धान्तों के विपय में 
बड़ी लम्बी-चीडी बातें करते हैं। और वे सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सर्वापेक्षया 
अधिक बल है, वही सबसे अधिक काल तक जीवित रहेगा। यदि यह बात सच 
होती, तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति, जिसने अपने भुजबल से कितने 
ही देशों पर विजय पायी थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती 
हुई दिखायी देती और हमारी कमजोर हिन्दू जाति, जिसने कभी किसी जाति या 
राप्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गयी होती। पर अब 
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भी हम तीस करोड़ हिन्दू जीवित हैं। (एक दिन एक अंग्रेज युवती ने मुझसे कहा 
कि हिन्दुओं ने किया क्या है? उन्होंने तो एक भी देश पर विजय नहीं पायी है ! ) 
फिर इस वात में तनिक भी सत्यता नहीं है कि हमारी सारी शक्तियाँ खर्च हो गयी 
हैं, हमारा शरीर विल्कुल अकमंण्य हो गया है। यह बिल्कुल गलत बात है। 
हमारे अन्दर अभी भी यथेष्ट जीवनी शक्ति विद्यमान है, जो कभी उचित समय पर 
आवश्यकतानुसार प्रवेग से निकलकर सारे संसार को आप्लावित कर देती है। 

हमने मानो बहुत ही पुराने ज़माने से सारे संसार को एक समस्यापूति के 
लिए ललकारा है। पाइ्चात्य देशवाले वहाँ इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि 
मनुष्य अधिक से अधिक कितना विभव संग्रह कर सकता है, और यहाँ हम छोग 
इस वात की चेष्टा करते हैं कि कम से कम कितने में हमारा काम चल सकता है। 
यह इन्द्रयुद्ध और यह पार्थक्य अभी सदियों तक जारी रहेगा। परन्तु, यदि इतिहास 
में कुछ भी सत्यता है और वर्तमान लक्षणों में भविष्य का कुछ भी आभास दिखायी 
देता है, तो अन्त में उन्हीं की विजय होगी जो aga ही कम द्रव्यों पर निर्भर रहते 


हुए जीवन व्यतीत करने और अच्छी तरह से आत्मसंयम का अभ्यास करने की , 


चेष्टा करते हैं; और जो भोग-विलास तथा ऐश्वर्य के उपासक हैं, वे वर्तमान में 
कितने ही! वलशाली क्यों न हों, अन्त में अवश्य ही विनष्ट होंगे तथा संसार से विलुप्त 
हो जायेंगे। मनुष्य मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है--वरन्‌, प्रत्येक 
राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जव संसार के प्रति एक प्रकार की 
वितृष्णा का उसका मुख्यतः पीड़ाजनक अनुभव होता है। ऐसा जान पड़ता है 
कि पाश्चात्य देशों में यह संसार-विरक्ति का भाव फैलना आरम्भःहो गया है। 
वहाँ भी विचारशील, विवेचनाशील महान्‌ व्यक्ति हैं जो घन और बाहुबल की 
इस घुड़ंदौड़ को बिल्कुल मिथ्या समझने लगे हैं। वहुतेरे प्रायः वहाँ के अधिकतर 
शिक्षित स्त्री-पुरुष, अब इस होड़ से, इस प्रतिद्वन्द्रिता सै ऊब गये हैं; वे अपनी इस 
व्यापार-वाणिज्य प्रधान सम्यता की पाशविकता से तंग आ गये हैं, और इससे 
अच्छी परिस्थिति में पहुँचना चाहते हैं। परन्तु वहाँ ऐसे मनुप्यो की भी एक श्रेणी 
है, जो अब भी राजनीतिक और सामाजिक उन्नति को पाइचात्य देशों की सारी 
बुराइयों के लिए रामवाण समझकर उससे सटे रहना चाहते हैं। पर वहाँ जो 
महान्‌ विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी घारणा वदल रही है, उनका आदर्श परिवर्तित 
हो रहा है। वे अच्छी तरह समझ गये हैं कि चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक 
उन्नति क्यों न हो जाय, उससे मनुष्य-जीवन की बुराइयाँ दूर नहीं हो सकतीं। 
उन्नततर जीवन के लिए आमूल हृदय-परिवर्तेन की आवश्यकता है; केवल इसी- 
से मानव-जीवन का सुधार सम्भव है। चाहे जैसी बडी से वड़ी शक्ति का प्रयोग 
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किया जाय, और चाहे कड़े से कड़े क्रायदे-कानून का आविष्कार ही क्यों न किया 
जाय, पर इससे किसी जाति की दशा वदली नहीं जा सकती। समाज या जाति 
की असद्वृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर फेरने की शक्ति तो केवळ आध्यात्मिक 
और नैतिक उन्नति में ही है। इस प्रकार पश्चिम की जातियाँ किसी नये विचार 
के लिए, किसी नवीन दर्शन के लिए उत्कण्ठित और व्यग्र सी हो रही हैं। उनका 
ईसाई धर्म यद्यपि कई अंशों में बहुत अच्छा है, पर वहाँ वालों ने सम्यक्‌ रूप से उसे 
समझा नहीं है, और अब तक जितना समझा है वह उन्हें पर्याप्त नहीं दिखायी देता। 
वहाँ के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों में, विशेषतः वेदान्त में 
विचारों की नयी चेतना मिली है वे, जिसकी खोज में रहे हैं और विशेषकर जिस 
आध्यात्मिक भूख और प्यास से व्याकुल से रहे हैं। और ऐसा होने में कुछ अनोखापन 
या आश्चर्य नहीं है। 

संसार में जितने भी घर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता स्थापित करने के 
अनोखे अनोखे दावे सुनने का मुझे अभ्यास हो गया है। तुमने भी शायद हाल में 
मेरे एक बड़े मित्र डाक्टर वैरोज़ द्वारा पेश किये गये दावे के विषय में सुना होगा 
कि ईसाई घर्म ही एक ऐसा घमं है, जिसे सार्वजनीन कह सकते हैं। मैं अव इस प्ररन 
की मीमांसा करूँगा और तुम्हारे सम्मुख उन तको को प्रस्तुत करूँगा जिनके कारण 
मैं वेदान्त--सिफं वेदान्त को ही सावंजनीन मानता हूँ, और वेदान्त के सिवा कोई 
अन्य धर्म सार्वजनीन नहीं कहला सकता। हमारे वेदान्त TH के सिवा दुनिया के 
रंगमंच पर जितने भी अन्यान्य घमं हैं, वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ सम्पूर्णंतः 
संर्लिष्ट और सम्बद्ध हैं। उनके सिद्धान्त, उनकी शिक्षाएँ, उनके मत और उनका 
आचार-शास्त्र जो कुछ हुँ, सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या घर्मे-संस्थापक के 
जीवन के आघार पर ही खड़े हैं और उसीसे वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति 
ग्रहण करते Fl और आश्चयं तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की 
ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है। यदि किसी तरह उसके 
जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात रूगे, जैसा कि वर्तमान युग में प्रायः देखने 
में आता है कि बहुधा सभी घर्म-संस्थापको और अधिष्ठाताओं की जीवनी के 
आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता; बाकी बचे आधे हिस्से पर भी 
संघिग्द दृष्टि से देखा जात है; और जब ऐसी स्थिति है कि तथाकथित ऐतिहासिकता 
की चट्टान हिल गयी है और ध्वस्त हो रही है, तब सम्पूर्ण भवन अर्राकर मिर 
पड़ता है और सदा के लिए अपना महत्त्व खो देता है। 

हमारे धमे के सिवा संसार में अत्य जितने बड़े घमं हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक 
जीवनियों के आघार पर खड़े Fl परन्तु हमारा घमं कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा 
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oF IF 
Soh में कोई भी व्यक्ति-स्त्री हो अथवा पुरुष--बेदों कें निर्माण करने 
“का दम नहीं भर सकता। अनन्तकारू-स्थायी सिद्धान्तों द्वारा इनका निर्माण हुआ 
ऋषियों ने इन सिद्धान्तो का पता लगाया है, और कहीं-कहीं प्रसंगानुसार उन 
ऋषियों के नाम-मात्र जाये हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और 
क्या थे? कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता, आर इसका 
तो कहीं जिक्र भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहां पैदा हुए है? पर 
इन ऋषियों को अपने नाम-घाम की परवाह क्या थी? थे सनातन तत्त्वों के 
प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैसे ही साँचे में ढाल रखा था जैसे मत 
नया सिद्धान्त का वे प्रचार किया करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईर सगुण 
और निगुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा बमं भी पूर्णतः तिगुंण है--अर्थात्‌ 
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा बरम निर्भर नहीं करता, तो भी इसमें असंख्य 
अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते Sl हमारे घर्म में जितने अवतार, महा- 
युरुष और ऋषि हैं उतने और किस धर्म में हैं? इतना ही नहीं, हमारा वमे यहाँ 
तक कहता है कि वर्तेमान समय तया भविष्य में और भी बहुतेरे महापुरुष और 
अवतारादि आविर्भूत होंगे। श्रीमद्भागवत में कहा है : अवताराः HATA 
अतएव हमारे धर्म में नये नये घर्मेप्रवर्तको के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं। 


इसीलिए भारतवर्ष के घामिक इतिहास में यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों, 


एक या अधिक अवतारी महापुरुषों अथवा हमारे एक या अधिक पैग्रम्बरो की 
ऐतिहासिकता अप्रमाणित हो जाय, तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात 
नहीं लग सकता। वह पहले की ही तरह अटल और दृढ़ रहेगा; क्योंकि यह घर्म 
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरंतन तत्त्वों के ऊपर ही 
अघिष्ठित है। संसार भर के लोगों से किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता वलपुर्वक 
स्वीकार कराने की चेष्टा वृथा है---यहाँ तक कि सनातन और सार्वभौम तत्त्व- 
समूह के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एकमतावलम्बी बनाना भी बड़ा कठिन 
काम है। अगर कभी संसार के अधिकांझ मनुष्यों को धर्म के वियय में एकमतावलम्बी 
बनाना सम्भव है तो वह किसी व्यवित विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं 
हो सकता; वरन्‌ सनातन सत्य सिद्धान्तों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता 
है। फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्णतया 
स्वीकार कर लेता है--जैसा कि मैं पहले ही कह चुका gi हमारे देश में इष्ट 
निष्ठा' रूपी जो अपूर्व सिद्धान्त प्रचरित है, जिसके अनुसार इन महान्‌ धामिक 
व्यक्तियों में अपना इष्ट देवता चुनने की पुरी स्वाधीनता दी जाती है। तुम चाहे 
जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से 
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उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहाँ तक कि तुमको यह सोचने की भी 
स्वावीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है, वह सब पैग्रम्वरों में महान्‌ है 
और सव अवतारों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु सनातन तत्त्वसमूह 
पर ही तुम्हारे घर्मेसावन की नींव होनी चाहिए। यहाँ अद्भुत तथ्य यह है कि 
जहाँ तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धान्तों के ज्वलन्त उदाहरण हैं, वहीं तक हमारे 
अवतार मान्य Sl भगवान्‌ श्रीकृष्ण का माहात्म्य यही है, कि वे भारत में 
इसी तत्त्ववादी सनातन घमं के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदान्त के सर्वोत्कृष्ट 
व्याख्याता हुए हैं। 

संसार भर के लोगों को वेदान्त के विषय में ध्यान देने का दूसरा कारण यह 
है कि संसार के समस्त weal में एकमात्र वेदान्त ही ऐसा एक घमं-ग्रन्य है 
जिसकी शिक्षाओं के साथ वाद्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्राप्त परिणामों 
का सम्पूर्ण सामंजस्य है। अत्यन्त प्राचीन समय में समान आकार-प्रकार) समान वंश 
और सदृश भावों से पूर्ण दो विभिन्न मेवाएँ भिन्न भिन्न मार्गों से संसार के तत्त्वों का 
अनुसन्वान करने को प्रवृत्त हुईं। एक प्राचीन हिन्दू मेघा है और दूसरी प्राचीन 
यूनानी मेथा । यूनानी जाति के लोग वाह्य जगत्‌ का विशेषण करते हुए उंसी 
अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे, जिस ओर हिन्द्र भी अन्तर्जंगत्‌ का विहज्ेपणु.- 
करते हुए आगे बढ़े। इन दोनों जातियों की इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की . 
विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस सुदुर 
चरम लक्ष्य पर पहुँचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तसमूह को केवळ बेदान्ती 
ही, जो हिन्दू कहे जाते हैं, अपने धर्म के साथ सामंजस्यपूर्वक ग्रहण कर सकते ` 
हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धान्तों को 
छोड़े बिना यदि केवल वेदान्त के सिद्धान्त को ग्रहण कर फे, तो वह आप ही आघ्या- 
त्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। हमें और उन सबको जो जानने की चेष्टा 
करते हैं, यह स्पष्ट दिखायी देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्पो 
तक पहुँचा है जिन तक वेदान्त युगों पहले पहुँच चुका था। अन्तर केवळ इतना ही 
है कि आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धान्त जड़ शक्ति की भाषा में लिखे गये हैं। वर्तमान 
पाइचात्य जातियों के लिए वेदान्त की चर्चा करने का और एक कारण है वेदान्त 
की युक्तिसिद्धता अर्थात्‌ आइचयंजनक युक्तिवाद। पाश्चात्य देशों के कई aS 
बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे स्वयं वेदान्त के सिद्धान्तो की युवितपूर्णंता की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है। 
चे अपनी वैज्ञानिक गवेपणाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें स्थिरता के साथ 
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खाने-पीने या कहीं घूमने-फिरने की भी फुरसत नहीं रहती, परन्तु जब कभी मैं 
वेदान्तसम्वन्धी विषयों पर व्याख्यान देता, तव वे घण्टौं मुग्व रहकर सुना करते 
a क्‍योंकि उनके कथनानुसार वेदान्त की सब वातें ऐसी विज्ञानसम्मत हैं, 
वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं को वे ऐसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं, 
और आधुनिक विज्ञान बड़े वड़े अनुसन्चानो के वाद जिन सिद्धान्तों पर पहुँचता 
है, उनसे इनका सामंजस्य है।' 
विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो 
वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, मैं उनकी ओर तुम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना 
चाहता हूँ। पहला घर्मो की सार्वभौम भावना और दूसरी संसार की वस्तुओं की अभि- 
न्नता पर आधारित है । वैविलोनियनों और यहूदियों के घामिक इतिहास में हमें एक 
बड़ी दिलचस्प विशेषता दिखाई देती है। बैबिलोनियनों और यहूदियों में बहुत सी 
छोटी छोटी शाखाओं के पृथक्‌ पृथक्‌ देवता थे। इन सारे अलग अलग देवताओं 
का एक साधारण नाम भी था। वैविलोनियनों में इन देवताओं का साधारण नाम 
था--'बाल'। उनमें “वाल मेरोडक' सबसे प्रधान देवता माने जाते थे। समय समय 
पर एक उपजातिवाले उसी जाति के अन्यान्य उपजातिवांलों को जीतकर अपने 
में मिला रेते थे। जो उपजातिवाले जितने समय तक औरों पर अधिकार किये 
रहते थे उनके देवता भी उतने समय तक औरों के देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते थे। वहाँ 
की ‘Saree’ जाति के लोग तथाकथित एकेशवरवाद के जिस सिद्धान्त के कारण 
अपना गौरव समझते हैं, वह इसी प्रकार बना Sl यहूदियों के सारे देवताओं का 
साधारण नाम 'मोलोक' था। इनमें से इसरायल जातिवालों के देवता का नाम 
था “मोलोक याह्वे' या 'मोलोक याव'। इसी इसरायल उपजाति ने अपने समकक्षी 
कई अन्यान्य उपजातियों को जीतकर अपने देवता 'मोळोक याह्वे' को औरों के 
देवताओं से श्रेष्ठ होने की घोषणा की। इस प्रकार के धर्मयुद्धों में कितनी खून- 
खरावी, अत्याचार तथा वर्वरता हुई है, यह बात शायद तुम लोगों में बहुतों को 
मालूम होगी। कुछ काल वाद वैविलोनियनों ने यहूदियों के इस 'मोलोक ae’ 
की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी, पर इस चेष्टा में वे कृतकार्यं नहीं हुए। 
* में समझता हूँ कि भारत की सीमाओं में भी पृथक पृथक उपजातियों में घमं 
- सम्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी। और सम्भवतः भारतवर्ष में भी 
प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता 
स्थापित करने की चेष्टा की थी। परन्तु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार होना था, 


उसे यहुदियों के इतिहास की तरह नहीं होना था। समस्त देशों में भारत को ही ' 


सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का देश होना था और इसीलिए यहाँ की विभिन्न 
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उपजातियों या सम्प्रदायो में अपने देवता की प्रधानता का झगड़ा दीर्घकाल तक 
नहीं चल सका। जिस समय का हाल बताने में इतिहास असमर्थ है, यहाँ तक कि 
परम्परा भी जिसका कुछ आभास नहीं दे सकती है, उस अति प्राचीन युग में भारत 
में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने घोषित किया, एक सहिप्रा ager वदन्ति 
अर्थात्‌ वास्तव में संसार में एक ही वस्तु (ईश्वर) है; ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु 
का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय पवित्र वाणी संसार में कभी 
और कहीं उच्चरित नहीं हुई थी; ऐसा महान्‌ सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत 
नहीं हुआ था। और यही महान्‌ सत्य हमारे हिन्दू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन का 
मेरुदण्डस्वरूप हो गया है। सैकड़ों सदियों तक एकं सद्विप्रा बहुघा वदन्ति 
इस तत्त्व का हमारे यहाँ प्रचार होते होते हमारा राष्ट्रीय जीवन उससे ओतप्रोत 
हो गया है। यह सत्य सिद्धान्त हमारे खून के साथ मिल गया है और वह जीवन के 
साथ एक हो गया है। हम लोग इस महान्‌ सत्य को बहुत पसन्द करते हैं, इसीसे 
हमारा देश घर्मसहिण्णुता का एक उज्ज्वल दृष्टान्त बन गया है! यहाँ और केवल 
यहीं, लोग अपने घर्म के विद्वेषियों के लिए, परघर्मावलम्बी लोगों के लिए---उपा- 
सना-गृह और गिर्जे आदि बनवा देते हैं। समग्र संसार हमसे इस घर्मेसहिष्णुता 
की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तजार में बैठा हुआ है। हाँ, तुम लोग शायद नहीं जानते 
कि विदेशों में कितना पर-घर्म-विद्देष है। विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में 
दूसरों के घमं के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा कि उनके आचरण से मुझे जान पड़ा 
कि यदि ये मुझे मार डालते तो भी आइचर्य नहीं। घमे के लिए किसी मनुष्य की 
हत्या कर डालना पाश्चात्य देशवासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज 
नहीं तो कल गावित पाइचात्य सम्यता के केन्द्रस्थल में ऐसी घटना हो सकती है। 
अगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बाँघकर अपने देश के प्रचलित घर्मेमत के 
विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज बहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना 
पड़ेगा। यहाँ वे हमारे जातिभेद के सम्बन्ध में सहज भाव से वकवादी आलोचना 
करते दिखायी देते हैं, परन्तु मेरी तरह यदि तुम लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्‍चात्य 
देशों में जाकर रहो, तो तुम देखोगे कि वहाँ के कुछ बड़े बड़े आचार्ये भी, जिनका 
नाम तुम सुना करते हो, निरे कापुरुष हैं और घर्म के सम्वन्ध भें जिन वातों को 
सत्य समझकर विश्वास करते हैं, जनमत के भय से वे उनका शतांश भी कह नहीं 
सकते। 

इसीलिए संसार धमंसहिष्णुता के महान्‌ सार्वभौम सिद्धान्त को सीखने की 
प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक सम्यता के अन्दर यह भाव प्रवेश करने पर उसका 
विशेष कल्याण होगा। वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सम्यता 
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- स्थायी नहीं हो सकती | जब तक घर्मान्माद, खून-खरावी और पाशविक अत्याचारों 
का अन्त नहीं होता तव तक किसी सभ्यता का विकास ही नहीं हो सकता। जब तक 
हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखना नहीं सीखते, तव तक कोई भी सभ्यता 
सिर नहीं उठा सकती ! और इस पारस्परिक सद्भाव-वृद्धि की पहली सीढ़ी है-- 
एक दूसरे के घामिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। केवल यही नहीं, 
वास्तव में हृदय के अन्दर यह भाव जमाने के लिए केवल मित्रता या सद्भाव से 
ही काम नहीं चलेगा, वरन्‌ हमारे धार्मिक भावों तथा विश्वासों में चाहे जितना 
ही अन्तर क्यों न हो, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हम लोग 
भारतवर्ष में यही किया करतें हैं, यही मैने तुम लोगों से अभी कहा है। इसी भारत- 
वर्ष में हिन्दुओं ने ईसाइयों के लिए first और मुसलमानों के लिए मसजिदें वनवायी 
हैं और अब भी वनवा रहे हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा। वे हमें चाहे जितनी घूणा 
की दृष्टि से देखें, चाहे जितनी पशुता दिखायें, चाहे जितनी निष्ठुरता दिखायें, 
अथवा अत्याचार करें और हमारे प्रति चाहे जैसी कुत्सित भाषा का प्रयोग करें, 
पर हम ईसाइयों के लिए गिजे और मुसलमानों के लिए मस्जिदें वनवाना नहीं 
SFTI हम तव तक यह काम न बन्द करें, जव तक हम अपने प्रेमवल से उन पर 
विजय न प्राप्त कर लें, जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमाणित >ऋरुदें कि घृणा 
और विद्वेष की अपेक्षा प्रेम के द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है। केवल 
पझुत्व और शारीरिक शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्षमा और नम्रता ही 
संसार-संग्राम में विजय दिला सकती है। 
हमें संसार को-यूरोप के ही नहीं वरन्‌ सारे संसार के विचारशीर मनुष्यों 
को--एक और महान्‌ तत्त्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र संसार का आध्यात्मिक 
' एकत्व रूपी यह महान्‌ सनातन तत्त्व सम्भवतः ऊँची जातियों की अपेक्षा छोटी 
जातियों के लिए, शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित मूक जनता के लिए और बलवानों 
की अपेक्षा gael के लिए ही अधिक आवश्यक हूँ। मद्रास विश्वविद्यालय के 
शिक्षित सज्जनों को विस्तारपूर्वक यह वताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान 
वैज्ञानिक अनुसन्धानःप्रणाळी' किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत्‌ का एकत्व 
सिद्ध कर रही है! भौतिक दृष्टि से भी हम, तुम, सूर्य, चन्द्र और सितारे इत्यादि 
सव अनन्त जड़-समुद्र की छोटी छोटी THT के समान हैं। इधर सैकड़ों सदियों 
पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जडविज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया हैं 
कि शरीर और मन दोनों ही समष्टि रूप में जड़-समुद्र की क्षुद्र तरंगें हैं, फिर एक 
क्रदम आगे बढ़कर वेदान्त में दिखाया गया है कि जगत्‌ के इस एकत्व भाव के पीछे 
जो आत्मा है, वह भी एक ही है। समस्त ब्रह्माण्ड में केवळ एक आत्मा ही विद्यमान 
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है--सब कुछ एक उसीकी सत्ता है। विश्वन्रह्माण्ड की जड़ में वास्तव में एकत्व. 
हैं, इस महान्‌ सत्य को सुनकर ARAL लोग डर जाते हैं। दूसरे देशों की वात दूर रही, 
इस देश में भी इस सिद्धान्त के माननेवालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या 
ही अधिक है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि संसार हमसे कोई तत्त्व 
ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी! उन्नति के लिए चाहती 
है तो वह यही जीवनदायी तत्त्व है। क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरु- 
त्यान अद्वैतवाद को व्यावहारिक और कारगर तरीक़े से कार्यरूप में परिणत किये 
विना नहीं कर सकता । 

युक्तिवाद पाइचात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और आचारशास्त्रों 
का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राणपण से चेष्टा कर रही Sl पर तुम सब भली 
भाँति जानते हो कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना महान्‌ देवोपम क्यों न हो 
--जब वह जन्म-मरण के अधीन है, तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी 
घर्म या आचार-शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति 
के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जायगा, तो संसार के उच्च 
कोटि के चिन्तनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति 
विशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते, पर वे उसी 
दार्शनिक या नैतिक सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हैं, जो सनातन तत्त्वों के आधार 
पर खड़ा हो। आचारशास्त्र की नींव सनातन आत्मतत्त्व के सिवा और क्या हो 
सक्ती है? यही एक ऐसा सत्य और अनन्त तत्त्व है तो तुममें, हमें और हम सबकी 
आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनंत एकत्व ही सव तरह के आचरण की नींव 
है। हममें और तुममें केवल 'भाई-भाई' का ही सम्बन्ध नहीं है--मनुष्य जाति 
को दासता के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रन्थ लिखे गये हैं, उन सब | 
में मनुष्य के इस परस्पर “भाई-भाई' के सम्बन्ध का उल्लेख है--परन्तु वास्तविक 
बात तो यह है कि तुम और हम fargo एक हैं। भारतीय दर्शन का यही' 
आदेश है। सव तरह के आचरण-शास्त्र और धर्म-विज्ञान की एकमात्र ताकिक 
आधार यही है। 

जिस प्रकार पैरों तछे FAS हुए हमारे जनसमूह को, उसी प्रकार यूरोप के 
लोगों को भी इस सिद्धान्त की चाहना है। सच तो यह है कि इंग्लैण्ड, जर्मनी, 
फ्रान्स और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की 
चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में--यद्यपि वे 
इसे नहीं जानते--यही मह्यान्‌ तत्त्व मौजूद है। और आइयो! तुम यह भी 
देख पाओगे कि साहित्य में जहाँ मनुष्य की मुक्ति--विइव. की मुक्ति प्राप्त करने 
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की चेष्टा की चर्चा की गयी है, वहीं भारतीय वेदान्ती सिद्धान्त भी परिस्फुटित 
होते हैं। कहीं कहीं लेखको को अपने भावों के मल प्रेरणा-स्रोत का पता नहीं है। 
फिर कहीं कहीं प्रतीत होता है कि कुछ लेखकों ने अपनी मौलिकता प्रकट करने 
की चेष्टा की है। और कुछ ऐसे साहसी और कृतज्हृदय लेखक भी हैं, जिन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेरणा-स्रोत का उल्लेख किया है और उनके प्रति अपनी 
हादिक कृतज्ञता व्यक्त की है। 
जब मैं अमेरिका में था, तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया 
था कि मै द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं देता, बल्कि केवल अद्वैतवाद का ही प्रचार 
किया करता हूँ। द्वैतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में कैसा अपूर्वं आनन्द 
प्राप्त होता है; यह मैं जानता हूँ। उसकी अपूर्व महिमा को मैं भली भाँति समझता 
gi परन्तु भाइयो ! हमारे आनन्दपुलकित होकर आँखों से प्रेमाश्रु बरसाने 
का अव समय नहीं है। हमने aga aga आँसू बहाये हैं। अब हमारे कोमल भाव 
घारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग रुई 
के ढेर की तरह कोमल और मृतप्राय हो गये हैं। हमारे देश के लिए इस समय 
आवश्यकता है, लोहे की तरह ठोस मांस-पेशियों और मज़बूत स्नायुवाले शरीरों 
की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा-शक्तिसम्पन्न होने की कि कोई उसका 
प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा-शबिति की, जो 
ब्रह्माण्ड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्यं करने के लिए अथाह 
समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी 
हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इसका 
आरम्भ, स्थापना और दूढ़ीकरण अद्वैतवाद अर्थात्‌ सर्वात्मभाव के महान्‌ आदर्श 
को समझने तथा उसके साक्षात्कार से ही सम्भव है। श्रद्धा श्रद्धा! अपने आप 
पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा- यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि पुराणों 
में कहे गये तैंतीस करोड़ देवताओं के ऊपर, और विदेशियों ने वीच बीच में जिन 
देवताओं को तुम्हारे वीच घुसा दिया है उन सब पर भी, यदि तुम्हारी श्रद्धा हो, 
और अपने आप पर श्रद्धा न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। 
अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो ! इसी आत्मश्चद्धा के बल से अपने पैरों आप 
खड़े होओ, और शक्तिशाली वनो! इस समय हमें इसीकी आवश्यकता है। हम 
तैंतीस करोड़ भारतवासी हज़ारों वर्ष से मुट्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और 
पददलित क्यों हैं? इसका यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करनेवालों में 
अपने आप पर श्रद्धा थी, पर हममें वह वात नहीं थी। मैंने पाश्‍चात्य देशों में जा 
कर क्या सीखा ? ईसाई घर्म सम्प्रदायों के इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुष्य 
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पापी था और सदा से निरुपाय पापी था मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या 
देखा ? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अन्तरतम प्रदेश 
में महान्‌ आत्मश्रद्धा भरी हुई है। एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, “मैं 
अंग्रेज हूँ, मैं सव कुछ कर सकता हूँ।” एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी 
तरह की वात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस 
तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे, लड़कों के 
वाप भी इस तरह की वात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। 
इसीलिए वेदान्त के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि 
लोगों के हृदय जाग जायें, और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसीलिए 
मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूँ। और इसका प्रचार किसी साम्प्रदायिक भाव 
से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं सार्वभोम, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धान्तों 
के आघार पर इसका प्रचार करता हूँ | 

यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि द्वैतवादी और 
विशिष्टाद्वैतवादी किसीको कोई आपत्ति करने का मौक़ा नहीं मिल सकता, और 
इन सव मतवादों का सामंजस्य दिखाना भी कोई कठिन काम नहीं है। भारत का 
कोई भी धर्मसम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो यह सिद्धान्त न मानता हो कि भगवान्‌ 
हमारे अन्दर हैं और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है। हमारे वेदान्त मताव- 
लम्वियो में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा 
में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति और पूर्णत्व अन्तनिहित है। पर किसी किसी 
के अनुसार यह पूर्णत्व मानो कभी संकुचित और कभी विकसित हो जाता है। जो 
हो, पर वह Vics है तो हमारे भीतर ही--इसमें कोई सन्देह नही । अद्वैतवाद के 
अनुसार वह न संकुचित होता ओर न विकसित ही होता है। हाँ, कभी वह प्रकट 
होता और कभी अप्रकट रहता है। फलतः द्रैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही 
कम अन्तर रहा। इतना कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक 
युक्तिसम्मत है, परन्तु परिणाम में दोनों प्रायः एक ही हैं। इस मूलतत्त्व का प्रचार 
संसार के लिए आवश्यक हो गया है और हमारी इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष 
में, इसके प्रचार का जितना अभाव है, उतना और कहीं नहीं। 

भाइयो ! मैं तुम लोगों को दो चार कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता 
हँ। समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को किसी 
अंग्रेज ने मार डाला है अथवा उसके साथ बहुत बुरा वर्ताव किया है। बस, यह 
खबर पढ़ते ही सारे देश में हो-हल्छा मच गया, इस समाचार को पढ़कर मैंने भी 
आँसू बहाये; पर थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार 
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की घटना के लिए उत्तरदायी कौन है? चूँकि मैं वेदान्तवादी हूँ, में स्वयं अपने से 
यह प्रदन किये बिना नहीं रह सकता। हिन्दू सदा से अन्तदृष्टिपरायण रहा है। 
वह अपने अन्दर ही उसीके द्वारा सब विषयों का कारण Sgt करता है। जब कभी 
मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, तभी मेरा मन 
बार वार यह जवाब देतः है कि इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं हैं; बल्कि अपनी 
इस दुरवस्था के लिए, अपनी इस अवनति और इन सारे दुःख-कण्टों के लिए, एक- 
मात्र हमीं उत्तरदायी हैं--हमारे सिवा इन वातों के लिए और कोई जिम्मेवार 
नहीं हो सकता। हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जनसमुदाय को जमाने से पैरों 
तले कुचलते Wl इसके फलस्वरूप चे वेचारे एकदम असहाय हो गये। यहाँ 
तक कि वे अपने आपको मनुष्य मानना भी भूल गये। सदियों तक वे घनी-मानियों 
की आज्ञा सिरःआँखों पर रखकर केवल लकड़ी काटते और पानी भरते रहे St 
उनकी यह घारणा बन गयी कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है। 
और यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है, तो मैं प्रायः 
देखता हूँ कि आधुनिक शिक्षा की डींग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इन 
पददलित निर्धन लोगों के उन्नयन के दायित्व से तुरन्त पीछे हट जाते हैं। यही 
नहीं, मैं यह भी देखता हुँ कि यहाँ के घनी-मानी और नवशिक्षित लोग पारचात्य 
देशों के आनुवंशिक संक्रमणवाद (Hereditary transmission) आदिं 
अंड-बंड कमंजोर मतों को लेकर ऐसी दानवीय और निदंयतापूर्ण युक्तियाँ पेश 
करते हैं कि ये पददलित लोग किसी तरह उन्नति न कर सके और उन पर 
उत्पीड़न एवं अत्याचार करने का उन्हें काफ़ी सुभीता मिले। अमेरिका में जो 
घर्म-महासभा हुई थी, उसमें अन्यान्य जाति तथा सम्प्रदायों के लोगो के साथ a 
एक अफ्रीकी युवक भी आया था। वह अफ्रीका की नीग्रो जाति का था। उसने 
बड़ी सुन्दर saat भी दी थी। मुझे उस युवक को देखकर वड़ा कुतूहल हुआ। 
मैं उससे बीच बीच में बातचीत करने लगा, पर उसके वारे में विशेष कुछ मालूम 
न हो सका। कुछ दिन वाद इं्छैण्ड में मेरे साथ कई अमेरिकनों की मुलाकात 
हुई। उन छोगों ने मुझे उस नीग्रो युवक का परिचय इस प्रकार दिया, यह युवक 
मध्य अफ्रीका के किसी नीग्रो सरदार का लड़का है। किसी कारण से वहीं के किसी 
दूसरे नीग्रो सरदार के साथ उसके पिता का झगड़ा हो गया, और उसने इस युवक के 
पिता और माता को मार डाला, और दोनों का मांस पकाकर खा गया। उसने 
इस युवक को भी मारकर इसका मांस खा जाने का हुक्म दे दिया था। पर यह 
बड़ी कठिनाई से वहाँ से भाग निकला और सैकड़ों कोसों का रास्ता तय कर समुद्र 
. के किनारे पहुँचा। वहाँ से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहाँ आया।' 
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उस नीग्रो नवयुवक ने ऐसी सुन्दर बक्तृता दी ! इसके बाद मैं तुम्हारे वंशानुक्रम 
के सिद्धान्त पर वया विशवास करूँ ? 

हे ब्राह्मणो ! यदि वंशानुक्रम के आवार पर पंरियों' की अपेक्षा ब्राह्मण 
आसानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो उनकी शिक्षा पर घन व्यय मत करो, 
वरन्‌ पैरियों को शिक्षित बनाने पर वह सब घन व्यय करो। दुर्वेलों की सहायता 
पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि 
ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से Fae नहीं हैं तो उन्हें आवश्यक 
शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्तिसंगत 
जान पड़ता है। भारत के इन दीन-हीन लोगों को, इन पददछित जाति के लोगो 
को, उनका अपना वास्तविक ST समझा देना परमावश्यक है। जात-पात का भेद 
छोड़कर, कमज़ोर और मज़बूत का विचार छोड़कर, हर एक स्त्री-पुरुष को, 
प्रत्येक वालक-बालिका को, यह सन्देश सुनाओ और सिखाओ कि ऊँच-नीच, 
अमीर-गरीब और बड़े-छोटे सभी में उसी एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो 
सर्वव्यापी है; इसलिए सभी लोग महान्‌ तथा सभी लोग साघु हो सकते हैं। आओ 
हम प्रत्येक व्यवित में घोषित करें--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य यरान्‌ निवोधत 
(कठोपनिषद, १।३।१४)--'उठो, जागो और जब तक तुम अपने अन्तिम ध्येय 
तक नहीं पहुँच जाते, तब तक चैन न छो'। उठो, जागो--निर्बलता के इस 
व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनन्त, 
सर्वदाबितसम्पन्न और सर्वेज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट 
करो। तुम्हारे अन्दर जो भगवान्‌ है, उसकी सत्ता को ऊँचे स्वर में घोषित करो, 
उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और 
व्यामोह छाया हुआ है। इसलिए ऐ आधुनिक हिन्दुओ ! अपने को इस व्यामोह 
से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने घर्मशास्त्रों में ही fre जायगा। 
तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और 
घोरतम मोह-निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो । जब 
तुम्हारी जीवात्मा प्रवुद्ध होकर सकिय हो उठेगी, तव तुम आप ही शक्ति 
का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आयगी, पवित्रता भी 
आप ही चली जायगी--मतळब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं, वे समी तुम्हारे 
पास आ पहुंचेंगे । गीता में यदि कोई ऐसी वात है, जिसे मैं पसन्द करता हूँ, 


- १, दक्षिण को एक अस्पज्य जाति। 
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तो ये दो इलोक हैं। कृष्ण के उपदेश के सारस्वरूप इन इलोकों से बड़ा भारी 
बल प्राप्त होता है : 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेइवरम्‌। 
विनइ्यत्स्वविनञ्यन्तं यः पश्यति स॒ पदयति॥ १३।२७॥। 
और, 
समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्यितमीञ्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ १३।२८॥ 
--विनाश होनेवाले सव भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा को स्थित 
देखते हैं, यथार्य में उन्हीका देखना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव 
से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिसा नहीं करते, इसलिए वे परमगति को 
प्राप्त होते हैं।' 
इस प्रकार इस देश और अन्यान्य देशों में कल्याण कार्य की दृष्टि से वेदान्त 
के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस देश में, और विदेशों में भी, 
मनुष्य जाति के दुःख दूर करने के लिए तथा मानव-समाज की उन्नति के लिए हमें 
परमात्मा की सर्वव्यापकता, और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का 
प्रचार करना होगा। जहाँ भी बुराई दिखाई देती है, वहीं अज्ञान भी मौजूद 
रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में 
भी कहा गया है कि भेद-वुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद-बुद्धि से ही 
सारे शुभ फलते Fl यदि सारी विभिन्नताओं के अन्दर ईश्‍वर के एकत्व पर 
विशवास किया जाय, तो सव प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। 
यही वेदान्त का सर्वोच्च आदर्श है। प्रत्येक विषय में आदर्श पर विशवास करना 
एक वात है और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदश के अनुसार काम करना 
बिल्कुल दूसरी बात है। एक ऊँचा आदशे दिखा देना अच्छी बात है, इसमें सन्देह 
नहीं; पर उस आदश तक पहुंचने का उपाय कौन सा है? 
स्वभावतः यहाँ वही कठिन और Viet करने वाला जाति-भेद तथा समाज- 
सुधार का सवाल आ उपस्थित होता है, जो कई सदियों से सर्वसाधारण के मन में 
उठता रहा है। मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल 
जाति-पांति का भेद मिटानेवाला अथवा समाज-सुघारक मात्र नहीं हूँ। सीधे 
अर्थ में जाति-भेद या समाज-सुघार से मेरा कुछ मतलब नहीं। तुम चाहे जिस 
जाति या समाज के क्यों न हो, उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, पर तुम किसी और 
जातिवाले को घृणा की दृष्टि से क्यों देखो? मैं केवल प्रेम और मात्र प्रेम की 
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शिक्षा देता हुँ और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्व-व्यापकता और समतारूपी 
वेदान्त के सिद्धान्त पर आघारित है। प्रायः पिछले एक सौ वर्ष से हमारे देश में 
समाज-सुधारकों और उनके तरह तरह के समाज-सुघार सम्बन्धी प्रस्तावों की बाढ़ 
आ गयी है। व्यक्तिगत रूप से इन समाज-सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिळता । 

अधिकांश अच्छे व्यक्ति और सदुद्देशयवाले हैं। और किसी किसी विषय में उनके 
उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित 
और प्रामाणिक वात है कि सामाजिक सुधारों के इन सौ वर्षों में सारे देश का कोई 

स्थायी और बहुमूल्य हित नहीं हुआ है। व्याख्यान-मंचों से हज़ारों वक्तृताएँ दी 

जा चुकी हैं, हिन्द्र जाति और हिन्दु-सम्यता के माथे पर कलंक और निन्दाः की न 

जाने कितनी वौछारें हो चुकी हैं, परन्तु इतने पर भी समाज का कोई वास्तविक 

उपकार नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? कारण se निकालना बहुत 

मुश्किल काम नहीं है। यह भत्संना ही इसका कारण है। मैंने पहले ही तुमसे 

कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी ऐतिहासिक जातीय विशेषता की रक्षा करनी 

होगी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमें अन्यान्य जातियों से aga कुछ शिक्षा 
प्राप्त करनी पड़ेगी; पर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश 
समाज-सुघार आन्दोलन केवल पाश्‍चात्य कार्यप्रणाली के विवेकशून्य अनुकरणमा त्र 
हैं। इस कार्य-प्रणाली से भारत का कोई उपकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए 
हमारे यहाँ जो सब समाज-सुघार के आन्दोलन हो रहे हैं, उनका कोई फल नहीं 

होता। 

दूसरे, किसीकी भत्संना करना किसी प्रकार भी दूसरे के हित का मार्गे का 
नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि हमारे समाज में बहुतेरे दोप 
हैं--और दोष भला किस समाज में नहीं है? ऐ मेरे देशवासी भाइयो ! मैं इस 
अवसर पर तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने संसार की जितनी भिन्न भिन्न 
जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मैं इसी निइचय पर पहुँचा हूँ कि अन्यान्य 
जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिन्दू जाति ही अधिक नीतिपरायण और घामिक 
है। और हमारी सामाजिक प्रथाएँ ही अपने उद्देश्य तथा कार्य-प्रणाली में मानव 
जाति को सुखी करने में सबसे अधिक उपयुक्त हें। इसीलिए मैं कोई सुधार नहीं 
चाहता। मेरा आद है, राष्ट्रीय मागे पर समाज की उन्नति, विस्तृत तथा 
विकास। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूं, तब सारे संसार 
में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता, जिसने भारत के समान मानव-हृदय को 
उन्नत और संस्कृत बनाने की चेष्टा की हो। इसीलिए, मैं अपनी हिन्दू जाति की 
न तो निन्दा करता हूँ और न अपरावी ठहराता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, जो कुछ 
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तुमने किया है, अच्छा ही किया है; पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा FU 
पुराने ज़माने में इस देश में बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं; प्र अब भी उससे बढ़े चड़ 
काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश हैं। मैं निश्चित हूँ कि तुम जानते हो 
कि हम एक जगह एक अवस्था में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। यदि हम एक जगह 
स्थिर रहे, तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे 
हटना होगा--हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति आप से आप 
होती जायगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किये हैं, 
पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा और उनकी 
अपेक्षा और भी महान्‌ कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर 
अवनति को प्राप्त होना यह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, 
हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अघःपतन और 
मरण होगा। अतएव 'अग्रसर होकर महत्तर करभो का अनुष्ठान करो--तुम्हारे 
सामने यही मेरा वक्तव्य है। 

मैं किसी क्षणिक समाज-सुधार का प्रचारक नहीं हूँ। मैं समाज के दोषों का 
` सुधार करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। में तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि 
तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वपुरुष समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए ओ 
सर्वाग सुन्दर प्रणाली बता गये हैं, उसीका अवलम्बन कर उनके उद्देश्य को सम्पूर्ण 
रूप॑ से कार्य में परिणत करो। तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम लोग मानव के 
एकत्व और उसके नैसगिक ईस्वरत्व-भावरूपी वेदान्ती आदर्शे के अधिकाधिक 
समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता, तो मैं तुम लोगों को बडी प्रसन्नता 
के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है, उसे 
हज़ारों वर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने वता दिया है। और उनकी बातों से हम 
यह भी जान सकते हैं किं आज हमारी जाति और समाज के आचार-व्यवहार में 
जो सब परिवर्तेन हुए हैं और होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से हज़ारों वर्ष 
पहले जान लिया था। वे भी जाति-भेद को तोड़ने वाले थे, पर आजकल की तरह 
नहीं। जाति-भेद को तोड़ने से उनका मतलव यह नहीं था कि शहर भर के लोग 
एक साथ मिलकर शराव कबाव उड़ायें, या जितने मूर्ख और पागल हैं, वे सव चाहे 
जिसके साय शादी कर छें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना वना दें, 
और न उनका यही विश्वास था कि जिस देश में जितने ही अधिक विधवा-विवाह. 
हों, वह देश उतना ही उन्नत समझा जायगा। इस प्रकार से किसी जाति को 
उन्नत होते मुझे अभी देखना है। 

ब्राह्मण ही हमारे पूर्वपुरुपों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण 
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का आदर विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। यूरोप के बड़े बड़े घर्माचाये भी यह 
प्रमाणित करने के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं कि उनके Giger उच्च बंशों 
के थे और तब तक वे सन्तुष्ट नहीं होगे जब तक अपनी वंशपरम्परा किसी भयानक 
कूर शासक से स्थापित नहीं कर लेंगे, जो पहाड़ पर रहकर राही वटोहियो की ताक 
में रहते थे और मौक़ा पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते ये। आभिजात्य प्रदान 
करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था और हमारे घमाध्यक्ष काडिनल इनमें से 
किसीसे अपनी वंशपरम्परा स्थापित किये विना संतुष्ट नहीं रहते ये। फिर 
दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशघर इस वात की चेष्टा कर रहे हैं 
कि हम अमुक कोपीनघारी, सर्वेस्व॒त्यागी, वनवासी, फल-मूलाहारी और वेदपाठी 
ऋषि की सन्तान St भारतीय राजा भी अपनी वंशपरम्परा स्थापित करने फे 
लिए वहीं जाते हैं। अगर तुम अपनी वंशपरम्परा किसी महषि से स्थापित कर 
सकते हो, तो ऊँची जाति के माने .जाओगे, अन्यया नहीं। 

अतएव, हमारा उच्च वंश का आदशं अन्यान्य देशवासियों के आदशं से विल्कुल 
भिन्न है। आध्यात्मिक साधनासम्पन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदश हैं। 
इस ब्राह्माण-आदश से मेरा क्या मतलब है? आदशं ब्राह्मणत्व वही है, जिसमें 
सांसारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिन्दू 
जाति का यही आदर्श है। क्या तुमने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण 
के लिए कोई क्वानून-क्रायदा नहीं है-वे राजा के शासनाधीन नहीं हूं, और उनके 
लिए फाँसी की सज़ा नहीं हो सकती? यह वात विल्कुल सच है। स्वार्थपर मूढ़ 
लोगों ने जिस भाव से इस तत्त्व की व्याख्या की है, उस भाव से उसको मत समझो; 
सच्चे वेदान्ती भाव से इस तत्त्व को समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने 
से ऐसे मनुष्य का वोध हो, जिसने स्वार्थपरता का एकदम नाश कर डाला है, जिसका 
जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में 
ही बीतता है, जो देश ऐसे ही सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक ब्राह्मणों, स्त्री 
तथा पुरुषों से परिपूर्ण है, वह देश यदि विधिनिपेष के परे हो, तो इसमें आइचयें 
की कौन सी बात है? ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि 
की क्या आवश्यकता है? ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है? 
अथवा ऐसे लोगों को किसी शासन-तनत्र के अघीन रहने की ही कया ज़रूरत हैं। 
ये लोग साधुस्वभाव महात्मा हैं--ईश्वर के अन्तरंगस्वरूप हैं, ये ही हमारे आदश 
ब्राह्मण हैं और हम शास्त्रों में देखते हैं--सत्ययुग में पृथ्वी पर केवल एक जातिं 
थी और वह ब्राह्मण थी। महाभारत में हम देखते हैं, पराकाल में सारी पृथ्वी 
पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमश ज्यों ज्यों उनकी अवनति होने लगी, 
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चह जाति भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होती गयी। फिर, जब कल्प चक्र घूमता- 
घूमता सत्ययुग आ पहुँचेगा, तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जायेंगे। वर्तमान युग- 
चक्र भविष्य में सत्ययुग के आने की सूचना दे रहा है, इसी वात की ओर मे तुम्हारा 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऊँची जातियों को नीची करने, मनचाहे आहार- 
विहार करने और क्षणिक सुख-भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम-घर्म की मर्यादा 
तोड़ने से इस जातिभेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी 
जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदान्ती घर्म का आदेश पालन करने लगेगा, 
जव हर कोई सच्चा घार्मिक होने की चेष्टा करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति आदश 
बन जायगा। तुम आर्य हो या अनार्य, ऋषि-सन्तान हो, ब्राह्मण हो या अत्यन्त 
नीच अन्त्यज जाति के ही क्यों न हो, भारतभूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे 
पूर्वपुरुषों का दिया हुआ एक महान्‌ आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश 
है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा। निरन्तर उन्नति के लिए चेष्टा करते 
रहना होगा। ऊँची से ऊँची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगो 
(वैरिया) को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। वेदान्त का यह आदश 
केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार के लिए उपयुक्त है। हमारे 
जातिभेद का लक्ष्य यही है कि धीरे घीरे सारी मानव जाति आध्यात्मिक मनुष्य 
के महान्‌ आदश को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो, जो धृति, क्षमा, शौच, शान्ति, 
उपासना और ध्यान का अभ्यासी है। इस आदश में ईश्वर की स्थिति स्वीकृत है। 

इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने का उपाय क्या है? मैं तुम लोगों 
को फिर एक वार याद दिला देना चाहता हूँ कि कोसने, निन्दा करने या गालियों 
की बौछार करने से कोई सदुद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लगातार वर्षों तक इस 
प्रकार की कितनी ही चेष्टाएँ की गयी हैं, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं 
हुआ। केवल पारस्परिक सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा 
की जा सकती है। यह महान्‌ विषय है, और मेरी दृष्टि में जो योजनाएँ हैं उनकी 
व्याख्या के लिए कई भाषणों की आवश्यकता होगी, जिनमें मैं प्रतिदिन उठनेवाले 
अपने विचारों को व्यक्त कर सक्‌ँ। अतएव, आज में यहीं पर अपनी वक्‍तृता का 
उपसंहार करता हूँ। हिन्दुओ ! मैं तुम्हें केवळ इतनी ही याद दिला देना चाहता 
हँ कि हमारा यह राष्ट्रीय बेड़ा हमें सदियों से इस पार से उस पार करता आ रहा 
है। शायद आजकल इसमें कुछ छेद हो गये हैं, शायद यह कुछ पुराना भी पड़ गया 
है। यदि यही बात है, तो हम सारे भारतवासियों को प्राणों की बाजी लगाकर 
इन Sal को बन्द कर देने और इसका जीर्णोद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए | 
हमें अपने सभी देशभाइयों को इस खतरे की सूचना दे देनी चाहिए। वे जागें और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitize rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

९५ Digitized by A j वेदान्त का उद्देश्य 
हमारी सहायता करें। मैं भारत के एक छोर से दुसरे छोर तक जोर से चिल्लाकर 
लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक Feni मान लो, लोगों 
ने मेरी वात अनसुनी कर दी, तो भी मै इसके लिए उन्हें न तो कोसूँगा और न 
भत्सना ही करूँगा। पुराने ज़माने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किये 
हैं, और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सकें, तो एक साथ ही शान्तिपूर्वक 
डूब मरने में हमें सन्तोष होगा। देशभक्त बनो--जिस जाति ने अतीत में हमारे 
लिए इतने बड़े बड़े काम किये हैं, उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। हे 
स्वदेशवासियो ! मैं संसार के अन्यान्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी 
ही अधिक तुलना करता हूं, उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता 
जाता है। तुम लोग शुद्ध, शान्त और सत्स्वभाव हो, और तुम्हीं लोग सदा अत्या- 
चारों से पीड़ित रहते आये हो--इस मायामय जड़ जगत्‌ की पहेली ही कुछ ऐसी 
है। जो हो, तुम इसकी परवाह मत करो। अन्त में आत्मा की ही जय अवश्य होगी। 
इस बीच आओ हम काम में संलग्न हो जायें। केवल देश की निन्दा करने से काम 
नहीं चलने का। हमारी इस परम पवित्र मातृभूमि के काळ-जर्जर कर्मजीर्ण आचारों 
और प्रथाओं की निन्दा मत करो। एकदम अंघविश्वासपूणं और अताकिक 
प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योंकि उनके द्वारा भी अतीत में हमारी 
जाति और देश का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। सदा याद रखना कि हमारी 
सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान्‌ हैं, जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं 
के नहीं हैं। मैंने संसार में प्रायः सर्वत्र जाति-पांति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य 
ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव, जब जातिभेद का होना अनिवायं है, तब उसे 
घन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं 
अच्छा है। इसलिए निन्दा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो। तुम्हारा मुंह 
बन्द हो और हृदय खुल जाय। इस देश और सारे जगत्‌ का उद्धार करो। तुम 
लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है।.वेदान्त 
का आलोक घर घर ले जाओ, प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अन्तरनिहित है, 
उसे जगाओ। तव तुम्हारी सफलता का परिमाण जो भी हो, तुम्हें इस वात का 
सन्तोष होगा कि तुमने एक महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन विताया है, 
कमं किया है और प्राण उत्सगं किया है। जैसे भी हो, महतू-कार्य की सिद्धि होने 
पर मानव जाति का दोनों छोकों में कल्याण होगा। 
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मद्रास असिनन्दन का उत्तर 


स्वामी जी जब मद्रास पहुँचे तो वहाँ मद्रास स्वागत-समिति द्वारा उन्हें एक 
मानपत्र भेट किया गया। वह इस प्रकार था: 
परम पूज्य स्वामी जो, 
आज हम सब आपके पादचात्य देशों में धार्मिक प्रचार से लौटने के अवसर 
पर आपके मद्रासनिवासी सह्रमियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 
आज आपकी सेवा में जो हम यह मानपत्र अपित कर रहे हैं उसका अर्थ यह नहीं 
है कि यह एक प्रकार का लोकाचार अथवा व्यवहार है, वरन्‌ इसके द्वारा हम आपकी 
सेवा में अपने आन्तरिक एवं हादिक प्रेम की भेंट देते हैं तथा आपने ईश्वर की कृपा 
से भारतवर्ष के उच्च धामिक आदशोँ का प्रचार कर सत्य के प्रतिपादन का जो 
महान्‌ कार्य किया है, उसके निमित्त अपनी कृुरज्ञता प्रकट करते हैं। 
जब शिकागो शहर में घर्म-महासभा का आयोजन किया गया, उस समय स्वा- 
भाविकतः हमारे देश के कुछ भाइयों के मन में इस बात की उत्सुकता उत्पन्न हुई 
कि हमारे श्रेष्ठ तथा प्राचीन धर्मे का भी प्रतिनिधित्व वहाँ योग्यतापुर्वक किया जाय 
तथा उसका उचित रूप से अमेरिकन राष्ट्र में और फिर उसके द्वारा अन्य समस्त 
पाइचात्य देशों में प्रचार हो। उस अवसर पर हमारा यह सौभाग्य था कि हमारी 
आपसे भेंट हुई और पुनः हमें उस बात का अनुभव हुआ, जो agar विभिन्न राष्ट्रों 
के इतिहास में सत्य सिद्ध हुआ है अर्थात्‌ समय आने पर ऐसा व्यक्ति स्वयं आविभूत 
हो जाता है जो सत्य के प्रचार में सहायक होता है। और जब आपने उस घर्म 
महासभा में हिन्दू घम के प्रतिनिधि रूप में जाने का बीड़ा उठाया तो हममें से अधि- 
काँश लोगों के मन में यह निश्चित भावना उत्पन्न हुई कि उस चिरस्मरणीय घर्मे- 
महासभा में हिन्दू घमं का प्रतिनिधित्व बड़ी योग्यतापूर्वक होगा, क्योंकि आपकी 
अनेकानेक शक्तियों को हम लोग थोड़ा age जान चुके थे। हिन्दू घर्मे के सनातन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन आपने जिस स्पष्टता, शुद्धता तथा प्रामाणिकता से किया, 
उससे केवल धर्म-महासभा पर ही एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, वरन्‌ उसके 
द्वारा अन्य पाइचात्य देशों के स्त्री-पुरुषो को भी यह अनुभव हो गया कि भारतवर्ष 
के इस आध्यात्मिक स्रोत में कितना ही अमरत्व तथा प्रेम का सुखद पान किया 
जा सकता है और उसके फलस्वरूप मानव जाति का इतना सुन्दर, पूर्ण व्यापक 
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तथा शुद्ध बिकास हो सकता है, जितना कि इस विर्व में पहले कभी नहीं हुआ। 
हम इस बात के लिए आपके विशेष इतज्ञ हैं कि आपने संसार के महान्‌ घमां के 
अतिनिधियों का ध्यान हिन्दू धमं के उस विशेष सिद्धान्त की ओर आकर्षित किया, 
जिसको “बिभिन्न धर्मों में बन्धुत्व तथा सामंजस्य' कहा जा सकता है। आज यह 
सम्भव नहीं रहा है कि कोई वास्तविक शिक्षित तथा सच्चा व्यक्ति इस वात का 
ही दावा करे कि सत्य तथा पवित्रता पर किसी एक विशेष स्थान, सम्प्रदाय अथवा 
वाद का ही स्वामित्व है या बह यह कहे कि कोई विशेष धर्म-मार्ग या दर्शन ही अन्त - 
तक रहेगा और अन्य सब नष्ट हो जायंगे। यहाँ पर हम आप ही के उन सुन्दर 
शब्दों को दुहुराते हैं, जिनके द्वारा श्रीमद्भागवद्गीता का केन्द्रीय सामंजस्य भाव 
स्पष्ट प्रकट होता है कि “संसार के विभिन्न घमं एक प्रकार के यात्रास्वरूप हैं, 
जहाँ तरह तरह के स्त्री-पुरुष इकटूठे हुए हैं तथा जो भिन्न भिन्न दशाओ तथा 
परिस्थितियों में से होकर एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं!” 

हम तो यह कहेंगे कि यदि आपने सिर्फ़ इस पुण्य एवं उच्च उद्देश्य को ही, 
जो आपको सौंपा गया था, अपने कत्तंव्य रूप में निवाहा होता, तो उतने से 
ही आपके हिन्दू भाई बड़ी प्रसन्नता तथा कृतज्ञतापूर्वक आपके उस अमूल्य कार्य 
के लिए महान्‌ आभार मानते। परन्तु आप केवल इतना ही न करके पाइचात्य 
देशों में भी गये, तथा वहाँ जाकर आपने जनता को ज्ञान तथा शान्ति का संदेश 
सुनाया जो भारतवर्ष के सनातन घमं की प्राचीन शिक्षा है। वेदान्त धमे के परम 
युक्तिसम्मत होने को प्रमाणित करने में आपने जो यत्न किया है उसके लिए आपको 
हादिक धन्यवाद देते समय हमें आपके उस महान्‌ संकल्प का उल्लेख करते हुए 
बड़ा हर्ष होता है, जिसके आधार पर प्राचीन हिन्दू घमं तथा हिन्दू दर्शन के प्रचार 
के लिए अनेकानेक केन्द्रों वाला एक सक्रिय मिशन स्थापित होगा। आप जिन प्राचीन 


. आचार्यो के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एवं जिस महात्‌ गुरु ने आपके 


जीवन और उसके उद्देश्यों को उत्प्रेरित कियो है, उन्हींके योग्य अपने को सिद्ध 
करने के लिए आपने इस महान्‌ कार्यं में अपनी सारी शक्ति लगाने का संकल्प 
किया है। हम इस वात के प्रार्थी हैं कि ईश्वर हमें वह सुअवसर दे जिससे किं 
हम आपके साथ इस पुण्य कार्य में सहयोग दे सकें । साथ ही हम उस सवं- 
श्ञक्तिमान दयालु परमपिता परमेश्वर से करबद्ध होकर यह भी प्रार्थना करते 
हैं कि वह आपको चिरंजीवी करे, शक्तिशाली बनाए तथा आपके प्रयत्तों को 
बह गौरव तथा सफलता प्रदान करें जो सनातन सत्य के ललाट पर सदैव अंकित 


रहती है। ) 
इसके बाद खेतडी के महाराजा का निम्नलिखित मानपत्र भी पढ़ा गया: 
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पूज्यपाद स्वामी जी, 

इस अवसर पर जब कि आप मद्रास पघारे हैं, मैं यथाशक्ति शी घातिशी घ 
आपकी सेवा में उपस्थित होकर विदेश से आपके कुशलपूर्वंक वापस लौट आने 
पर अपनी हादिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ तथा पाश्‍चात्य देशों में आपके निःस्वार्थ 
प्रयत्नों को जो सफलता प्राप्त हुई है, उस पर आपको हादिक वघाई देता हूँ। हम 
जानते हैं कि ये पाश्चात्य देश वे ही हैं, जिनके विद्वानों का यह दावा है कि यदि किसी 
क्षेत्र में विज्ञान ने अपना अधिकार जमा लिया, तो फिर घमं की मजाल भी नहीं 
है कि वह वहाँ अपना पैर रख सके” यद्यपि सच वात तो यह है कि विज्ञान ने स्वयं अपने 
को कभी भी सच्चे घर्म का विरोधी नहीं ठहराया। हमारा यह पवित्र आर्यावते 
देश इस वात में विशेष भाग्यशाली है कि शिकागो की घर्म-महासमा में प्रतिनिधि 
के रूप में जाने के लिए उसे आप जैसा एक महापुरुष मिल सका और, स्वामी जी, 
यह केवल आपकी ही विद्वत्ता, साहसिकता तथा अदम्य उत्साह का फल है कि 
पाइचात्य देश वाले भी यह वात भली भाँति जान गए कि आज भी भारत के पास 
आध्यात्मिकता की कैसी असीम निधि है। आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप आज यह 
बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है कि संसार के अनेकानेक मतमतान्तरों के विरोधा- 
भास का सामंजस्य वेदान्त के सावंभौम प्रकाश में हो सकता है। और संसार के 
लोगों को यह वात भली भांति समझ लेने तथा इस महान्‌ सत्य को कार्यान्वित करने 
की आवश्यकता है कि विइव के विकास में प्रकृति की सदैव योजना रही है विविधता 
में एकता'। साथ ही विभिन्न घमां में समन्वय, बन्धुत्व तथा पारस्परिक सहानु- 


भूति एवं सहायता द्वारा ही मनुष्य जाति का जीवनब्रत उद्यापित एवं उसका चरमोद्देशय _ 


सिद्ध होना सम्भव है। आपके महान्‌ तथा पवित्र तत्त्वावघान में तया आपकी 
श्रेष्ठ शिक्षाओं के स्फूतिदायक प्रभाव के आघार पर हम वतमान पीढ़ी के लोगों को 
इस वात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी ही आँखों के सामने संसार के 
इतिहास में एक उस युग का प्रादुर्भाव देख सकेंगे, जिसमें धर्मान्वता, घुणा तथा 
संघर्ष का नाश होकर, मुझे आशा है कि शान्ति, सहानुभूति तथा प्रेम का साम्राज्य 
होगा। और मैं अपनी प्रजा के साथ Seat से यह प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपा 
आप पर तथा आपके प्रयत्नों पर सदैव वनी रहे ! 

जब यह मानपत्र पढ़ा जा चुका तो स्वामी जी सभामंडप से उठ गये और एक 
गाड़ी में चढ़ गये जो उन्हीं के लिए खड़ी थी। स्वामी जी के स्वागत के लिए 
आई हुई जनता की भीड़ इतनी ज़वरदस्त थी तथा उसमें ऐसा जोश समाया था 
कि उस अवसर पर तो स्वामी जी केवल निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर ही दे सके; 
अपना पूर्ण उत्तर उन्होंने किसी दूसरे अवसर के लिए स्थगित रखा। 
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स्वामी जी का उत्तर 


बन्बुओ, मनुष्य की इच्छा एक होती है परन्तु ईश्वर की दुसरी। विचार यह 
था कि तुम्हारे मानपत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक अंग्रेज़ी शैली पर हो; परन्तु 
यहीं ईइ्वरेच्छा दूसरी प्रतीत होती है--मुझे इतने बड़े जनसमूह से “रथ॑ में चढ़कर 
गीता के ढंग से वोलना पड़ रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञ ही हैं, अच्छा ही है कि 
ऐसा हुआ ! इससे भाषण में स्वभावतः ओज आ जायगा तथा जो कुछ मैं तुम 
लोगों से कहुँगा उसमें शक्ति का संचार होगा। मैं कह नहीं सकता कि मेरी आवाज़ 
तुम सब. तक पहुँच सकेगी या नहीं, परन्तु मैं यत्न कङँगा। इसके पहले 
शायद खुले मैदान में व्यापक जनसमूह के सामने भाषण देने का अवसर मुझे कभी 
नहीं मिला था। 

जिस अपूर्व स्नेह तथा उत्साहपूर्वक उल्लास से मेरा कोलम्बो से लेकर मद्रास 
पर्यन्त स्वागत किया गया है तथा जैसा लगता है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में किये 
जाने की सम्भावना है, वह मेरी सर्वाधिक स्वप्नमयी रंगीन आझाओं से भी अधिक 
है। परन्तु इससे मुझे हर्ष ही होता है। और वह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे 
अपना वह कथन प्रत्येक बार सिद्ध होता दिखाई देता है जो मैं कई बार पहले भी 
व्यक्त कर चुका हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए संजीवनीस्वरूप होता 
है, प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है, और भारतवर्ष का विशेषत्व 
है घर्मे । संसार के अन्य देशों में घमं तो केवळ कई बातों में से एक है, असल में वहाँ 
तो वह एक छोटी सी चीज़ गिना जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में घमं राष्ट्रीय 
नीति का केवल एक अंश है, इंग्लिश चर्च शाही घराने की एक चीज है और इसीलिए 
उनकी चाहे उसमें श्रद्धा-मक्ति हो अथवा नहीं, वे उसके सहायक सदैव बने 
रहेंगे, क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि वह उनका चर्च है। और प्रत्येक भद्र पुरुष 
तथा महिला से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे, 
और वही मानो भद्रता का चिह्न है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी एक एक प्रबल 
राष्ट्रीय शक्ति होती है; यह शक्ति या तो जवरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई 
देती है अथवा किसी बौद्धिक खोज के रूप में। इसी प्रकार कहीं या तो यह सैन्यवाद 
के रूप में दिखाई देती है अथवा वाणिज्यवाद के रूप में। कह सकते हैं कि उन्हीं 
क्षेत्रों में राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है और इस प्रकार TH तो उस राष्ट्र की अन्य 
बहुत सी चीज़ों में से केवल एक ऊपरी सजावट की सी चीज रह जाती है। 

पर भारतवर्ष में घम ही राष्ट्र के हृदय का मर्मस्थळ है, इसीको राष्ट्र की रीढ़ 
कह लो अथवा वह नींव समझो जिसके उपर TEN इमारत खड़ी है। इस देश 
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में राजनीति, वळ, यहाँ तक कि वुद्धिविकास भी गौण समझे जाते हैं । भारत में 
चर्म को सर्वोपरि समझा जाता है। मैंने यह वात सैकड़ों बार सुनी है कि भारतीय 
जनता साधारण जानकारी की बातों से भी अभिज्ञ नहीं है और यह बात सचमुच 
ठीक भी है। जब मैं कोलम्मो में उतरा तो मुझे यह पता चला कि वहाँ किसी को 
भी इस'वात का ज्ञान न था कि यूरोप में कैसी राजनीतिक उथलपुथल मची हुई 
हैं, वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मंत्रिमंडल की कैसी हार हो रही है, आदि 
आदि। एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान न था कि समाजवाद, अराजकतावाद आदि 
शब्दों का अथवा यूरोप के राजनीतिक वातावरण में अमुक परिवर्तन का क्या 
अर्थ है। परन्तु दूसरी ओर यदि तुम लंका के ही लोगों को ले लो तो, वहाँ के प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष तथा बच्चे चच्चे को मालूम था कि उनके देश में एक भारतीय सन्यासी 
आया है जो शिकागो की धर्म-महासभा में भाग लेने के लिए भेजा गया था तथा 
जिसने वहाँ अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। इससे सिद्ध होता है कि उस देश के 
लोग, जहाँ तक ऐसी सूचना से सम्वन्ध है, जो उनके मतलव की है अथवा जिससे 
उनके दैनिक जीवन का ताल्लुक्र है, उससे वे ज़रूर अवगत हैं तथा जानने की इच्छा 
रखते हैं। राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन के अत्या- 
वश्यक विषय कभी नहीं रहे हैं। परन्तु धम एवं आव्यात्मिकता ही एक ऐसा मुख्य 
आधार रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्मर रहा है तथा फला-फूला है और 
इतना ही नहीं, भविष्य में भी इसे इसीपर निर्भर रहना है। 

संसार के राष्ट्रों द्वारा बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है। भारत ने 
सदैव एक का पक्ष ग्रहण किया है तथा अन्य समस्त संसार ने दूसरे का पक्ष। वह 
समस्या यह है कि भविष्य में कौन टिक सकेगा ? क्या कारण है कि एक राष्ट्र 
जीवित रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है? जीवनसंग्राम में घृणा टिक सकती 
है अथवा प्रेम, भोगविलास चिरस्थायी है अथवा त्याग, भौतिकता टिक सकती है 
या आध्यात्मिकता। हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी हमारे पूर्वजों 
की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में थी। जिस अन्धकारमय प्राचीन काल तक 
पौराणिक परम्पराएँ भी पहुँच नहीं सकतीं, उसी समय हमारे यशस्वी पूर्वजों ने 
अपनी समस्या के पक्ष का ग्रहण कर लिया और संसार को चुनौती दे दी। हमारी 
समस्या को हल करने का रास्ता है वैराग्य, त्याग, निर्भीकता तथा प्रेम। बस ये 
ही सघ टिकने योग्य हैं। जो राष्ट्र इन्द्रियों की आसक्ति का त्याग कर देता है, वही 
टिक सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि आज हमें इतिह।स इस वात की गवाही 
दे रहा है कि प्रायः प्रत्येक सदी में वरसाती मेढकों की तरह नये राष्ट्रों का उत्थान 
तया पतन हो रहा है--छगमभग शून्य से प्रारम्भ करते हैं, कुछ दिनों तक खुराफ़ात 
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मचाते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। परन्तु यह भारत का महान्‌ राष्ट्र जिसको 
अनेकानेक ऐसे दुर्भाग्यों, खतरों तथा उथलपुथल की कठिनतम समस्याओं से उलझना 
पड़ा है, जैसा कि संसार के किसी अन्य राष्ट्र को करना नहीं पड़ा, आज भी क्रायम 
है, टिका हुआ है, और इसका कारण है fas वैराग्य तथा त्याग क्योंकि यह स्पष्ट 
ही है कि विना त्याग के घर्मे रह ही नहीं सकता। इसके विपरीत यूरोप एक दूसरी 
ही समस्या के सुलझाने में लगा हुआ है। उसकी समस्या यह है कि एक आदमी 
अधिक से अधिक कितनी सम्पत्ति इकट्ठा कर सकता है; वह कितनी शक्ति जुटा 
सकता है, भले ही वह ईमानदारी से हो या वेईमानी से, नेकनामी से हो या 
वदनामी से। कर, निर्देय, हृदयहीन, प्रतिद्वन्द्रिता, यही यूरोप का नियम रहा है। 
पर हमारा नियम रहा है वर्ण-विभाग, प्रतिस्पर्धा का नाश, प्रतिस्पर्धा के बल 
को रोकना, इसके अत्याचारों को राद डालना तथा इस रहस्यमय जीवन में 
मानव का पथ शुद्ध एवं सरल वना देना। 


स्वामी जी का भाषण इस प्रकार हो ही रहा था कि इस अवसर पर जनता 
की ऐसी भीड़ उमड़ी कि उनका भाषण सुनना कठिन हो गया। इसलिए स्वामी 
जी ने यह कहकर ही संक्षेप में अपना भाषण समाप्त कर दिया। 


मित्रो, मैं तुम्हारा जोश देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, यह परम प्रशंसनीय है। यह 
मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस भाव को देखकर नाराज हूँ, वल्कि मैं तो खुश हूं, 
बहुत खुश हँ--वस ऐसा ही अदम्य उत्साह चाहिए, ऐसा ही जोषा हो। सिर्फ इतना 
ही है कि इसे चिरस्थायी रखना--इसे वनाये रखना। इस आग को बुझ मत जाने 
देना। हमें भारत में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी 
सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा ही जोश चाहिए। अच्छा, अव इस 
सभा को जारी रखना असम्भव प्रतीत होता है। तुम्हारे सदय व्यवहार तथा जोशीले 
स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ। किसी दूसरे मौक़े पर शान्ति में 
हम-तुम फिर कुछ और बातचीत तथा भावविनिमय करेंगे--मित्रो, अभी के लिए 
नमस्ते । 

चूँकि तुम लोगों की भीड़ चारों ओर है और चारों ओर घूमकर व्याख्यान 
देना असम्भव है, इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे देखकर ही संतुष्ट हो 
जाओ। अपना विस्तृत व्याख्यान मैं फिर किसी दूसरे अवसर पर दूगा। तुम्हारे 
उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुनः घन्यवाद। : 
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उस दिन अधिक भीड के कारण मैं व्याख्यान समाप्त नहीं कर सका था, 
अतएव मद्रास निवासी मेरे प्रति जो निरन्तर सदय व्यवहार करते आये हैं, उसके 
लिए आज मैं उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ । मैं यह नहीं जानता कि अभिनन्दन- 
पत्रों में मेरे लिए जो सुन्दर सुन्दर विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उनके लिए मैं किस प्रकार 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ। मैं प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इन 
HUTT तथा उदार प्रशंसाओं के योग्य बना दें और इस योग्य भी कि मैं अपना सारा 
जीवन अपने घर्म और मातुभूमि की सेवा में अर्पण कर सकूँ; प्रभु मुझे इनके योग्य 
बनाये | 

मैं समझता हूँ कि मुझमें अनेक दोषों के होते हुए भी थोड़ा साहस है। मैं भारत 
से पाइचात्य देशों में कुछ सन्देश रे गया था, और उसे मैंने निर्भीकता से अमेरिका 
और इंग्लैण्डवासियों के सामने प्रकट किया। आज का विषय आरम्भ करने के 
पूर्व मैं साहसपूर्वक दो शब्द तुम लोगों से कहना चाहता gl कुछ दिनों से मेरे चारों 
ओर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं, जो मेरे कार्य की उन्नति में विशेष 
रूप से विघ्न डालने की चेष्टा कर रही हैं; यहाँ तक कि, यदि सम्भव हो सके, तो 
वे मुझे एकवारगी कुचल कर मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर डालें। पर ईश्वर कों घन्य- 
वाद कि ये सारी चेष्टाएँ विफल हो गयी हैं, और इस प्रकार की चेष्टाएँ सदैव विफल 
ही सिद्ध होती हैं। मैं गत तीन वर्षों से देख रहा हूँ, कुछ लोग मेरे एवं मेरे कार्यो 
के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त घारणाएँ वनाये हुए हैं। जव तक मैं विदेश में था, मैं चुप 
रहा; मैं एक शब्द भी नहीं वोला। पर आज मैं अपने देश की भूमि पर खड़ा हूं, 
मैं स्पष्टीकरण के खूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इन शब्दों का क्या फल 
होगा, अथवा ये शब्द तुम लोगों के हृदय में किन किन भावों का उद्रेक करेंगे, 
इसकी मैं परवाह नहीं करता । मुझे बहुत कम चिन्ता है; क्योंकि मैं वही 
संन्यासी हूँ, जिसने लगभग चार वर्ष पहले अपने दंड और कमंडलू के साथ तुम्हारे 
WA प्रवेश किया था, और वही सारी दुनिया इस समय भी मेरे सामने 
पड़ी है। 
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बिना और अधिक भूमिका के मैं अब अपने विषय को आरम्भ करता हूँ। 
सबसे पहले मुझे थियोसॉफ़िकल सोसायटी के सम्बन्ध में कुछ कहना है। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि उक्त सोसायटी से भारत का कुछ भला हुआ है और इसके 
लिए प्रत्येक हिन्दू उक्त सोसायटी और विशेषकर श्रीमती वेसेंट का कृतज्ञ है। 
यद्यपि मैं श्रीमती बेसेंट के सम्बन्ध में aga कम ही जानता हूँ, पर जो कुछ भी मुझे 
उनके वारे में मालूम है, उसके आधार पर मेरी यह घारणा है कि वे हमारी मातृभूमि 
की सच्ची हितचिन्तक हैं और यथाशक्ति उसकी उन्नति की चेष्टा कर रही 
हैं, इसलिए वे प्रत्येक सच्ची भारत-सन्तान की विशेष कृतज्ञता की अधिकारिणी 
हैं। प्रभु उन पर तथा उनसे सम्बन्धित सव पर आशीर्वाद की वर्षा करें! परन्तु 
यह एक वात है, और थियोसॉफ़िकल सोसायटी में सम्मिलित होना एक दूसरी 
वात। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम एक वात है, और कोई मनुष्य जो कुछ कहे, उसे 
विना विचारे, बिना तकं किये, बिना उसका विश्लेषण किये निगल जाना सर्वथा 
दूसरी बात | एक अफवाह चारों ओर फैल रही है और वह यह कि अमेरिका 
और इं्लैण्ड में जो कुछ काम मैंने किया है, उसमें थियोसॉफिस्टों ने मेरी सहायता 
की है। मैं तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रत्येक 
शब्द ग़लत है, प्रत्येक शब्द झूठ है। हम लोग इस जगत्‌ में उदार भावों एवं भिन्न 
मतवालों के प्रति सहानभूति के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें सुना करते हैं। 
यह है तो बहुत अच्छी वात, पर कार्यतः हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी 
दूसरे मनुष्य की सब बातों में विश्‍वास करता है, केवल तभी तक वह उससे 
सहानुभूति पाता है; पर ज्यों ही वह किसी विषय में उससे भिन्न विचार रखने का 
साहस करता है, त्यों ही वह सहानभूति गायब हो जाती है, वह प्रेम खत्म हो जाता 
है। फिर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनका अपना अपना स्वार्थ रहता है। और यदि 
किसी देश में ऐसी कोई बात हो जाय, जिससे उनके स्वार्थ में कुछ घक्का लगता हो, 
तो उनके हृदय में इतनी ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न हो जाती है कि वे उस समय क्या 
कर डालेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि हिन्दू अपने घरों को साफ़ करने की 
चेष्टा करते हों, तो इससे ईसाई मिशनरियों का क्या बिगडता है? यदि हिन्दू 
प्राणपण से अपना सुघार करने का प्रयत्न करते हों, तो इसमें ब्राह्मसमाज और 
अन्यान्य सुवारसंस्थाओं का क्या जाता है? ये लोग हिन्दुओं के सुधार के विरोध 
में क्यों खड़े हों ? ये लोग इस आन्दोलन के प्रबलतम शत्रु क्यों हों ! क्यों? 
यही मेरा प्रस्न है। मेरी समझ में तो उनकी घृणा और ईर्ष्या की मात्रा 
इतनी अधिक है कि इस विषय में उनसे किसी प्रकार का प्रश्‍न करना भी सर्वथा 
निरर्थक है। 
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आज से चार वर्ष पहले जव मैं अमेरिका जा रहा था--सात समुद्र पार, विना 

किसी परिचय-पत्र के, बिना किसी जान-पहचान के, एक घनहीन, मित्रहीन, अञ्चात 
संन्यासी के रूप में--तब मैंने थियोसॉफ़िकल सोसायटी के नेता से भेंट की। 
स्वभावतः मैंने सोचा था कि जब ये अमेरिकावासी हैं और भारत-भक्त हैं, तो 
सम्भवतः अमेरिका के किसी सज्जन के नाम मुझे एक परिचय-पत्र दे देंगे। किन्तु जब 
मैंने उनके पास जाकर इस प्रकार के परिचय-पत्र के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने 
पूछा, “क्या आप हमारी सोसायटी के सदस्य aay?” मैंने उत्तर दिया, “नहीं, मैं 
किस प्रकार आपकी सोसायटी का सदस्य हो सकता हूँ ? मैं तो आपके अविकांश 
सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करता।” उन्होंने कहा, “तब मुझे खेद है, मैं आपके लिए 
कुछ भी नहीं कर सकता।” क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था ? जो हो, मैं 
अपने कतिपय मद्रासी मित्रों की सहायता से अमेरिका गया। उन मित्रों में से अनेक 
यहाँ पर उपस्थित हैं, केवल एक ही अनुपस्थित हैं, न्यायाधीश सुत्रह्मण्य अय्यर 
जिनके प्रति अपनी परम कृतज्ञता प्रकट करना शेष है। उनमें प्रतिभाशाली पुरुष 
की अन्तदृष्टि विद्यमान है। इस जीवन में मेरे सच्चे मित्रों में से वे एक हैं, वे भारत- 
माता के सच्चे सपूत हैं। अस्तु, घर्म-महासभा के कई मास पूर्व ही मैं अमेरिका 
पहुँच गया। मेरे पास रुपये aga कम थे, और वे शीघ्र ही समाप्त हो गये। इधर 
जाड़ा भी आ गया, और मेरे पास थे सिर्फ़ गरमी के कपड़े। उस घोर शीतप्रघान 
देश में मैं आखिर वया करूँ, यह कुछ सूझता न था। यदि मैं मार्ग में भीख मांगने 
लगता, तो परिणाम यही होता कि मैं जेल भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास 
केवर कुछ ही डालर वचे थे। मैंने अपने मद्रासवासी मित्रों के पास तार भेजा। 
यह वात थियोसॉफ़िस्टों को मालूम हो गयी और उनमें से एक ने लिखा, अब शैतान 
शीघ्र ही मर जायगा; ईश्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ। वला टली ! ' तो क्या 
यही मेरे लिए रास्ता वना देना था? मैं ये बातें इस समय कहना नहीं चाहता था, 
किन्तु मेरे देशवासी यह सब जानने के इच्छुक थे, अतः कहनी पड़ी। गत तीन वर्षो 
तक इस सम्बन्ध में एक शब्द भी मैंने मुंह से नहीं निकाला। चुपचाप रहना ही मेरा 
मूलमंत्र रहा, किन्तु आज ये बातें मुँह से निकल पड़ीं। पर वात यहीं पर पूरी नहीं 
हो जाती। मैंने घर्म-महासभा में कई थियोसॉफ़िस्टों को देखा। मैंने उनसे बातचीत 
करने और मिलने-जुलने की चेष्टा की। उन लोगों ने जिस अवज्ञा भरी दृष्टि से 
भेरी ओर देखा, वह आज भी मेरी नजरों पर नाच रही है--मानो वह कह रही थी, 
“यह कहाँ का शुद्र कीड़ा, यहाँ देवताओं के बीच आ गया ? ” मैं पूछता हूँ, क्या यही 
मेरे लिए रास्ता बना देना था? हाँ, तो घमे-महासभा में मेरा बहुत नाम तथा यशा 
हो गया, और तब से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्य भार आ गया। पर प्रत्येक स्थान 
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पर इन लोगों ने मुझे दवाने की चेष्टा की। थियोसॉफ़िकल सोसायटी के सदस्यों 
को मेरे व्याख्यान सुनने की मनाही कर दी गयी । यदि वे मेरी वक्तृता सुनने आते, 
तो वे सोसायटी की सहानुभूति खो देते; क्योंकि इस सोसायटी के गुप्त (एसोटेरिक ) 
विभाग का यह नियम ही है कि जो मनुष्य उक्त विभाग का सदस्य होता है, उसे 
केवल कुथमी और मोरिया (वे जो भी हों) के पास से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती 
है---अवश्य इनके दृश्य प्रतिनिधि, मिस्टर जज और मिसेज बेसेन्ट से। अतः उक्त 
विभाग के सदस्य होने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपना स्वाधीन विचार बिल्कुल 
छोड़कर पूर्ण रूप से इन लोगों के हाथ में आत्मसमर्पण कर दे। निरचय ही मैं ये सब 
बातें नहीं कर सकता था, और जो मनुष्य ऐसा करे, उसे मै हिन्दू कह भी नहीं सकता। 
मेरे हृदय में स्वर्गीय मिस्टर जज के लिए बड़ी श्रद्धा है। वे गुणवान, उदार, सरल 


` और थियोसॉफ़िस्टों के योग्यतम प्रतिनिधि थे। उनमें और श्रीमती वेसेन्ट में जो 


विरोध हुआ था, उसके सम्बन्ध में कुछ भी राय देने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि 
दोनों ही अपने अपने 'महात्मा' की सत्यता का दावा करते हैं। और यहाँ आश्चयं 
की वात तो यह है कि दोनों एक ही 'महात्मा' का दावा करते हैं। ईश्वर जानें, 
सत्य क्या है- बे ही एकमात्र निर्णायक हैं। और जब दोनों पक्षों में प्रमाण की 
मात्रा वराबर है, तब ऐसी अवस्था में किसी भी पक्ष में अपनी राय प्रकट करने का 
किसी को अधिकार नहीं। 

हाँ, तो इस प्रकार उन लोगों ने समस्त अमेरिका में मेरे लिए मागे प्रशस्त 
किया ! पर वे यहीं पर नहीं रुके, वे दूसरे विरोधी पक्ष--ईसाई मिशनरियों--से 
जा मिले। इन ईसाई मिशनरियों ने मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे भयानक झूठ गढ़े, जिनकी 
कल्पना तक नहीं की जा सकती। यद्यपि मैं उस परदेश में अकेला और मित्रहीन 
था, तथापि उन्होंने प्रत्येक स्थान में मेरे चरित्र पर दोषारोपण किया। उन्होंने 
मुझे प्रत्येक मकान से बाहर निकाल देने की चेष्टा की, और जो भी मेरा मित्र 
बनता, उसे मेरा शत्रु बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे भूखों मार डालने की 
कोशिश की; और यह कहते मुझे दुःख होता है कि इस काम में मेरे एक भारतवासी 
भाई का भी हाथ था। बे भारत में एक सुधारक दल के नेता हैं। ये सज्जन 
प्रतिदिन घोषित करते हैं कि ईसा भारत में आये हैं।' तो क्या इसी प्रकार ईसा 
भारत में आयेंगे ? क्या इसी प्रकार मारत का सुधार होगा ? इन सज्जन को मैं 
अपने बचपन से ही जानता या, ये मेरे परम मित्र भी थे। जब मैं उनसे मिला, तो 
बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने किसी देशभाई को नहीं देखा 
था। पर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया! जिस दिन धर्म-महासभा ने मुझे 
सम्मानित किया, जिस दिन शिकागो में मैं लोकप्रिय हो गया, उसी दिन से 
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उनका स्वर बदल गया और छिपे छिपे मुझे हानि पहुँचाने में उन्होंने कोई कसर 
उठा नहीं रखी। मैं पूछता हूँ, क्या इसी तरह ईसा भारतवर्ष में आयेंगे ? क्या 
बीस वर्ष ईसा की उपासना कर उन्होंने यही शिक्षा पाई है? हमारे ये बड़े बड़े 
सुघारकगण कहते हैं कि ईसाई धर्म और ईसाई लोग भारतवासियों को उन्नत 
बनायेंगे। तो क्या वह इसी प्रकार होगा ? यदि उक्त सज्जन को इसका एक 
उदाहरण लिया जाय, तो निस्सन्देह स्थिति कोई आशाजनक प्रतीत नहीं होती | 

एक बात और। मैंने समाज-सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ, 
और मुझसे पूछा गया था कि एक शूद्र को संन्यासी होने का क्या अधिकार है? 
तो इसपर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूँ, जिनके चरणकमलों 
पर प्रत्येक ब्राह्मण 'यमाय घर्मेराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः', उच्चारण करते हुए 
पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों 
पर विश्वास हो, तो इन समाज-सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने 
पुराने ज़माने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त, कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष 
का शासन किया था। यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाय, तो भारत की 
वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा? अकेले बंगाल में ही, मेरी जाति में सवसे 
बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे AS पुरातत्ववेत्ता 
और सबसे बड़े घमंप्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के 
सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निन्दको को थोड़ा 
अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था; ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य 
इन तीनों वर्णों के सम्बन्ध में ज़रा अध्ययन तो करना था; ज़रा यह तो जानना 
था कि तीनों ही वर्णों को संन्यासी होने और वेद के अध्ययन करने का समान अघि- 
कार है। ये बातें मैंने यों ही प्रसंगवश कह दीं। वे जो मुझे शूद्र कहते हैं, इसकी 
मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं। मेरे पूर्वजों ने ग़रीबों पर जो अत्याचार किया था, 
इससे उसका कुछ परिशोध हो जायगा। यदि मैं पैरिया (नीच चाण्डाल) होता, 
तो मुझे और भी आनन्द आता, क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूँ, जिन्होंने 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया (चाण्डाल) के घर को साफ़ करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की थी। अवश्य वह इस पर सहमत हुआ नहीं--और भला 
होता भी कँसे? एक तो ब्राह्मण, फिर उस पर संन्यासी, वे आकर घर साफ़. 
करेंगे, इस पर.क्या वह कभी राजी हो सकता था? निदान, एक दिन आधी 
रात को उठकर गुप्त रूप से उन्होंने उस पैरिया के घर में प्रवेश किया और उसका 
पाखाना साफ़ कर दिया, उन्होंने अपने लम्बे लम्वे बालों से उस स्थान को पोंछ 
डाला। और यह काम वे लगातार कई दिनों तक करते रहे, ताकि वे अपने को 
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सवका दास वना सकें। मैं उन्हीं महापुरुष कै श्री चरणों को अपने मस्तक पर 
धारण किये हूँ। वे ही मेरे आदर हैं---मैं उन्हीं आदर्श पुरुष के जीवन का अनुकरण 
करने की चेष्टा HST | सवका सेवक बनकर ही एक हिन्दू अपने को उन्नत करने 
की चेष्टा करता है। उसे इसी प्रकार, न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से, 
सर्वसाघारण को उन्नत करना चाहिए। बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में 
उस मनुष्य का दृष्टान्त उपस्थित कर देती है, जो विदेश में अपने मित्र को भूखा मार 
डालना चाहता है। क्यों ?--केवल इसीलिए किं उसका मित्र लोकप्रिय हो गया 
है और उसके विचार में वह मित्र उसके घनोपार्जन में वाधक होता है। और 
असल, सनातन हिन्दू TH के उदाहरणस्वरूप हैं ये दूसरे व्यक्ति, जिनके सम्बन्ध में 
मैंने अभी कहा है। इससे विदित हो जायगा कि सच्चा हिन्दू घमं किंस प्रकार 
कार्य करता Sl हमारे इन सुधारकों में से एक भी, ऐसा जीवन गठन करके 
दिखाये तो सही जो एक पैरिया की भी सेवा के लिए तत्पर हो। फिर तो मैं उसके 
चरणों के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण HS, पर हाँ, उसके पहले नहीं। लम्बी-चोड़ी 
बातों की अपेक्षा थोड़ा कुछ कर दिखाना लाख गुना अच्छा है। 

अब मैं मद्रास की समाज-सुधारक समितियों के वारे में कुछ कहूँगा। उन्होंने 
मेरे साथ बड़ा सदय व्यवहार किया है। उन्होंने मेरे लिए अनेक मबुर शब्दों का 
प्रयोग किया है और मुझे वताया है कि मद्रास और बंगाल के समाज-सुधारकों में 
बड़ा अन्तर है। मैं उनसे इस वात में सहमत हूँ। मैंने अक्सर तुम लोगों से कहा है, 
और यह तुम लोगों में से बहुतों को याद भी होगा कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी 
अवस्था में है। बंगाल में जैसी क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही है, वैसी मद्रास में नहीं 
है। यहाँ पर बीरे घीरे स्थायी रूप से सब विषयों में उन्नति हो रही है; यहाँ पर 
समाज का क्रमशः विकास हो रहा है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल में 
कहीं कहीं कुछ कुछ पुनरुत्थान हुआ है, पर मद्रास में यह पुनरुत्थान नहीं है, यह है 
समाज की स्वाभाविक उन्नति। अतएव दोनों प्रदेशों के निवासियों की विभिन्नता 
के सम्बन्ध में समाज-सुघारक जो कुछ कहते हैं, उनसे मैं सर्वथा सहमत हूँ। परन्तु 
एक विभिन्नता और है, जिसे वे नहीं समझते। इन संस्थाओं में से कुछ मुझे 
डराकर अपना सदस्य बनाना चाहती हैं। ये लोग ऐसा करें, यह एक आदचरयजनक 
वात है। जो मनुष्य अपने जीवन के चौदह वर्षो तक लगातार फ़ाक़ाकशी का 
मुक्रावला करता रहा हो, जिसे यह भी न मालूम रहा हो कि दूसरे दिन का भोजन 
कहाँ से आयेगा, सोने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा, वह इतनी सरलता से घमकाया 
नहीं जा सकता। जो मनुष्य विना कपड़ों के और बिना यह जाने कि दूसरे समय 
भोजन कहाँ से मिलेगा, उस स्थान पर रहा हो, जहाँ का तापमान शून्य से भी तीस 
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डिग्री कम हो, वह भारत में इतनी सरलता से नहीं डराया जा सकता। यही पहली 
बात है, जो मैं उनसे कहँँगा--मुझमें अपनी थोड़ी दृढ़ता है, मेरा थोड़ा निज का 
अनुभव भी है और मेरे पास संसार के लिए एक सन्देश है, जो मैं विना किसी डर 
के, बिना भविष्य की चिन्ता किये सब को दूँगा। सुधारकों से मैं कहूँगा कि मैं 
स्वयं उनसे कहीं बढ़ कर सुवारक Fl वे लोग केवल इधर-उधर थोड़ा सुधार 
करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ आमूल सुघार । हम लोगों का मतभेद है 
केवल Gare की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है, और मेरी संघट- 
नात्मक । मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक 
उन्नति में। मैं अपने को ईरवर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों 
के सिर पर यह उपदेश AGT का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भाँति 
चलना होगा, दूसरी तरह नहीं।' मैं तो सिर्फ़ उस गिलहरी की भाँति होना चाहता 
हूँ, जो राम के सेतु बाँचने के समय अपने योगदानस्वरूप थोड़ा बाळू लाकर सन्तुष्ट 
हो गयी थी। यही मेरा भाव है। यह अद्भुत राष्ट्र-जीवनरूपी यंत्र युग युग से 
कार्य करता आ रहा है, राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख 
वह रहा है। कौन जानता है, कौन साहसपूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या 
बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा? हज़ारों घटनाचक्र उसके चारों ओर 
उपस्थित होकर उसे एक विशिष्ट प्रकार की स्फूति देकर कभी उसकी गति को 
मन्द और कभी उसे तीव्र कर देते हैं। उसके वेग को नियमित करने का कौन 
साहस कर सकता है? हमारा काम तो फल की ओर दृष्टि न रख केवल काम 
करते जाना है, जैसा कि गीता में कहा है। राष्ट्रीय जीवन को जिस gat की 
ज़रूरत है, देते जाओ, बस वह अपने ढंग से उन्नति करता जायगा; कोई उसकी 
उन्नति का मार्ग निदिष्ट नहीं कर सकता। हमारे समाज में aga सी बुराइयाँ हैं, 
पर इस तरह बुराइयाँ तो दूसरे समाजों में भी हँ। यहाँ की भूमि विधवाओं के 
आँसू से कभी कभी तर होती है, तो पाश्‍चात्य देश का वायुमण्डल अविवाहित 
स्त्रियों की आहों से भरा रहता है। यहाँ का जीवन गरीबी की चपेटों से जर्जरित 
है, तो वहाँ पर लोग विलासिता के विष से जीवन्मृत हो रहे हैं। यहाँ पर लोग 
इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो वहाँ 
खाद्यान्न (भोग) की प्रचुरता के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। बुराइयाँ सभी 
जगह हैं, यह तो पुराने वात-रोग की तरह है। यदि उसे पैर से हटाओ, तो वह 
सिर में चला जाता है। वहाँ से हटाने पर वह दूसरी जगह भाग जाता है। बस 
उसे केवल एक जगह से दूसरी जगह ही भगा सकते हैं। ऐ बच्चो, बुराइयों के 
निराकरण की चेष्टा करना ही सही उपाय नहीं है। हमारे दशेनशास्त्रां में लिखा 
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है कि अच्छे और बुरे का नित्य सम्बन्ध है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि 
तुम्हारे पास एक है, तो दूसरा अवश्य रहेगा। जब समुद्र में एक स्थान पर छहर 
उठती है तो दूसरे स्थान पर गड्ढा होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सारा 
जीवन ही दोषयुक्त है। बिना किसी की हत्या किये एक साँस तक नहीं ली जा 
सकती, बिना किसी का भोजन छीने हम एक कौर भी नहीं खा सकते। यही 
प्रकृति का नियम है, यही दार्शनिक सिद्धान्त है। 

इसलिए हमें केवल यह समझ लेना होगा कि सामाजिक दोषों के निराकरण 
का कार्य उतना वस्तुनिष्ठ नहीं है, जितना आत्मनिष्ठ। हम कितनी भी लम्बी 
चौड़ी डींग क्यों न हाँकें समाज के दोषों को दूर करने का कार्य जितना स्वयं के लिए 
शिक्षात्मक है, उतना समाज के लिए वास्तविक नहीं। समाज के दोष दूर करने 
के सम्बन्ध में सबसे पहले इस तत्त्व को समझ लेना होगा, और इसे समझकर अपने 
मन को शान्त करना होगा, अपने खून की चढ्ती गरमी को रोकना होगा, अपनी 
उत्तेजना को दूर करना होगा। संसार का इतिहास भी हमें यह बताता है कि जहाँ 
कहीं इस प्रकार की उत्तेजना से समाज के सुधार करने का प्रयत्न हुआ है, वहाँ 
केवल यही फल हुआ कि जिस उद्देश्य से वह किया गया था, उस उद्देश्य को ही उसने 
विफल कर दिया। दासत्व को नष्ट कर देने के लिए अमेरिका में जो लडाई ठनी' 
थी, उसकी अपेक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए किसी बड़े 
सामाजिक आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तुम सभी लोग उसे 
जानते हो। पर उसका फल क्या हुआ? यही कि आजकल के दास इस युद्ध के 
पूर्व के दासों की अपेक्षा सौगुनी अधिक बुरी दशा को पहुँच गये। इस युद्ध के पूर्व 
थे बेचारे नीग्रो कम से कम किसी की सम्पत्ति तो थे, और सम्पत्ति होने के नाते 
इनकी देखभाल की जातीं थी कि ये कहीं दुबेल और बेकाम न हो जायें। पर 
आज तो ये किसी की सम्पत्ति नहीं हैं, इनके जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। 
मामूली बातों के लिए ये जीते जी जला दिये जाते हैं, गोली से उड़ा दिये जाते हैं, 
और इनके हत्यारों पर कोई कानून ही लागू नहीं होता। क्यों? इसीलिए कि ये 
‘fare’ हैं, मानो ये मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं हैं! समाज के दोषों को प्रवल 
उत्तेजनापूर्णं आन्दोलन द्वारा अथवा क़ानून के बल पर सहसा हटा देने का यही 
परिणाम होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है---इस प्रकार का आन्दोलन 
चाहे किसी भले उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। 
प्रत्यक्ष अनुभव से ही मैंने यह सीखा है। यही कारण है कि मैं केवल दोष ही देखने- 
वाली इन संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। दोषारोपण अथवा निन्दा करने 
की भला आवश्यकता क्या? ऐसा कौन सा समाज है, जिसमें दोष न हों? सभी 
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समाज में तो दोष हैं। यह तो सभी कोई जानते St आज का एक वच्चा भी 
इसे जानता है; वह भी सभामंच पर खड़ा होकर हमारे सामने हिन्दू धर्म की 
भयानक बुराइयों पर एक लम्बा भाषण दे सकता है। जो भी अशिक्षित विदेशी 
पृथ्बी की प्रदक्षिणा करता हुआ भारत में पहुँचता है, वह रेल पर से भारत को 
उड़ती नजर से देख भर लेता है, और वस, फिर भारत की भयानक बुराइयों पर 
बड़ा सारगर्भित व्याख्यान देने लगता है! हम जानते हैं कि यहाँ बुराइयाँ हैं। 
पर बुराई तो हर कोई दिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वह है, 
जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताये। यह तो इस प्रकार है 
कि कोई एक दार्शनिक एक डूवते हुए लड़के को गम्भीर भाव से उपदेश दे रहा था, 
तो लड़के ने कहा, “पहले मुझे पानी से बाहर निकालिये, फिर उपदेश दीजिये।” 
वस ठोक इसी तरह भारतवासी भी कहते हैं, “हम लोगों ने बहुत व्याख्यान सुन 
लिये, बहुत सी संस्थाएँ देख लीं, बहुत से पत्र पढ़ लिये, अव तो ऐसा मनुष्य 
चाहिए, जो अपने हाथ का सहारा दे, हमें इन दुःखों के वाहर निकाल दे। कहाँ है 
बह्‌ मनुष्य जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है, जो हमारे प्रति सच्ची सहानुभूति 
रखता है £” बस उसी आदमी की हमें जरूरत है। यहीं पर मेरा इन समाज-सुधारक 
आन्दोलनो से सर्वथा मतभेद है। आज सौ वर्ष हो गये ये आन्दोलन चल रहे हैं, 
पर सिवाय निन्दा और बविद्देषपूर्ण साहित्य की रचना के इनसे और क्या लाभ 
हुआ है? ईश्वर करता, यहाँ ऐसा न होता। इन्होंने पुराने समाज की' कठोर 
आलोचना की है, उस पर तीब्र दोषारोपण किया है, उसकी कटु निन्दा की है, और 
अन्त में पुराने समाज ने भी इनके समान स्वर उठाकर ईंट का जवाब ईट से दिया 
है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हो गयी है, 
जो जाति के लिए, देश के लिए कलकस्वरूप है। क्या यही सुधार है? क्या इसी 
तरह देश गौरव के पथ पर बढ़ेगा? यह दोष है किसका ? 

इसके वाद एक और महत्त्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना है। भारतवर्ष 
में हमारा शासन सदैव राजाओं द्वारा हुआ है, राजाओं ने ही हमारे सब क़ानून 
बनाये हैं। अव वे राजा नहीं है, और इस विषय में अग्रसर होने के लिए हमें माग 
दिखलानेवाला अव कोई नहीं रहा। सरकार साहस नहीं करती। वह तो 
जनमत की गति देखकर ही अपनी कार्य-प्रणाली त्तिश्चित करती है। अपनी 
समस्याओं को हल कर लेनेवाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित 
करने में समय लगता है--काफ़ी लम्बा समय छगता है, और इस वीच हमें 
प्रतीक्षा करनी होगी। अतएव सामाजिक सुधार की सम्पूर्ण समस्या यह रूप लेती 
है : कहाँ हैं वे लोग, जो सुधार चाहते हैं ? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहने- 
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वाले लोग हैं कहाँ ? कुछ थोड़े से लोग किसी वात को उचित समझते हैं और बस 
उसे अन्य सव पर जवरदस्ती लादना चाहते हैं। इन अल्पसंख्य व्यक्तियों के 
अत्याचार के समान दुनिया में और कोई अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग, जो 
सोचते हैं कि कतिपय वातें दोषपूणं हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में 
आज प्रगति क्‍यों नहीं है? क्‍यों वह जड़भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित 
करो, अपनी निजी विवायक संस्थाएँ बनाओ, फिर तो क़ानून आप ही आ जायंगे। 
जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से क़ानून का गठन होगा, पहले उसकी 
सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे; जिस नयी शक्ति से, जिस नये दल की सम्मति 
से नयी व्यवस्था गठित होगी, वह लोक-शक्ति कहाँ है? पहले उसी छोक-शक्ति 
को संगठित करो। अतएव संमाज-सुघार के लिए भी प्रथम कतंव्य है--लोगों 
को शिक्षित करना। और जव तक यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा 
करनी ही पड़ेगी। 

गत शताव्दी में सुधार के लिए जो भी आन्दोलन हुए हैं, उनमें से अधिकांश 
केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वणों से ही 
सम्बन्ध रखा है, शेप दो से नहीं। विधवा-विवाह के प्रश्न से ७० प्रतिशत भारतीय 
स्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार 
के सब आन्दोलनों का सम्बन्ध भारत के केवल उच्च वणों से ही रहा है, जो 
जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने 
घर को साफ़ करने एवं अंग्रेजों के सम्मुख अपने को सुन्दर दिखाने में कोई कसर 
बाक्री नहीं रखी। पर यह तो सुधार नहीं कहा जा सकता। सुधार करने में हमें 
चीज़ के भीतर, उसकी जड़ तक पहुंचाना होता है। इसीको मैं आमूल सुधार 
कहता Fl आग जड़ में लगाओ और उसे क्रमशः ऊपर उठने दो एवं एक अखंड 
भारतीय राष्ट्र संगठित करो। 

पर यह एक वडी भारी समस्या है, और इसका समाधान भी कोई सरल 
नहीं है। अतएव शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं। यह समस्या तो गत कई 
शताब्दियों से हमारे देश के महापुरुषों को ज्ञात थी। 

आजकल, विशेषतः दक्षिण में, बौद्ध घमं और उसके अज्ञेयवाद की आलोचना 
करने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। यह उन्हें स्वप्न.में भी ध्यान नहीं आता कि 
जो विशेष दोष आजकल हमारे समाज में वर्तमान हैं, वे सब बौद्ध धर्म द्वारा ही 
छोड़े गये हैं। वौद्ध धर्म ने हमारे लिए यही वसीयत छोडी है। जिन छोगों ने 
बौद्ध धर्म की उन्नति और अवनति का इतिहास कभी नहीं पढ़ा, उनके द्वारा लिखी 
गयी पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के इतने विस्तार का कारण था--गौतम 
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बुद्ध द्वारा प्रचारित अपूर्व आचार-शास्त्र और उनका लोकोत्तर चरित्र । भगवान्‌ 
बुद्धदेव के प्रति मेरी यथेष्ट श्रद्धा-भक्ति है। पर मेरे शब्दों पर ध्यान दो, बौद्ध 
चर्म का विस्तार उवत महापुरुष के मत और अपूर्वे चरित्र के कारण उतना नहीं 
हुआ, जितना बौढों द्वारा निर्माण किये गये बड़े बड़े मन्दिरों एवं भव्य प्रतिमाओं 
के कारण, समग्र देश के सम्मुख किये गये भड़कीले उत्सवों के कारण । इसी 
भाँति बौद्ध धर्म ने उन्नति की। इन सब बड़े बड़े मन्दिरों एवं आडम्बर भरे 
क्रियाकलाप के सामने घरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटे छोटे अग्निकुण्ड ठहर 
न सके। पर अन्त में इन सव क्रिया कळापों में भारी अवनति हो गयी--ऐसी 
अवनति कि उसका वर्णन भी श्रोताओं के सामने नहीं किया जा सकता। जो इस 
सम्बन्ध में जानने के इच्छुक हों, वे इसे किचित्‌ परिमाण में दक्षिण भारत के नाना 
प्रकार के कलाशिल्प से युक्त बड़े बड़े मन्दिरा में देख लें, और वौद्धो से उत्तराधिकार 
के रूप में हमने केवल यही पाया। 

इसके वाद महान्‌ सुधारक श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायिओं का अभ्युदय 
हुआ। उस समय से आज तक इन कई सौ वर्षों में भारतवर्ष की सर्वसाधारण 
जनता को धीरे घीरे उस मौलिक विशुद्ध वेदान्त के धर्म की ओर लाने की चेष्टा 
की गयी है। उन सुधारको को बुराइयों का पूरा ज्ञान था, पर उन्होंने समाज की 
निन्दा नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है, वह सभी 
Tea है, उसे तुम फेंक दो।' ऐसा कभी नहीं हो सकता था। आज मैंने पढ़ा, मेरे 
मित्र डाक्टर बैरोज कहते हैं कि ईसाई TH के प्रभाव ने ३०० वर्षो में यूनानी और 
रोमन घर्म के प्रभाव को उलट दिया। पर जिसने कभी यूरोप, यूनान और रोम 
को देखा है, वह ऐसा कभी नहीं कह सकता। रोमन और यूनानी धर्मों का प्रभाव 
प्रोटेस्टेन्ट देशों तक में सर्वत्र व्याप्त है। प्राचीन देवता नये वेश में वर्तमान हैँं--केवळ 
नाम भर बदल दिये गये हैं। देवियाँ तो हो गयी हैं मेरी', देवता हो गये हैं सन्त' 
(saints) और अनुष्ठानों ने नया चया रूप धारण कर लिया है। यहाँ तक कि 
प्राचीन उपाधि पांटिफ़ेक्स मैक्सिमस' पूर्ववत्‌ ही विद्यमान है। अतएव, अचानक 
परिवर्तन नहीं हो सकते। शंकराचार्य और रामानुज इसे जानते थे। इसलिए 
उस समय प्रचलित धर्म को बीरे धीरे उच्चतम आदर्श तक पहुँचा देना ही उनके 
लिए एक उपाय शेष था। यदि वे दूसरी प्रणाली का सहारा रेते, तो वे पाखंडी 
सिद्ध होते, क्योंकि उनके धर्म का प्रधान मत ही है क्रम-विकासवाद। उनके धर्म 


१. रोम में पुरोहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसी नाम से पुकारे जाते हैं। 
इसका अर्थ है--प्रधान पुरोहित। अभी पोप इसी नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। 
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का मूलतत्त्व यही है कि इन सव नाता प्रकार की अवस्थाओ में से होकर आत्मा 
उच्चतम लक्ष्य पर पहुँचती है। अतः ये सभी अवस्थाएँ आवश्यक और हमारी 
सहायक हैं। भला कौन इनकी निन्दा करने का साहस कर सकता है? 

आजकल मूति-पुजा को ग्रलत बताने की प्रथा सी चल पड़ी है, और सब लोग 
बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गये हैं। मैंने भी एक समय 
ऐसा ही सोचा था और उसके दंडस्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठ 
कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, जिन्होंने सब कुछ मूर्ति-पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया 
था, मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूति-पुजा के द्वारा श्री - 
रामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब तुम क्या पसन्द करोगे---सुघारकों 
का धर्म, या मूर्ति-पुजा ? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति-पूजा के 
द्वारा इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हों, तो और हज़ारों 
- मूर्तियों की पूजा करो। प्रभु तुम्हें सिद्धि दे! जिस किसी भी उपाय से हो सके, 
इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो। और इतने पर भी मूर्ति-पूजा की निन्दा 
की जाती है! क्‍यों? यह कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कि हज़ारों वर्ष 
पहले किसी यहूदी ने इसकी निन्दा की थी। अर्थात्‌ उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर 
और सव की मूर्तियों की निन्दा की थी। उस यहूदी ने कहा था, यदि ईदवर का 
भाव किसी विशेष प्रतीक या सुन्दर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाय, तो यह भयानक 
दोष है, एक जघन्य पाप है; परन्तु यदि उसका अंकन एक सन्दूक के रूप में किया 
जाय, जिसके दोनों किनारों पर दो देवदूत बैठे हैँ और ऊपर बादल का एक टुकड़ा 
लटक रहा है, तो वह बहुत ही पवित्र, पवित्रतम होगा। यदि ईश्वर Tear का 
रूप घारण करके आये, तो वह महापवित्र होगा; पर यदि वह गाय का रूप लेकर 
आये, तो यह मूर्ति-पूजकों का कुसंस्कार होगा ! --उसकी निन्दा करो। दुनिया 
का बस यही भाव है। इसीलिए कवि ने कहा है, हम मत्यं जीव कितने निर्वोध 
हैं ! ” परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखना और विचार करना कितना कठिन 
है! और यही मनुष्य समाज की उन्नति में घोर विध्नस्वरूप है। यही है ईर्ष्या, 
घुणा और छड़ाई-झगड़े की जड़। अरे बालको, अपरिपक्व बुद्धिवाले नासमझ 
लड़को, तुम लोग कभी मद्रास के बाहर तो गये नहीं, और खड़े होकर सहस्रं 
प्राचीन संस्कारों से नियन्त्रित तीस करोड़ मनुष्यों पर क्रानून चलाना चाहते हो ! 
क्या तुम्हें ज्जा नहीं आती ? दूर हो जाओ घर्मनिन्दा के इस कुकर्म से, और पहलेः 
खुद अपना सबक़ सीखो। श्रद्धाहीन बालको, तुम कागज पर कुछ पंक्तियाँ घसीट 
सकने में और किसी मूर्ख को पकड़कर उन्हें छपवा लेने में अपने को समर्थ समझकर 
सोचते हो कि तुम जगत्‌ के शिक्षक हो, तुम्हारा मत ही भारत का जनमत है! तो 
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क्या ऐसी वात है? इसीलिए मैं मद्रास के समाज-सुधारकों से कहना चाहता हूँ 
कि मुझमें उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम है। उनके विशाल हृदय, उनकी स्वदेश- 
प्रीति, पीड़ित और निर्धन के प्रति उनके प्रेम के कारण ही मैं उनसे प्यार करता 
gi किन्तु भाई जैसे भाई से स्नेह करता है और साथ ही उसके दोष भी दिखा 
देता है, ठीक इसी तरह मैं उनसे कहता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। यह 
प्रणाली भारत में सौ वर्ष तक आज्जमायी गयी, पर वह्‌ क्रामयाव न हो सकी । अव 
हमें किसी नयी प्रणाली का सहारा लेना होगा। 

क्या भारतवर्ष में कभी सुधारको का अभाव था? कया तुमने भारत का 
इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? 
ये सब वड़े बड़े घर्माचायं, जो भारत-गगन में अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह एक 
के वाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गये, कौन थे ? क्या रामानुज के हृदय में 
नीच जातियों के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होंने अपने सारे जीवन भर पैरिया 
(चाण्डाल) तक को अपने सम्प्रदाय में छे लेने का प्रयत्न नहीं किया ? क्या उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने की चेष्टा नहीं की ? क्या नानक ने 
मुसलमान और हिन्द्र दोनों को समान भाव से शिक्षा देकर समाज में एक नयी 
अवस्था लाने का प्रयत्न नहीं किया ? इन सबने प्रयत्न किया, और उनका काम 
आज भी जारी है। भेद केवल इतना है कि वे आज के समाज-सुधारकों की तरह 
दम्भी नहीं थे; वे इनके समान अपने मुँह से कभी अभिशाप नहीं उगते थे। 
उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। उन्होंने कभी भत्सेना नहीं की। 
उन्होंने लोगों से कहा कि जाति को सतत उन्नतिशील होना चाहिए। उन्होंने अतीत 
में दुष्टि डालकर कहा, “हिन्दुओ, तुमने अभी तक जो किया अच्छा ही किया, पर 
भाइयो, तुम्हें अब इससे भी अच्छा करना होगा।” उन्होंने यह नहीं कहा, “पहले 
तुम दुष्ट थे, और अब तुम्हें अच्छा होना होगा।” उन्होंने यही कहा, “पहले तुम 
अच्छे थे, अव और भी अच्छे बनो।” इससे जमीन-आसमान का HH पैदा हो जाता 
है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी। विदेशी 
संस्थाओं ने त्रलपूर्वक जिस कृत्रिम प्रणाली को हममें प्रचलित करने की चेष्टा की 
है, उसके अनुसार काम करना वृथा है। बह असम्भव है। जय हो प्रभु ! हम 
लोगों को तोइ-मरोड़कर नये सिरे से दूसरे Wel के ढांचे में गढ़ना असम्भव है! 
मैं दूसरी क़ौमों की सामाजिक प्रथाओं की निन्दा नहीं करता। वे उनके लिए 
अच्छी हैं, पर हमारे लिए नहीं। उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वही 
विष हो सकता है। पहले यही वात सीखनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य 
प्रकार के परम्परागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान 
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सामाजिक प्रथा गठित हुई है। और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परम्परागत 
संस्कार और हज़ारों वर्षों के atl अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के 
अनुसार ही चलना पड़ेगा; और यह हमें करना ही होगा। 

तव फिर मेरी योजना क्या है? मेरी योजना है--प्राचीन महान्‌ आचार्यो 
के उपदेशों का अनुसरण करना। मैंने उनके कार्थ का अध्ययन किया है, और जिस 
प्रणाली से उन्होंने कार्य किया, उनके आविष्कार करने का मुझे सौभाग्य मिला। 
चे सव महान्‌ समाज-संस्थापक थे। वल, पवित्रता और जीवन-शक्ति के वे 
अद्भुत आधार थे। उन्होंने सवसे अद्भुत कार्यं किया--समाज में बळ, पवित्रता 
और जीवन-शक्ति संचारित की। हमें भी सबसे अद्भुत कार्य करना है। आज 
अवस्था कुछ वदल गयी है, इसलिए कार्यप्रणाली में कुछ थोड़ा सा परिवर्तेन करना 
दोगा; वस इतना ही इससे अधिक कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की 
भाँति प्रत्येक राष्ट्र का मौ एक विशेष जीवनोद्देशय है। वही उसके जीवन का केन्द्र 
है, उसके जीवन का प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सव स्वर मिलकर समरसता. 
उत्पन्न करते हैं। किसी देश में, जैसे इंग्लड में, राजनीतिक सत्ता ही उसकी जीवन- 
शक्ति है। कलाकौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है। 
ऐसे ही और दूसरे देशां का भी समझो। किन्तु भारतवर्ष में घामिक जीवन ही 
राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और वही राष्ट्रीय जीवनरूपी संगीत का प्रधान स्वर 
है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन-शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा 
करे--शताव्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है, उससे मुड़ 
जाने का प्रयत्न करे--और यदि वह अपने इस कार्य में सफल हो जाय, तो वह राष्ट्र 
मृत हो जाता है। अतएव यदि तुम धर्म को फेंककर राजनीति, समाज-नीति 
अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपनी जीवन-शक्ति का केन्द्र बनाने में सफल 
हो जाओ, तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जायगा। 
यदि तुम इससे वचना चाहो, तो अपनी जीवन-शक्तिरूपी घमे के भीतर सेही 
तुम्हें अपने सारे कार्य करने होंगे--अपनी प्रत्येक किया का केन्द्र इस घर्म को ही 
बनाना होगा। तुम्हारे स्तायुओं का प्रत्येक स्पन्दन तुम्हारे इस घ्मेरूपी मेरुदंड 
के भीतर से होकर गुज़रे। - 

मैंने देखा है कि सामाजिक जीवन पर घमं का कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह बिना' 
दिखाये मैं अमेरिकावासियों में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड में भी, 
बिना यह बताये कि गेदान्त के द्वारा कौन कौन से आइचर्येजनक राजनीतिक 
परिवर्तन हो सकेंगे, मं घर्म-प्रचार नहीं कर सका। इसी भाँति भारत में सामाजिक 
सुधार का प्रचार तभी हो सकता हैं, जब यह दिखा दिया जाय कि उस नयी प्रया से 
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आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति 
का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की 
आकांक्षा--आध्यात्मिक उन्नति--की कितनी अविक पूर्ति हो सकेगी। इस संसार 
में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना मार्ग चुन लेना पड़ता है, उसी भाँति प्रत्येक 
राष्ट्र को भी। हमने युगों पूर्वं अपना पथ निर्धारित कर लिया था, और अब हमें 
उसीसे लगे रहना चाहिए--उसीके अनुसार चलना चाहिए। फिर, हमारा यह्‌ 
चयन भी तो उतना कोई बुरा नहीं। जड़ के बदले चैतन्य का, मनुष्य के वदले 
इश्वर का चिन्तन करना क्या संसार में इतनी बुरी चीज़ है? परलोक में दृढ़ 
आस्था, इस लोक के प्रति तीव्र विरक्ति, प्रवल त्याग-शक्ति एवं ईश्वर और 
अविनाशी आत्मा में दृढ़ विश्वास तुम लोगों में सतत विद्यमान है। क्या तुम इसे 
छोड़ सकते हो? नहीं, तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। तुम कुछ दिन भौतिकवादी 
होकर और भौतिकवाद की चर्चा. करके भले ही मुझमें विश्‍वास जमाने की 
चेष्टा करो, पर मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमको थोड़ा घर्म अच्छी तरह 
समझा देने भर की देर है कि तुम परम आस्तिक हो जाओगे। सोचो, अपना स्वभाव 
भला कंसे वदल सकते हो? 

अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले 
धर्म-प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों 
ते प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की वाढ़ 
ला दी जाय। सर्वप्रथम, हमारे उपनिपदों, पुराणों और अन्य सव शास्त्रों में जो 
agi सत्य छिपे हुए हैं, उन्हें इन सव ग्रन्थों के पन्नों से वाहर निकालकर, मठों की 
चहारदीवारियाँ भेदकर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ सम्प्रदाय-विशेषों के 
हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान 
सारे देश को चारों ओर से लपेट छें--उत्तर से दक्षिण और पूर्वं से पश्चिम तक 
सब जगह फैल जाये-हिमालय से एन्याकुमारी और सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र 
वे घघक उठें। सबसे पहले हमें यही करना होगा। सभी को इन सब शास्त्रों में 
निहित उपदेश सुनाने होंगे, क्योंकि उपनिष . में कहा है, “पह्ले इसे सुनना होगा, 
फिर मनन करना होगा और उसके बाद निदिध्यासन।”! पहले लोग इन सत्यों को 
सुनें। और जो भी व्यक्ति अपने शास्त्र के इन महान्‌ सत्यों को दूसरों को सुनाने में 


१. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः शोतव्यो मन्तव्यो 


निदिघ्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे शृते 
मते विज्ञात इदं सवं विदितस्‌॥ बृहदारण्यक ४।५।६॥ 
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सहायता पहुँचायेगा, वह आज एक ऐसा कर्म करेगा, जिसके समान कोई दूसरा कर्म 
ही नहीं। महि व्यास ने कहा है, “इस कलियुग में मनुष्यों के लिए एक ही कमें 
शेष रह गया है। आजकल यज्ञ और कठोर तपस्याओं से कोई फल नहीं होता। 
इस समय दान ही एकमात्र कमं है।”' और दानों में घमंदान, अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा दान है विद्यादान, तीसरा प्राणदान और 
चौथा अन्नदान। इस अपूवं दानशील हिन्द्र जाति की ओर देखो ! इस निर्घन, 
अत्यन्त निर्घन देश में लोग कितना दान करते हैं, इसकी ओर जरा नज़र डालो। 
यहाँ के लोग इतने अतियिसेवी हैं कि एक व्यक्ति बिना एक कौड़ी अपने पास रखे 
उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करके आ THAT है। और हर स्थान में उसका ऐसा 
सत्कार होगा, मानो बह परम मित्र हो। यदि यहाँ कहीं पर रोटी का एक टुकड़ा 
भी है, तो कोई भिक्षुक भूख से नहीं मर सकता। 

इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के दान के लिए अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
ज्ञान के विस्तार के लिए साहसपूर्वक अग्रसर होना होगा। और यह ज्ञान-विस्तार 
भारतवर्ष की सीमा में ही आवद्ध नहीं रहेगा, इसका विस्तार तो सारे संसार भर 
में करना होगा। और अभी तक यही होता भी रहा है। जो लोग कहते हैं कि 
भारत के विचार कभी भारतु से बाहर नहीं गये, जो सोचते हैं कि मैं ही पहला 
संन्यासी हूँ जो भारत के बाहर घमंप्रचार करने गये, वे अपनी जाति के इतिहास 
को नहीं जानते। यह कई वार घटित हो चुका है। जव कभी भी संसार को इसकी 
आवश्यकता हुई, उसी समय इस निरन्तर बहनेवाले आध्यात्मिक ज्ञान-स्रोत ने 
संसार को प्लावित कर दिया। राजनीति सम्बन्धी विद्या का विस्तार रणभेरियों 
और सुसज्जित सेनाओं के बल पर किया जा सकता है। छौकिक एवं समाज 
सम्वन्बी विद्या का विस्तार आग और तलवारों के बल पर हो सकता है। पर 
आध्यात्मिक विद्या का विस्तार तो शान्ति द्वारा ही सम्भव है। जिस प्रकार चक्ष 
और कर्णगोचर न होता हुआ भी मृदु ओस-बिन्दु गुलाब की कलियों को विकसित कर 
देता दै, बस वैसा ही आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के सम्बन्ध में भी समझो। 
यही एक दान है, जो भारत दुनिया को वार वार देता आया है। जव कभी भी 
कोई दिग्विजयी जाति उठी, जिसने संसार के विभिन्न देशों को एक साथ छा दिया 
और आपस में यातायात तथा संचार की सुविधा कर दी, त्यों ही भारत उठा और 


१. इसी आशय की व्यवस्था निम्नलिखित इलोक में भी है : 


तपः परं कृते युगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दौनमेकं करो युगे मनुसंहिता UERN 
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हम मनुष्य वन सकें। हमें ऐसे सिद्धान्तों की ज़रूरत है, जिससे हम मनुष्य हो सकें। 
हमें ऐसी सर्वांगसम्पन्न शिक्षा चाहिए, जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही 
सत्य की कसौटी--जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि 
से दुर्वेछ बनाये उसे जहर की भाँति त्याग दो, उसमें जीवन-शक्ति नहीं है, वह, कभी 
सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, ag पवित्रता है, वह YA 
तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अन्धकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूति भर 
दे। भले ही इन रहस्य-विद्याओं में कुछ सत्य हो, पर ये तो साधारणतया मनुष्य को 
दुर्बल ही बनाती हैं। मेरा विश्वास करो, मेरा यह जीवन भर का अनुभव है। 
मैं भारत के लगभग सभी स्थानों में घूम चुका हूँ, सभी गुफाओं का अन्वेषण कर चुका 
हूँ और हिमालय पर भी रह चुका हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जो जीवन 
भर वहीं रहे हैं। और अन्त में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हँ कि इन सब रहस्य- 
विद्याओं से मनुष्य दुर्बेछ ही होता है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ; मैं तुम्हें और 
अधिक पतित और ज्यादा कमज़ोर नहीं देख सकता। अतएव तुम्हारे कल्याण के 
लिए, सत्य के लिए और जिससे मेरी जाति और अधिक अवनत न हो जाय, इसलिए 
मैं जोर से चिल्लाकर कहने के लिए वाध्य हो रहा हँ--वस ठहरो। अवनति की 
ओर और न बढो--जहाँ तक गये हो, बस उतना ही काफ़ी हो चुका। अब वीर्य 
वान होने का प्रयत्न करो, कमज़ोर वनानेवाली इन सव रहस्यविद्याओं को तिलां- 
जलि दे दो, और अपने उपनिषदों का--उस वलप्रद, आलोकप्रद, दिव्य दर्शन शास्त्र 
का--आश्रय ग्रहण करो। सत्य जितना ही महान्‌ होता है, उतना ही सहज वोध- 
गम्य होता है--स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज। जैसे अपने अस्तित्व को प्रमा- 
णित करने के लिए और किंसी की आवश्यकता नहीं होती, वस वैसा ही। उपनिषद्‌ 
के सत्य तुम्हारे सामने हैं। इनका अवलम्वन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें 
कार्य में परिणत करो। वस देखोगे, भारत का उद्धार निश्चित है। 

एक वात और कहकर मैं समाप्त करूँगा। लोग देशभवित की चर्चा करते 
हुँ। मैं भी देशभवित में विश्‍वास करता हूँ, और देशभक्ति के सम्बन्ध में मेरा भी 
एक आदश है। बड़े काम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। 
पहला है हृदय की अनुभव-शक्ति। बुद्धि या विचारःशवित में कया है? वह तो 
कुछ दुर जाती है और बस वहीं रुक जाती है। पर हृदय तो प्रेरणा-त्रोत है? 
प्रेम असम्भव द्वारों को भी उद्घाटित कर देता है। यह प्रेम ही जगत्‌ के सव 
रहस्यों का द्वार है। अतएव, ऐ मेरे भावी सुवारको, मेरे भावी देशभक्तो, तुम 
अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो 
कि देव और ऋषियों की करोड़ों सन्तानें आज पशुतुल्य हो गयी हूँ? क्या तुम हृदय 
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से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं, और. लाखों लोग 
शताब्दियों से इसी भाँति भूखों मरते आये हैँ? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान 
के कारे वादळ ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सव सोचकर बेचैन 
हो जाते हो ? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है ? क्या यह भावना 
तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी घमनियों में वहती है? क्या वह तुम्हारे 
हृदय के स्पन्दन से मिल गयी है? क्या उसने तुम्हें पागल सा वना दिया है? क्या 
देश की दुर्दशा की चिन्ता हा! तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है! 
और क्या इस चिन्ता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम-यश, पुत्र-कलत्र, घन- 
सम्पत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की मी सुध विसर गये हो? क्या तुमने ऐसा 
किया है? यदि ‘at’, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर 
रखा है--हाँ, केवल पहली ही सीढ़ी पर ! तुममें से अविकांश जानते हैं, में 
अमेरिका घर्म-महासभा के लिए नहीं गया, वरन्‌ इस भावना का दैत्य मुझमें, मेरी 
आत्मा में था। मैं पूरे बारह वर्ष सारे देश भर भ्रमण करता रहा, पर अपने 
देशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला। यही कारण 
था कि मैं अमेरिका गया। दुममे से अधिकांश, जो मुझे उस समय जानते थे, इस 
बात को अवश्य जानते हैं। इस घर्म-महासभा की कौन परवाह करता था? 
यहाँ मेरे देशवासी, मेरे ही रक्त-मांसमय देहस्वरूप मेरे देशवासी, दिन पर दिन 
डूबते जा रहे थे। उनकी कौन ख़बर ले? बस यही मेरा पहला सोपान था। 

अच्छा, माना कि तुम अनुभव करते हो; पर पूछता हूँ, क्या केवल व्यथं की 
बातों में शक्तिक्षय न करके इस दुर्देशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई 
यथार्थ कर्तव्य-पथ निड्चित किया है? क्या लोगों की भत्संना न कर उनकी , 
सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन्मृत 
अवस्था से वाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुःखों 
को कम करने के लिए दो सान्त्दनादायक शब्दों को खोजा है? यही दूसरी 
बात है। 

किन्तु इतने ही से पूरा न होगा। क्या तुम पर्वताकार विघ्न-बाघाओं को 
लाँघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार 
लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाय, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो, 
उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम्हारे पुत्र-कलत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो 
जायें, भाग्य-लक्ष्मी तुमसे रूवकर चली जाय, नाम की कीति भी तुम्हारा साथ छोड़ 
दे, तो भी क्या तुम उस सत्य में संलग्न रहोगे ? फिर भी क्या तुम उसके पीछे 
लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे ? जैसा कि महान्‌ राजा भर्तू- 
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हरि ने कहा है, 'चाहे नीतिनिपुण लोग निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आय या जहाँ 
उसकी इच्छा हो चली जाय, मृत्यु आज हो या सौ वर्ष वाद, घीर पुरुष तो वह है 
जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता ।”' क्या तुममें ऐसी दृढ़ता हैं? 
बस यही तीसरी वात है। यदि तुममें ये तीन बातें हैं, तो तुममें से प्रत्येक अद्भुत 
कार्य कर सकता है। तब फिर तुम्हें समाचारपत्रों में छपवाने की अथवा व्याख्यान 
देते हुए फिरते रहने की आवश्यकता न होगी, स्वयं तुम्हारा मुख ही दीप्त हो उठेगा ? 
फिर तुम चाहे पर्वत की कन्दरा में रहो, तो भी तुम्हारे विचार पर्वेत की चट्टानों 
को भेदकर बाहर निकल आयेंगे और सैकड़ों वर्षे तक सारे संसार में प्रतिध्वनित 
होते रहेंगे। और हो सकता है, तब तक ऐसे ही रहें, जव तक उन्हें किसी मस्तिष्क 
का आधार न मिल जाय, और वे उसीके माध्यम से कार्यशील हो उठें। विचार 
निष्कपटता और पवित्र उद्देश्य में ऐसी ही जबरदस्त शक्ति है। . 

मुझे डर है कि तुम्हें देर हो रही है, पर एक वात और | ऐ मेरे स्वदेशवासियो, 
मेरे मित्रो, मेरे वच्चो, राष्ट्रीय जीवनरूपी यह जहाज़ लाखों लोगों को जीवनरूपी 
समुद्र के पार करता रहा है। कई शताब्दियों से इसका यह कार्य चल रहा है और 
इसकी सहायता से लाखों आत्माएँ इस सागर के उस पार अमृतधाम में पहुँची हैं। 
पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ खराबी हो गई है, इसमें एक 
दो छेद हो गये हैं, तो क्या तुम इसे कोसोगे ? संसार में जिसने तुम्हारा सवसे 
अधिक उपकार किया है, उसके विरुद्ध खड़े होकर उस पर गाली वरसाना क्या 
तुम्हारे लिए उचित है ? यदि हमारे इस समाज में, इस राष्ट्रीय जीवनरूपी जहाज 
में छेद है, तो हम तो उसकी सन्तान हैं। आओ चलें, उन Sal को बन्द कर दें -- 
उसके लिए हँसते हँसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा न कर सकें 
तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनायेंगे 
और जहाज़ के उन छेदों में भर देंगे। पर उसकी कभी भत्संना न करे? इस समाज 
के विरुद्ध एक कड़ा शब्द तक न निकालो। उसकी अतीत की गौरव-गरिमा के 
लिए मेरा उस पर प्रेम है। मैं तुम सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम देवताओं की 
सन्तान हो, महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो। तव भला मैं तुम्हें कँसे कोस सकता 
हँ? यह असम्भव है। तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। ऐ मेरे बच्चो, मैं 
तुम्हारे पास आया हूँ अपनी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने रखने के लिए। यदि 
तुम उन्हें सुनो, तो मँ तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। पर यदि तुम उनको 


१. निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
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न सुनो, और मुझे ठुकराकर अपने देश के बाहर भी निकाल दो, तो भी मैं तुम्हारे 
पास वापस आकर यही कहूँगा, “भाई, हम सब डूब रहे हैं।” मैं आज तुम्हारे बीच 


बैठने आया हूं। और यदि हमें ड्वना है, तो आओ, हम सब साथ ही ड्वें, पर एक 
भी कटु शब्द हमारे ओठों पर न आने पाये। 
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मारतीय जीवन में वेदान्त का प्रमाव 
[ मद्रास में दिया हुआ भाषण ] 


हमारी जाति और घर्म को व्यक्त करने के लिए एक शब्द बहुत प्रचलित हो 
गया है। वेदान्त घमं से मेरा वया अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए उक्त शब्द 
"हिन्दू! की किचित्‌ व्याख्या करने की आवश्यकता है। प्राचीन फ़ारस देशनिवासी 
सिन्धु नद के लिए ‘fag’ इस नाम का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा में जहाँ 
fa’ आता है, प्राचीन फारसी भाषा में वही ह' रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए 
सिन्धु का 'हिन्हू' हो गया। तुम सभी लोग जानते हो कि यूनानी लोग 'ह' का 
उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 'ह को छोड़ दिया और इस प्रकार 
हम इण्डियन' नाम से जाने गये। प्राचीन काळ में इस शब्द का अर्थ जो भी हो, 
अब इस हिन्दू शब्द की, जो सिन्धु नद के दूसरे किनारे से निवासियों के लिए प्रयुक्त 
होता था, कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि सिन्धु नद के इस ओर रहने वाले सभी एक 
धर्मं के माननेवाले नहीं हैं। इस समय यहाँ हिन्दू, मुसलमान, पारंसी, ईसाई, 
बौद्ध और जैन भी वास करते हैं। "हिन्दू? शब्द के व्यापक अर्थे के अनुसार इन सवको 
हिन्दू कहना होगा, किन्तु र्मे के हिसाब से इन सबको हिन्दू नहीं कहा जा सकता। 
हमारा घमे भिन्न भिन्न प्रकार के घामिक विश्वास, भाव तथा अनुष्ठान और क्रिया- 
कर्मों का समष्टिःस्वरूप है। सब एक साथ मिला हुआ है, किन्तु यह कोई साधारण 
नियम से संगठित नहीं हुआ, इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं है और न इसका 
कोई संघ ही है। कदाचित्‌ केवल एक यही विषय है जहाँ सारे सम्प्रदाय एकमत 
हैं कि हम सभी अपने शास्त्र, वेदों पर विएवास करते हैं। यह भी निश्चित है कि 
जो व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, उसे अपने को 
हिन्दू कहने का अधिकार नहीं है। तुम जानते हो कि ये वेद दो भागों में विभक्त 
हैं--कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के यागयज्ञ और 
अनुष्ठान-पद्धतियाँ हैं, जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं है। ज्ञानकांड में 
चेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिपिबद्ध हैं--वे उपनिषद्‌ अथवा विदान्त' के नाम से 
परिचित हैं और द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी अथवा अद्दैतवादी समस्त दार्शनिकों 
और आचायों ने उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वीकार किया है। भारत 
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के समस्त दर्शन और सम्प्रदायो को यह प्रमाणित करना होता है कि उसका दर्शन 
अथवा सम्प्रदाय उपनिषद्रूपी नींव के ऊपर प्रतिष्ठित है। यदि कोई ऐसा करने में 
समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा सम्प्रदाय धर्म-विरुद्ध गिना जाता है; इसलिए 
वर्तमान समय में समग्र भारत.के हिन्दुओं को यदि किसी साधारण नाम से परिचित 
करना हो तो उनको विदान्ती' अथवा 'वैदिक' कहना उचित होगा। मैं वेदान्ती घमं 
और वेदान्त इन दोनों शब्दों का व्यवहार सदा इसी अभिप्राय से करता gl 
मैं इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हैं, कारण यह है कि आजकल 
कुछ लोग वेदान्त दर्शन की 'अद्दैत' व्याख्या को ही 'वेदान्त' शब्द के समानार्थक 
रूप में प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के आधार पर जिन 
समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है, अह्वतवाद उनमें से एक है। अद्वेतवादियों 
की उपनिषदों के ऊपर जितनी श्रद्धा-मक्ति है, विशिष्टद्वैतवादियों की भी उतनी 
ही है और अद्वैतवादी अपने दर्शन को वेदान्त की भित्ति पर प्रतिष्ठित कह कर जितना 
अपनाते हैं, विशिष्टाद्वैतवादी भी उतना ही। द्वैतवादी और भारतीय अन्यान्य 
समस्त सम्प्रदाय भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्यों के मन 
में वेदान्ती' और 'बद्वैतवादी' समानार्थक हो गये हैं और शायद इसका कुछ कारण 
भी है। यद्यपि वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र हैं, हमारे पास वेदों के सिद्धान्तों की 
व्याख्या दृष्टान्त रूप से करने वाले परवर्ती स्मृति और पुराण भी निरिचित रूप से 
वेदों के समान प्रामाणिक नहीं हैं। यह शास्त्र का नियम है कि जहाँ श्रुति एवं 
पुराण और स्मृति में मतभेद हो, वहाँ श्रुति के मत का ग्रहण और स्मृति के मत क्रा 
परित्याग करना चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि अद्वैत दार्शनिक शंकराचार्य 
और उनके मतावलम्बी आचायों की व्याख्या में अधिक परिमाण में उपनिषद्‌ 
प्रमाण-स्वरूप उद्घृत हुए Fl केवल जहाँ ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन 
हुआ, जिसको श्रुति में किसी रूप में पाने की आशा न हो, ऐसे थोड़े से स्थानों 
में ही केवळ स्मृति-वाक्य उद्घृत हुए हैं। अन्यान्य मतावलम्बी स्मृति के ऊपर ही 
अधिकाधिक निर्भर रहते हैं, श्रुति का आश्रय कम ही लेते हैं ओर ज्यों ज्यों हम 
द्वेतवादियों की ओर ध्यान देते हैं, हमको विदित होता है कि उनके उद्धृत 
स्मृति-वाक्यों के अनुपात का परिणाम इतना अधिक है कि वेदान्तियों से इस 
अनुपात की आशा नहीं की जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्मृति-पुराणादि 
प्रमाणों के ऊपर इतना अधिक निमेर रहने के कारण, द्वैतवादी ही क्रमशः 
विशुद्ध वेदान्ती कहें जाने लगे। 
जो हो, हमने प्रथम ही यह दिखा दिया है कि वेदान्त शब्द से भारत के समस्त 
घर्मे समष्टिरूप से समझे जाते हैं, और यह वेदान्त वेदों का एक भाग होने के कारण 
g 5 
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सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। आधुनिक विद्वानों के 
विचार जो भी हों, एक हिन्दू यह विश्वास करने को कभी तैयार नहीं है कि वेदों 
का कुछ अंश एक समय में और कुछ अन्य समय में लिखा गया है। उनका अब भी 
यह दृढ़ विश्वास है कि समग्र वेद एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, अथवा, यदि मैं 
कह सकूँ, उनकी सृष्टि कभी नहीं हुई, वे चिरकाल से सृष्टिकर्ता के मन में वर्तमान 
थे। Aart’ शब्द से मेरा यही अभिप्राय है और भारत के gaara, विशिष्टा- 
हवैतवाद और अद्वैतवाद सभी उसके अन्तगेत हैं। सम्भवतः हम बौद्ध घर्म, यहाँ 
तक कि जैन घर्म के भी अंशविश्येषों को ग्रहण कर सकते हैं, यदि उक्त धर्मावलम्ती 
अनुग्रहपूर्वक हमारे मध्य में आने को सहमत हों। हमारा हृदय यथेष्ट प्रशस्त है, 
हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, वे ही आने को राजी नहीं हैं। हम उनको 
ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं; कारण यह है कि विशिष्ट रूप से विश्लेषण 
करने पर तुम देखोगे कि बौद्ध घमं का सार भाग इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है; 
यहाँ तक कि, वौद्ध घमं का तथाकथित अद्भुत और महान्‌ आचार-शास्त्र किसी 
न किसी उपनिषद्‌ में अविकल रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार जैन धर्म के उत्तमो- 
त्तम सिद्धान्त भी उपनिषदों में वर्तमान हैं; केवल असंगत और मनमानी वातों को 
छोड़कर इसके पश्चात्‌ भारतीय धार्मिक विचारों का जो समस्त विकास हुआ है, 
उसका बीज हम उपनिषदों में देखते हैं। कभी कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग 
लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है। जिन्होंने उपनिषदों का 
अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे जानते हैं कि यह अभियोग बिल्कुल सत्य नहीं 
है। प्रत्येक उपनिषद्‌ में अनुसन्धान करने से यथेष्ट भक्ति का विषय पाया जाता 
है, किन्तु इनमें से अधिकांश भाव, जो परवर्ती काळ में पुराण तथा अन्यान्य स्मृतियों 
में इतनी पुर्णता से बिकसित पाये जाते हैं, उपनिषदों में बीजरूप में विद्यमान हैं। 
उपनिषदों में मानो उसका ढाँचा, उसकी रूपरेखा ही वर्तमान है। किसी किसी 
पुराण में यह ढाँचा पूर्ण किया गया है; किन्तु कोई भी ऐसा पूर्ण विकसित भारतीय 
आदं नहीं है, जिसका मूल स्रोत उपनिषदों में खोजा न जा सकता-हो। बिना 
उपनिषदू-विद्या के विशेष ज्ञान के अनेक व्यक्तियों ने भक्तिवाद को विदेशी स्रोत से 
विकसित सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है, किन्तु तुम सब जानते हो कि 
उनकी सम्पूर्ण चेष्टा विफल हुई है। तुम्हें जितनी भक्ति की आवश्यकता है, सव 
उपनिषदों में ही क्यों, संहिता पर्यन्त सत्रमें विद्यमान है--उपासना, प्रेम, भक्ति 
और जो कुछ आवश्यक है सब विद्यमान है। केवळ भक्ति का आदर्श अधिकाधिक 
उच्च होता रहा है। संहिता के भागों में भय और क्लेशयुक्त धमं के चिह्न पाये 


जाते हैं। संहिता के किसी किसी स्थल पर देखा जाता है कि उपासक, वरुण | 
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अथवा अन्य किसी देवता के सम्मुख भय से कांप रहा है। ओर कई स्थलों पर यह 

भी देखा जाता है कि वे अपने को पापी समझकर अधिक यंत्रणा पाते हैं, किन्तु उप- 

निषवों में इस प्रकार के वर्णन के छिए कोई स्थान नहीं है, उपनिषदों में भय का घम 

नहीं है; उपनिषदों में प्रेम और ज्ञान का घ्म है। 

ये उपनिषद्‌ ही हमारे शास्त्र हैं। इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हुई है 

ओर मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि जहाँ परवर्ती पौराणिक geal और वेदों मे 
मतभेद होता है, वहाँ पुराणों के मत को अग्राह्य कर वेदों का मत ग्रहण करना 
पड़ेगा। किन्तु कार्यरूप में हममें से ९० प्रतिशत मनुष्य पौराणिक और शेष १० 
प्रतिशत वैदिक हैं और इतने भी हैं या नहीं, इसमें भी सन्देह है। साथ ही हम यह 
भी देखते हैं कि हमारे वीच नाना प्रकार के अत्यन्त विरोधी आचार भी विद्यमान 
हैं---हमारे समाज में ऐसे भी घामिक विचार प्रचलित हैं, जिनका हिन्दू शास्त्रों में 
कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करके हमें यह देखकर आइचयं होता है 
कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर ऐसे कई आचार प्रचलित हैं, जिनका प्रमाण वेद, 
स्मृति अथवा पुराण आदि में कहीं भी नहीं पाया जाता, वे केवल लोकाचार हैं। 
तथापि प्रत्येक अबोव ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य आचार उठ जाय, 
तो वह हिन्दू नहीं रह सकता। उसकी घारणा यही है कि वेदान्त धर्म और इस प्रकार 
के समस्त क्षुद्र लोकाचार परस्पर घुलमिल कर एकरूप हो गये हैं। शास्त्रों का 
अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो करते हैं, उसमें शास्त्रों की 
सम्मति नहीं है। उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त 
आचारों का परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति नहीं होगी, वरन्‌ इससे वे अधिक 
अच्छे मनुष्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है--हमारे शास्त्र बहुत 
विस्तृत है। पतंजलिप्रणीत 'महाभाष्य' नामक भाषा-विज्ञान ग्रन्थ में लिखा है कि 
सामवेद की सहस्र शाखाएँ थीं। वे सब कहाँ हूँ? कोई नहीं जानता। प्रत्येक 
वेड का यही हाल है। इन समस्त ग्रन्थों के अधिकांश का लोप हो गया है, सामान्य 
अंश ही हमारे निकट वर्तमान हैं। एक एक ऋषि परिवार ने एक एक शाखा 
का भार ग्रहण किया था। इन परिवारों में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के 
अनुसार वंशलोप हो गया, अथवा विदेशी अत्याचार से मारे गये या अन्य कारणों 
से उनका नाश हो गया! और उन्हींके साथ साथ जिस वेद की शाखा विशेष की 
रक्षा का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उसका भी लोप हो गया। यह बात हमको 
विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए, कारण यह है कि जो कोई नये विषय का प्रचार 
अथवा वेदों के विरोधी भी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए 
यह यक्ति प्रधान सहायक है। जब भारत में श्रुति और रोकाचार को लेकर तकं 
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होता है अथवा जव यह सिद्ध किया जाता है कि यह लोकाचार श्रुति-विरुद्ध है, तब 
दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है, नहीं, यह श्रुति-विरुद्ध नहीं है, यह श्रुति की उस 
शाखा में था, जिसका इस समय लोप हो गया है, अतः यह प्रथा भी वेद-सम्मत है। 
शास्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी ऐसे सूत्र को पाना वास्तव 
में बड़ा कठिन है, जो सबमें समान रूप से मिलता हो। किन्तु हमको इस बात का 
सहज ही में विश्वास हो जाता है कि इन नाना प्रकार के विभागों तथा उपविभागौँ में 
कहीं न कहीं अवश्य ही कोई सम्मिलित भूमि अन्तनिहित है। भवनों के ये छोटे 
छोटे खंड अवश्य किसी विशेष आदर्श योजना तथा सामंजस्य के आधार पर निर्मित 
किये गये होंगे। इस प्रतीयमान निराशाजनक विश्रम पुंज के, जिसको हम अपना 
wi कहते हैं, मूल में अवश्य कोई न कोई एक समन्वय निहित है। अन्यथा 
यह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता थां, यह अब तक रक्षित नहीं रह 
सकता था। 
अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। अद्वैतवादी भाष्यकार जब अद्वैत सम्बन्धी श्रुति की व्याख्या 
करता है, उस समय वह उसके वैसे ही भाव रहने देता है, किन्तु वही भाष्यकार जव 
हैत-भावात्मक सूत्रों की व्याख्या करने में प्रवृत्त होता है, उस समय वह उसके शब्दों 
की खींचातानी करके अद्भुत अर्थ निकाळता है। भाष्यकारों ने समय समय 
पर अपना अभीष्ट अर्थे व्यक्त करने के लिए 'अजा' (जन्मरहित) शब्द का अर्थ 
बकरी' भी किया है--कैसा अद्भुत परिवर्तन है! इसी प्रकार, यहाँ तक कि 
'इससे भी बुरी तरह, द्वैतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की व्याख्या की है। जहाँ 
उनको द्वैत के अनुकूल श्रुति मिली है, उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है, किन्तु जहाँ 
भी अद्वैतवाद के अनुसार पाठ आया है, वहीं उन्होंने उस श्रुति के अंश की मनमाने 
ढंग से विकृत करके व्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वैदिक 
संस्कृत इतनी प्राचीन है, संस्कृत भाषा-शास्त्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द के अर्थ 
के सम्बन्ध में युग युगान्तर तक तकं चल सकता है। यदि कोई पंडित कृतसंकल्प 
हो जाय तो वह किसी व्यक्ति की बकवाद को भी युक्तिबल से अथवा शास्त्र और 
व्याकरण के नियम उद्धृत कर शुद्ध संस्कृत सिद्ध कर सकता है। उपनिषदों को 
समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई विघ्न-बाघाएँ उपस्थित होती St विधाता की 
इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था जो जैसे ही 
पक्के द्वैतवादी थे वैसे ही अद्वैतवादी भी थे, जैसे ही परम भक्त थे, वैसे ही ज्ञानी 
भी थे। इसी व्यक्ति के साथ रह कर प्रथम बार मेरे मन में आया कि उपनिषद्‌ 
और अन्यान्य शास्त्रों के पाठ को केवल अन्धविश्वास से भाष्यकारों का अनुसरण 
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न करके, स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना चाहिए। और मैं अपने मत में तथा 
अपने अनुसन्धान में इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये समस्त शास्त्र परस्पर विरोधी 
नहीं हैं; इसलिए हमको शास्त्रों की विकृत व्याख्या का भय नहीं होना चाहिए। 
समस्त श्रुतिवाक्य अत्यन्त मनोरम हैं, अत्यन्त अद्भुत हैं और वे परस्पर विरोधी 
नहीं हैं, उनमें अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है, एक तत्त्व मानो दूसरे का सोपानस्वरूप 
है। मैंने इन समस्त उपनिषदों में एक यही भाव देखा है कि प्रथम द्वेत भाव का वर्णन 
उपासना आदि से आरम्भ हुआ है, अन्त में अपूर्व अद्वैत भाव के उच्छ्वास में वह 
समाप्त हुआ है। 

इसीलिए अव मैं इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश में देखता हूं कि द्वैतवादी 
और अद्वैतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों का ही 
राष्ट्रीय जीवन में विशेष स्थान है। द्वैतवादी का रहना आवश्यक है; अद्वैतवादी 
के समान द्वैतवादी का भी राष्ट्रीय घामिक जीवन में विशेष स्थान है। एक के बिना 
दूसरा नहीं रह सकता; एक दूसरे का पूरक है; एक मानो गृह है, दूसरा छत। 
एक मानों मूल है और दूसरा फलस्वरूप । इसलिए उपनिषदों का मनमाना 
free अर्थ करने की चेष्टा को मैं अत्यन्त हास्यास्पद समझता हूँ । कारण, मैं देखता 
हँ विः उनकी भाषा ही अपूवं है। श्रेष्ठतम दर्शन रूप में उनके गौरव के बिना भी, 
मानव जाति के मुक्ति-पथ-प्रदशंक धर्मविज्ञान रूप में उनके अद्भुत गौरव को छोड 
देने पर भी, उपनिषदों के साहित्य में उदात्त भावों का ऐसा अत्यन्त अपूर्व चित्रण 
है, जैसा संसार भर में और कहीं नहीं है। यहीं मानवीय मन के उस प्रबल विशेषत्व 
का, अन्तर्दृष्टिपरायण, अन्त:प्रेरणीय उस हिन्दू मन का विशेष परिचय पाया जाता 
है। अन्यत्र अन्य जातियों के भीतर भी इस उदात्त भाव के चित्र को अंकित करने 
की चेष्टा देखी जाती है; किन्तु प्रायः सवंत्र ही तुम देखोगे कि उनका आदश बाह्य 
प्रकृति के महान्‌ भाव को ग्रहण करना है। उदाहरणस्वरूप मिल्टन, दान्ते, होमर 
अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि को लिया जा सकता है। उनके काव्यों में स्थान 


. स्थान पर उदात्त भावव्यंजक अपूव स्थ हैं, किन्तु उनमें सर्वत्र ही बाह्म प्रकृति की 


अनन्तता को इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है-वाह्य प्रकृति के 
अनन्त विस्तार, देश की अनन्तता के आदश को प्राप्त करने का प्रयत्न है। हम 
वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्टा देखते हैं। कुछ अपूवं ऋचाओं में जहाँ सृष्टि 
का वर्णन है, बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव, देश का अनन्तत्व, अभिव्यक्ति 
की उच्चतम भूमियाँ उपलब्ध कर सका है। किन्तु उन्होने शीघ्र ही जान fear 
कि इन उपायों से अनन्तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्होंने समझ लिया कि 


` अपने मन के जिन सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे, 
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उनको अनन्त देश, अनन्त विस्तार और अनन्त वाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में 
असमर्थे है। तव उन्होंने जगत्‌-समस्या कौ व्याख्या के लिए अन्य मार्गों का अवलम्वन 
किया। उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया, उपनिषदों की भाषा एक 
प्रकार से नेति' वाचक है, स्थान स्थान पर अस्फुट है, मानो वह तुम्हें अतीन्द्रिय 
राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है; केवल तुम्हें एक ऐसी वस्तु दिखा देती है, 
जिसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते, जिसका तुम इन्द्रियों से बोध नहीं कर पाते, फिर 
भी उस वस्तु के सम्वन्ध में तुमको साथ ही यह निश्चय भी है कि उसका अस्तित्व 
21 संसार में ऐसा स्थल कहाँ हैं जिसके साथ इस इलोक की तुलना हो सके ?-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌। 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽ्यसग्निः ॥' 

—aat सूर्य की किरण नहीं पहुँचती, वहाँ चन्द्रमा और तारे भी नहीं 
चमकते, बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती, इस सामान्य 
अग्नि का तो कहना ही क्या ?' 

पुनश्च, समस्त संसार के समग्र दार्शनिक भाव की अत्यन्त पूर्ण अभिव्यक्ति 
संसार में और कहाँ पाओगे; हिन्दू जाति के समग्र चिन्तन का सारांश, मानव जाति 
की मोक्षाकांक्षा की समस्त कल्पना जिस प्रकार अद्भुत भाषा में अंकित हुई है, 
जिस प्रकार अपूर्व रूपक में वणित हुई है, ऐसी तुम और कहाँ पाओगे? यथाः 

at सुपर्णा सयुजा सखाया समानं gai परिवस्वजाते। 
तयोरन्यः frst स्वाटृत्त्यनइनन्नत्यो अभिचाकशोति॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यसानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य सहिमातमिति वीतशोकः ॥` 

एक ही वृक्ष के ऊपर सुन्दर पंखवाली दो चिड़ियाँ रहती हैं--दोनों बड़ी 
मित्र हैं; उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाती है, दूसरी फल न खाकर स्थिर भाव 
से चुपचाप वैठी है। नीचे की शाखा में बैठी चिड़िया कभी मीठे, कभी asa फल 
खाती है--और इसी कारण कभी सुखी अथवा कभी दुःखी होती है, किन्तु 
ऊपर की शाखा में बैठी हुई चिड़िया स्थिर और गम्भीर है; वह अच्छे-बुरे 
कोई फल नहीं खाती; वह सुख और दुःख की परवाह नहीं करती; अपनी 
ही महिमा में मग्न है, ये दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा हैं। मनुष्य इस जीवन 
के मीठे और कइवे फल खाता है, वह धन की खोज में मस्त है, वह इन्द्रिय सुख के 


१. कठोपनिषद्‌ NRG 
२. मुंडकोपनिषद्‌ ॥३।१।१-३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३१ Digitized by Arya Samaj -oU१५रितीयत्नीषनसं वेदित प्रभाव 


पीछे दौड़ता है, सांसारिक क्षणिक वृथा सुख के लिए उन्मत्त होकर पागल के समान 
दौड़ता है। उपनिषदों ने एक और स्थान पर सारथि और उसके असयंत दुष्ट घोड़े 
के साथ मनुष्य के इस इन्द्रिय-सुखान्वेषण की तुलना कीं है। वृथा सुख के अनुसन्धान 
की चेष्टा में मनुष्य का जीवन ऐसा ही बीतता है। बच्चे कितने सुनहरे 
स्वप्न देखते हैं; अन्ततः केवल यह जानने के लिए कि ये निरर्थक हैं। वृद्धावस्था 
में वे अपने अतीत कर्मो की पुनरावृत्ति करते हैं, और फिर भी नहीं जानते कि इस 
जंजार से कँसे निकला जाय। संसार यही है। किन्तु सभी मनष्यों के जीवन में 
समय समय पर ऐसे स्वणिम क्षण आते हैं--मनुष्य के अत्यन्त शोक में, यहाँ तक कि 
महा आनन्द के समय ऐसे उत्तम सुअवसर आ उपस्थित होते हैं, जव सूर्य के प्रकाश 
को छिपानेवाला मेघखंड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उस समय इस क्षण- 
काल के लिए अपने इस सीमाबद्ध भाव के परे उस सर्वातीत सत्ता की एक झलक 
पा जाते हैं जो अत्यन्त दूर हैं, जो पंचेन्द्रियावद्ध जीवन से परे बहुत दूर है, जो इस 
संसार के व्यर्थ भोग और इसके सुख-दुःख से परे बहुत ही दुर है, जो प्रकृति के उस 
पार दुर है, जो इहलोक अथवा परलोक में हम जिस सुख-भोग की कल्पना करते 
हैं उससे भी बहुत दूर है, जो धन, यश और सन्तान की तृष्णा से भी परे बहुत दूर 
है। मनुष्य क्षण-काल के लिए दिव्य दृश्य देखकर स्थिर होता है- और देखता है 
कि दूसरी चिड़िया शान्त और महिमामय है, वह Gee या मीठे कोई भी फल नहीं 
खाती, वह अपनी महिमा में स्वयं आत्मतुप्त है, जैसा गीता में कहा है: 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥३।१७॥। 


__'जो आत्मा में रत है, जो आत्मतृप्त है और जो आत्मा में ही सन्तुष्ट है, 
उसके करने के लिए और कौन कार्य शेष रह गया है?' 

बह वृथा कार्य करके क्यों समय गेवाये) एक बार अचानक 2 
्ह्म-दर्शन प्राप्त करने के पश्चात्‌ मनुष्य पुनः मूल जाता है, पुनः जीवन 
के खट्टे और मीठे फल खाता है-और उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं 
रहता। कदाचित्‌ कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह पुनः ब्रह्म के दर्शन प्राप्त 
करता है और जितनी चोट खाता है, उतना ही नीचे का पक्षी ऊपर बैठे हुए 
पक्षी के निकट आता जाता है। यदि वह सौभाग्य से संसार के तीव्र आघात पाता 
रहे, तो वह अपने साथी, अपने प्राण, अपने सखा उसी दूसरे पक्षी के निकट क्रमशः 
आता है। और वह जितना ही निकट आता है, उतना ही देखता है कि उस ऊपर 
बैठे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है। 
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और वह जितना ही निकट आता जाता है, उतना ही रूपान्तरण घटित होता है। 
चीरे चीरे वह जब अत्यन्त निकट पहुँच जाता है, तव देखता है कि मानों वह क्रमशः 
मिटता जा रहा है- अन्त में उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। उस समय वह 
समझता है कि उसका पृथक्‌ अस्तित्व भी न था, वह उसी हिलते हुए पत्तों के भीतर 
शान्त और गम्भीर भाव से बैठे हुए दूसरे पक्षी का प्रतिबिम्ब मात्र था। उस समय 
वह जानता है कि वह स्वयं ही वही ऊपर बैठा हुआ पक्षी है, वह सदा से शान्त भाव 
में बैठा हुआ था--यह उसीकी महिमा है। वह निर्भय हो जाता है, उस समय 
वह सम्पूर्ण रूप से तृप्त होकर घीरे और शान्त भाव में निमग्न रहता है। इसी रूपक 
में उपनिषद्‌ द्वैत भाव से आरम्भ कर पूर्ण अद्वैत भाव में हमें ले जाते हैं। 
उपनिषदों के अपूर्वं कवित्व, उदात्त चित्रण तथा उच्चतम भावसमूह दिखलाने 
के लिए अनन्त उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं, किन्तु इस व्याख्यान में इसके 
लिए समय नहीं है। तो भी एक बात और कहुंगा, उपनिषदों की भाषा और भाव 
की गति सरल है, उनकी प्रत्येक बात तलवार की घार के समान, हथौड़े की चोट के 
समान साक्षात्‌ भाव से हृदय में आघात करती है। उनके अथं समझने में कुछ भी 
भूल होने की सम्भावना नहीं--उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है, और वह 
हृदय पर पूरा असर करता है। उनमें अस्पष्टता नहीं, असम्वद्ध कथन नहीं, 
किसी प्रकार की जटिलता नहीं, जिससे दिमाग़ घूम जाय | उनमें अवनति के चिल्ल नहीं 
हैं, अन्योक्तियों द्वारा वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा नहीं की गयी है। उपनिषदों में 
इस प्रकार के वर्णन भी नही मिलेंगे कि विशेषण के पश्चात्‌ विशेषण देकर क्रमागत 
भाव को जटिल करने से प्रकृत विषय का पता न लगे, दिमाग़ चक्कर खाने लगे, 
और उस साहित्यिक गोरखघंघा के वाहर निकलने का उपाय ही न सूझे। यदि यह 
मानवप्रणीत है, तो यह एक ऐसी जाति का साहित्य है, जिसमें अभीःभपनी जातीय 
तेजस्विता का ह्लास नहीं हुआ। 
उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का सन्देश देता है। यह विषय विशेष 

रूप से स्मरण रखने योग्य है, समस्त जीवेन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है-- 
उपनिषद्‌ कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्थवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। 
मनुष्य प्रश्न करता है, क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है? उपनिषद्‌ कहते हैं, अवश्य 
है, किन्तु अधिक दुर्बलता द्वारा क्या यह दुबेलता दूर होगी ? क्या तुम मेल से मैल 
घोने का प्रयत्न करोगे? पाप के द्वारा पाप अथवा निर्वलता द्वारा निर्बेलता दूर 
होती है? उपनिषद्‌ कहते. हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी वनो, वीर्थवान बनो, उठकर खड़े 
हो जाओ। जगत्‌ के साहित्य में केवल इन्हीं उपनिषदों में 'अभीः' (भयशूत्य) 

यह शब्द बार बार व्यवहृत हुआ है-और संसार के किसी शास्त्र में ईइवर अथवा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३३ Digitized by Arya Samaj 7००५४ भारतीय जीवन! में> देबा का प्रभाव 


मानव के प्रति 'अभीः--'भयशून्य' यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। 'अभीः' 
--निर्मय बनो ! और मेरे मन में अत्यन्त अतीत काल के उस पाइचात्य सम्नाट्‌ 
सिकन्दर का चित्र उदित होता है और मैं देख रहा हँ--वह महाप्रतापी सम्ाट्‌ fay 
नद के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी, शिलाखंड पर वैठे हुए वृद्ध, नग्न, हमारे ही एक 
संन्यासी के साथ वात कर रहा है। सम्राट्‌ संन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर 
उसको अर्थ और मान का प्रलोभन दिखाकर यूनान देश में आने के लिए निमंत्रित 
करता है। और वह व्यक्ति उसके स्वर्ण पर मुसकराता है, उसके प्रोभनों पर मुस- 
कराता है और अस्वीकार कर देता है। और तब सम्राट्‌ ने अपने अधिकार-बल से 
कहा, “यदि आप नहीं आयेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा।” यह सुनकर संन्यासी 
ने खिलखिलाकर कहा, “तुमने इस समय जैसा मिथ्या भाषण किया, जीवन में 
ऐसा कभी नहीं किया। मुझको कौन मार सकता है? जड़ जगत्‌ के सञ्जाट्‌, तुम 
मुझको मारोगे? कदापि नहीं ! मैं चैतन्यस्वरूप, अज और अक्षय हूँ ! मेरा कभी 
जन्म नहीं हुआ और न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है! मै अनन्त, सर्वव्यापी और 
सर्वज्ञ हूँ। क्या तुम मुझको मारोगे? निरे बच्चे हो तुम!” यही सच्चा तेज है, 
यही सच्चा वीयं है! हे बन्धुगण, हे स्वदेशवासियो, मैं जितना ही उपनिषदों को 
पढ़ता हूँ, उतना ही मैं तुम्हारे लिए आँसू बहाता हूँ; क्योंकि उपनिषदों में वणित 
इसी तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चरितार्थे करना आवश्यक 
हो गया है। शक्ति, शक्ति--यही हमको चाहिए, हमको शक्ति की बड़ी आव- 
इयकता है। कौन प्रदान करेगा हमको शक्ति ? हमको दुर्बल करने के लिए सहस्नों 
विषय हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं। हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियाँ हैं कि 
जिससे संसार में जितने पुस्तकालय हैं, उनका तीन चौथाई भाग पूर्ण हो सकता है; 
जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती हैं, ऐसी दुबेलताओं का प्रवेश TAA 
विगत एक हजार वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो विगत एक हजार 
वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने 
को दुर्बल से दुर्वलतर बना सकेंगे। अन्त में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास 
रेंगनेवाले ऐसे केचुओं के समान हो गये हैं कि इस समय जो चाहे वहीं हमको कुचल 
सकता है। हे बन्षुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा 
है, तुम्हारा जीवन-मरण मेरा भी जीवन-मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से 
कहता हूँ कि हमको शन्ति, केबल शक्ति ही चाहिए। और उपनिषद्‌ शक्ति की 
विशाल खान हैं। उपि में ऐसी प्रचुर शक्ति विदयमान है कि बे समस्त संसार 
को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त और 
वीर्यसम्पन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न सम्प्र- 
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दाय के दुर्वेल, दुःखी, पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए 
वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता--दैहिक स्वाधीनता, 
मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। 
संसार भर में ये ही एकमात्र शास्त्र हैं, जिनमें उद्धार (salvation) का 
वर्णन नहीं, किन्तु मुक्ति का वर्णन है। प्रकृति के वन्न से मुक्त हो जाओ, दुर्वेछता 
से मुक्त हो जाओ। और उपनिषद्‌ तुमको यह भी बतलाते हैं कि यह मुक्ति तुममें 
पहले से ही विद्यमान है। उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक विशेषता 
है। तुम द्वैतवादी हो- कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु तुमको यह स्वीकार करना ही 
होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्णस्वरूप है, केवल कितने ही कार्यों के द्वारा 
वह्‌ संकुचित हो गयी है। आधुनिक विकासवादी (evolutionist) जिसको 
क्रमविकास (evolution) और क्रमसंकोच (atavism) कहते हैं, 
रामानुज का संकोच और विकास का सिद्धान्त भी ठीक ऐसा ही है। आत्मा 
स्वाभाविक पूर्णता से भ्रष्ट होकर मानो संकोच को प्राप्त होती है, उसकी शक्ति 
अव्यक्त भाव धारण करती है; सत्कर्म और अच्छे विचारों द्वारा वह पुनः विकास 
को प्राप्त होती है और उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती 
अद्वेतवादी के साथ द्वैतवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा के 
विकास को नहीं, किन्तु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ, 
एक परदा है और इस परदे में एक छोटा सुराख। मैं इस परदे के भीतर से 
इस भारी जनसमुदाय को देख रहा हूँ। मैं प्रथम केवल थोड़े से मनुष्यों को देख 
सकूगा। मान लो, छेद बढ़ने लगा, छिद्र जितना ही बड़ा होगा, उतना ही मैं इन 
एकत्र व्यक्तियों में से अधिकांश को देख सकूंगा। अन्त में छिद्र बढ़ते बढ़ते परदा 
और छिद्र एक हो जायेंगे; तब इस स्थिति में तुम्हारे और मेरे वीच कुछ भी नहीं 
रह जायगा। यहाँ तुममें और मुझमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जो 
कुछ परिवर्तन हुआ, वह परदे में ही हुआ। तुम आरम्भ से अन्त तक एक से थे, 
केवल परदे में ही परिवर्तत हुआ था। विकास के सम्बन्ध में अद्वैतवादियों का 
यही मत है-प्रक्कति का विकास और आत्मा की आभ्यन्तर अभिव्यकितत। आत्मा 
किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती। यह अपरिवर्तनशील और 
अनन्त है। वह मानो मायारूपी परदे से Sat हुईं है--जितना ही यह मायारूपी 
परदा क्षीण होता जाता है, उतनी ही आत्मा की स्वयंसिद्ध स्वाभाविक महिमा 
अभिव्यक्त होती है और क्रमशः वह अधिकाधिक प्रकाशमान होती Sl संसार 
इसी एक महान्‌ तत्त्व को भारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा है। वे चाहे जो कहें, 
वे कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करें, पर वे क्रमशः दिन प्रतिदिन जान रेगे 
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कि विना इस तत्त्व को स्वीकार किये कोई समाज टिक नहीं सकता। क्या तुम 
नहीं देख रहे हो कि समस्त पदार्थों में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है? क्या 
तुम नहीं जानते कि पहले यह प्रथा थी कि जब तक कोई वस्तु अच्छी . कहकर 
प्रमाणित न हो जाय तब तक उसे निश्चित रूप से बुरी माना जाय? सिक्षाप्रणाली 
में, अपराधियों की दण्ड-व्यवस्था में, पागलों की चिकित्सा में, यहाँ तक कि साधारण 
रोग की चिकित्सा पर्यन्त सबमें इसी प्राचीन नियम को लागू किया जाता था। 
आधुनिक नियम क्या है? आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ 
है, वह अपनी प्रकृति से ही रोगों को दुर करता है। औषधि अधिक से अधिक 
शरीर में सार पदार्थो के संचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के सम्बन्ध 
में यह आधुनिक नियम क्या कहता है? आधुनिक नियम यह स्वीकार करता 
है कि कोई अपराधी, वह कितना ही हीन क्यों न हो, उसमें भी ईश्वरत्व है, जिसका 
कभी' परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदनुरूप 
व्यवहार करना चाहिए। अब पहले के थे सव भाव बदल रहे हैं और अव सुघाराळ्य 
तथा प्रायर्चित्त-गुहों की स्थापना की जा रही है। ऐसा ही सर्वत्र है। जान कर 
कहो अथवा विना जाने, यह भारतीय भाव कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व 
वर्तमान है, नाना भावों से व्यक्त हो रहा Sl और तुम्हारे शास्त्रों में ही इसकी 
व्याख्या है; उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार 
में महान्‌ परिवर्तत हो जायगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को वतलानेवाले ये 
प्राचीन विचार नहीं रहेंगे। इसी शताब्दी में इन भावों का लोप हो जायगा! 
इस समय लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारी आलोचना कर सकते हैं। 
संसार में पाप नहीं है', इस घोर पैशाचिक सिद्धान्त के प्रचारक के रूप में संसार 
के प्रत्येक भाग में मेरी आलोचना की गयी है। बहुत अच्छा, किन्तु इस समय 
जिन्होंने मुझको बुरा भला कहा है, उनके ही वंशज मुझको अघमं का प्रचारक नहीं, 
किन्तु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे। मैं घमं का प्रचारक हूँ, अधर्म का 
नहीं। मैंने अज्ञानान्धकार का प्रचार नहीं किया, किन्तु ज्ञान प्रकाश के विस्तार की. 
चेष्टा की है, इसे मैं अपना गौरव समझता R | 
समग्र संसार का अखण्डत्व, जिसको ग्रहण करने के लिए संसार प्रतीक्षा कर 
रहा है, हमारे उपनिषदों का दूसरा महान्‌ भाव है। प्राचीन काल की हदबन्दी और 
पार्थक्य इस समय तेजी से कम होते जा रहे हैं। बिजली और भाप की शक्ति, 
यातायात तथा संचार की सुविधाएँ बढ़ाकर संसार के विभिन्न देशों का परस्पर 
परिचय करा रही है। इसके फलस्वरूप, हम हिन्दू इस समय अपने देश के अतिरिक्त 
अन्य सब देशों को केवल भूत-प्रेत, राक्षस, पिशाचो से पूर्ण नहीं देख रहे हैं और 
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ईसाई घमं-प्रघान देशों के लोग भी नहीं कहते कि भारत में केवल नरमांसभोजी 
और असम्य लोग रहते हैं। अपने देश से वाहर जाकर हम देखते हैं कि वही बन्धु 
मानव सहायता के लिए अपना वही शक्तिशाली हाथ बढ़ा रहा है और उसी मुख 
से उत्साहित कर रहा है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उसकी अपेक्षा कभी 
कभी अन्य देशों में अधिक अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब वे यहाँ आते हैं, वे भी 
यहाँ वैसा ही म्रातृभाव, उत्साह और सहानुभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों ने 
ठीक ही कहा है, अज्ञान ही सर्वे प्रकार के दुःखों का कारण है। सामाजिक अथवा 
आध्यात्मिक, अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो, यह बिल्कुल सही उतरता 
है। अज्ञान से ही हम परस्पर घृणा करते हैं, अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते 
नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते। जब हम एक दूसरे को जान लेंगे, प्रेम का 
उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चित है; क्योंकि क्या हम सव एक नहीं हैं? 
इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी, हम सवका एकत्वभाव स्वभाव ही 
से आजाता है। यहाँ तक कि राजनीति और समाजनीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएं 
बीस वर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थीं, इस समय उनकी मीमांसा केवल राष्ट्रीयता के 
आघार पर ही नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएं क्रमशः कठिन हो रही हैं और 
विशाळ आकार घारण कर रही हैं। केवल अन्तर्राष्ट्रीय आघार पर उदार दृष्टि 
से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ, अन्तर्राष्ट्रीय विधान, ये ही आजकल के मूलमन्त्रस्वरूप हैं। 
सब लोगों के भीतर एकत्वभाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है, यही उसका प्रमाण 
है। विज्ञान में भी जड़ तत्त्व के सम्बन्ध में ऐसे ही सार्वभौम भाव ही इस समय 
आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय तुम समग्र जड़ वस्तु को, समस्त संसार को एक अखण्ड 
वस्तुरूप में, बृहत्‌ जड़-समुद्र सा वर्णन करते हो, जिसमें तुम, मैं, चन्दर, सूर्यं और शेष 
सब कुछ, सभी विभिन्न क्षुद्र भँवर मात्र हैं, और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने 
पर वह एक अनन्त विचार-समुद्र प्रतीत होता है; तुम और मैं उस विचार-समुद्र 
के अत्यन्त छोटे छोटे भँवरों के सदुश हैं। आत्मपरक दृष्टि से देखने पर समग्र 
“जगत्‌ एक अचल, अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात्‌ आत्मा प्रतीत होता है। नैतिकता 
का स्वर भी आ रहा है और यह भी हमारे ग्रन्थों में विद्यमान है। नैतिकता की 
व्याख्या और आचार-शास्त्र के मूल स्रोत के लिए भी संसार व्याकुळ है, यह भी 
हमारे शास्त्रों से ही मिलेगा। 
- हम भारत में क्या चाहते हैं ? यदि विदेशियों को इन पदार्थों की आवश्यकता 
है, तो हमको इनकी आवश्यकता बीस गुना अधिक है। क्योंकि हमारे उपनिषद्‌ 
कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, अन्यान्य जातियों के साथ तुलना में हम अपने 
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पूर्वपुरुष ऋषिगणों पर कितना ही गर्व क्यों न करें, मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में 
कहे देता हूँ कि हम दुरवर हैं, अत्यन्त दुर्बल हैं। प्रथम तो है हमारी शारीरिक हुवंछूता। 
यह शारीरिक दुर्वेलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुःखों का कारण है। हम 
आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते; हम पारस्परिक एकता स्थापित नहीं 
कर सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी हैं, हम तीन मनुष्य 
एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी इस समय ऐसी 
अवस्था है कि हम पूर्ण रूप से असंगठित हैं, घोर स्वार्थी ही गये हैं, सैकड़ों शताब्दियों 
से इसीलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह घारण करना चाहिए या उस तरह। 
अमुक व्यक्ति की नज़र पड़ने से हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं, ऐसी गुरुतर 
समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रन्थ लिखते हैं। पिछली कई शताब्दियों से 
हमारा यही कारनामा रहा है। जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व 
सुन्दर समस्याओं और गवेषणाओं में लगी है, उससे किसी उच्च कोटि की सफलता 
की क्या आशा की जाय! और क्या हमको अपने पर शमं भी नहीं आती ? हाँ, 
कभी कभी शमिन्दा होते भी हैं। यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समझते हैं, 
पर उनका परित्याग नहीं कर पाते। हम अनेक बातें सोचते हैं, किन्तु उनके 
अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा 
अभ्यास हो गया है--आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण 
क्या है? शारीरिक दोबंल्य। ge मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमको 
अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होमा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान 
बनना होगा। घर्म पीछे आयेगा। हे मेरे युवक बन्धु, तुम बलवान बनो-यही 
तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता-पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबाल खेलने से 
स्वर्ग-सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यन्त साहसपूर्वक ये बातें कही हैं, और इनको 
कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ 
चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मज़बूत 
पुटूठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम 
कृष्ण की महती प्रतिमा और महान्‌ तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस 
समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को 
मनुष्य समझोगे, तव तुम उपनिषद्‌ और आत्मा की महिमा भली भाँति समझोगे। 
इस तरह वेदान्त को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लगाना होगा। 
लोग मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से बहुषा विरक्त हो जाते हैं। अद्वेतवाद, 
द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमें इस 
समय आवश्यकता है केवल आत्मा कौ--उसके अपूर्व तत्त्व, उसकी अनन्त शक्ति, 
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अनन्त वीर्य, अनन्त शुद्धता और अनन्त पुर्णता के तत्त्व को जानने की। यदि मेरे 
कोई सन्तान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही सुनाता त्वमसि निरंजनः'। तुमने 
अवद्य ही पुराण भे रानी मदालसा की वह सुन्दर कहानी पढ़ी होगी। उसके 
सन्तान होते ही वह उसको अपने हाथ से झूले पर रखकर झुळाते हुए उसके निकट 
गाती थी, “तुम हो मेरे लाल निरंजन अतिपावन निष्पाप; तुम हो सर्वेशक्तिशाली, 
तेरा है अमित प्रताप।' इस कहानी में महान्‌ सत्य छिपा हुआ है। अपने को महान्‌ 
समझो और तुम सचमुच महान्‌ हो जाओगे। सभी लोग पूछते हैं, आपने समग्र 
संसार में भ्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त किया ? अंग्रेज़ लोग पापियों की बातें 
करते हैं; पर वास्तव में यदि सभी अंग्रेज अपने को पापी समझते, तो वे अफ़्ीक्रा 
के मध्य भाग के रहनेवाले हृब्शी जैसे हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस वात पर वे 
विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत अंग्रेज तो यह विश्वास करता है कि संसार के 
अघीश्वर होकर उसने जन्म घारण किया है। वह अपनी श्रेष्ठता पर पुरा विश्वास 
रखता है। उसकी वारणा है कि वह सव कुछ कर सकता है, इच्छा होने पर सूर्थ- 
लोक और चन्द्रलोक की भी सैर कर सकता है। इसी इच्छा के वल से वह बड़ा 
हुआ है। यदि वह अपने पुरोहितों के इन वाक्यों पर कि मनुष्य YA है, हतभाग्य और 
पापी' है, अनन्तकाल तक वह नरकारिन में दगध होगा, विश्वास करता, तो वह 
आज वही अंग्रेज न होता जैसा वह आज है। यही बात मैं प्रत्येक जाति के भीतर 
देखता हूँ। उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कहें, और वे कितने ही कुसंस्कारपूर्ण 
क्यों न हों, किन्तु उनके अभ्यन्तर का ब्रह्मभाव लुप्त नहीं होता, उसका विकास 
अवश्य होता है। हम श्रद्धा खो बैठे Fi क्या तुम मेरे इस कथन पर विश्वास 
करोगे कि हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम आतमश्रद्धा रखते हैं-सहस्रगुण कम आत्म- 
श्रद्धा रखते हैं? मैं साफ़-साफ़ कह रहा हँ। विना कहे दूसरा उपाय भी मैं नहीं 
देखता। तुम देखते नहीं ?--अंग्रेज़ जब हमारे धर्मतत्त्व को कुछ कुछ समझने 
लगते हैं तब वे मानो उसीको लेकर उन्मत्त हो जाते sl यद्यपि वे शासक हैं, 
तथापि अपने देशवासियों की हँसी और उपहास की उपेक्षा करके भारत में हमारे 
ही घर्म का प्रचार करने के लिए वे आते हैं। तुम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा 
काम कर सकते हैं? तुम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम जानते नहीं, 
इसलिए नहीं कर सकते ? उनकी अपेक्षा तुम अविक ही जानते हो। इसीसे तो 
ज्ञान के अनुसार तुम काम नहीं कर सकते। जितना जानने से कल्याण होगा 
उससे तुम उयादा जानते हो, यही आफ़त है। तुम्हारा रक्त पानी जैसा हो गया 
है, मस्तिष्क मुर्दार और शरीर दुर्बळ ! इस शरीर को बदलना होगा। शारीरिक 
दुबेलता ही सब अनिष्टों की जड़ है और कुछ नहीं। गत कई सदियों से तुम 
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नाना प्रकार के सुधार, आदर्श आदि की बातें कर रहे हो और जब काम करने 
का समय आता है तब तुम्हारा पता ही नहीं मिलता। अतः तुम्हारे आचरणों से 
सारा संसार क्रमशः हताश हो रहा है और समाज-सुघार का नाम तक समस्त संसार 
के उपहास की वस्तु हो गयी है! इसका कारण क्या है? क्या तुम जानते नहीं हो ? 
तुम अच्छी तरह जानते हो। ज्ञान की कमी तो तुम में है ही नहीं ! सब अनयों 
का मूल कारण यही है कि तुम दुर्बेल हो, अत्यन्त Faw हो; तुम्हारा शरीर दुर्बल 
है, मन दुरवेल है, और अपने पर आत्मश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों सदियों से 
ऊँची जातियों, राजाओं और विदेशियों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके, तुमको 
चकनाचूर कर डाला है। भाइयो! तुम्हारे ही! स्वजनों ने तुम्हारा सब वल हर 
लिया है। तुम इस समय मेरुदण्डहीन और पददलित asi के समान हो। 
इस समय तुमको शक्ति कौन देगा ? मैं तुमसे कहता हूँ, इसी समय हमको बल और 
वीर्ये की आवश्यकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है--उपनिषदों 
पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ।' “मुझे न तो तलवार 
काट सकती है, न बरछी छेद सकती है, न आग जला सकती है और न हवा सुखा 
सकती है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सवंज्ञ gl इन आशाप्रद और परित्राणपद वाक्यों 
का सर्वदा उच्चारण करो। मत कहो- हम दुर्वेल हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। 
हम क्या नहीं कर सकते ? हमसे सव कुछ हो सकता है। हम सबके भीतर एक 
ही महिमामय आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना होगा। नचिकेता के समान 
श्रद्धाशील बनो। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नचिकेता 
के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ। मेरी इच्छा है-तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा 
का आविर्भाव हो, तुममें से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को हिला 
देनेवाला प्रतिमासम्पन्न महापुरुष हो, हर प्रकार से अनन्त ईरवरतुल्य हो। में 
तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। उपनिषदों से तुमको ऐसी xt शक्ति 
प्राप्त होगी और वहीं से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा। 
प्राचीन काल में केवल अरण्यवासी सन्यासी ही उपनिषर्दों की चर्चा करते थे। 
वे रहस्य के विषय वन गये थे। उपनिषद्‌ संन्यासियों तक ही! सीमित थे। शंकर 
ने कुछ सदय हो कहा है, गृही मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं; 
इससे उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट न होगा।' परन्तु अमी तक यह संस्कार 
कि उपनिषदों में वन, जंगल अथवा एकान्तवास का ही वर्णन है, मनुष्यों के मन से 


१. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥गीता।२।२३॥ 
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नहीं हटा। मैंने तुम लोगीं से उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं, 
उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा वेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका, गीता, एक ही वार चिर- 
काल के लिए बनी है, यह सवके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए 
उपयोगी है। तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए वेदान्त की आवश्यकता है। 
वेदान्त के इन सब महान्‌ तत्त्वों का प्रचार आवश्यक है, ये केवल अरण्य में अथवा 
गिरिगुहाओं में आवद्ध नहीं रहेंगे; वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना-मन्दिरों 
में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन-स्थानों में-सवंत्र 
ही इन तत्त्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाये जायेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक 
सन्तान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो--उनकी पुकार सवके लिए 
है। भय का अब कोई कारण नहीं है। उपनिषदों के सिंद्धान्तों को मछुए आदि 
साधारण जन किस प्रकार काम में लायेंगे? इसका उपाय शास्त्रों में बताया 
गया है। मार्ग अनन्त है, घ्म अनन्त है, कोई इसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकता। 
तुम निष्कपट भाव से जो कुछ करते हो तुम्हारे लिए वही अच्छा है। अत्यन्त 
छोटा कमं भी यदि अच्छे भाव से किया जाय, तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति 
होती है। अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सके, करे। मछुआ यदि 
अपने को आत्मा समझकर चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी 
यदि अपने को आत्मा विचारे, तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने 
को आत्मा समझे, तो वह एक अच्छा वकील होगा। औरों के विषय में भी यही समझो | 
इसका फल यह होगा कि जातिविभाग अनन्त काल तक रह जायगा; क्योंकि विभिन्न 
श्रेणियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है। पर रहेगा क्या नहीं ? विशेष 
अधिकारों का अस्तित्व न रह जायगा। जातिविभाग प्राकृतिक नियम है। सामा- 
जिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूं, तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। 
तुम एक देश का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता 
हूँ, किन्तु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत 
कर सकते हो? मैं क्या देश का शासन कर सकता हूँ ? यह कार्यविभाग स्वाभाविक 
है। मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूँ, तुम वेदपाठ में निपुण हो। यह कोई 
कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे सिर पर पाँव रखो। तुम यदि हत्या 
भी करो तो तुम्हारी प्रशंसा और मुझे एक सेव चुराने पर ही फाँसी पर लटकना 
हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही होगा। जातिविभाग अच्छा 
है। जीवन-समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। 
मनुष्य अलग अलग वर्गो में विभक्त होंगे, यह अनिवार्य है। तुम जहाँ भी जाओ, 
जातिविभाग से छुटकारा न मिलेगा; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार 
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का विशेषाधिकार भी रहेगा। इनको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यदि मछुआ 
को तुम वेदान्त सिखलाओगे तो वह कहेगा, हम और तुम दोनों बरावर हैं। तुम 
दार्शनिक हो, मैं मछुआ; पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है, वही 
मुझमें भी है। हम यही चाहते हैं कि किसीको कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो, 
और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुभोते हों। सब लोगों को उनके 
भीतर स्थित ब्रह्मतत्त्व सम्बन्धी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए 
स्वयं चेष्टा करेगा। ् 
उन्नति के लिए सबसे पहले स्वावीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोगों 
में से कोई यह कहने का'साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति 
के लिए काम करूँगा, तो यह गलत है, हजार वार ग्रलत होगा। मुझसे बार-वार 
यह पूछा जाता है कि विधवाओं की समस्या के बारे में और स्त्रियों के प्रश्‍न के 
विपय में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्‍न का अन्तिम उत्तर यह देता हँ-- 
क्या मैं विधवा हूँ, जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो ? क्या मैं स्त्री हूं, 
जो तुम वारंबार मुझसे यही प्ररन करते हो ? स्त्री जाति के प्रन को हल करने 
के लिए आगे बढ्नेवाले तुम हो कौन ? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री 
के भाग्यविधाता भगवान्‌ हो? दूर रहो! अपनी समस्याओं का समाधान वे 
स्वयं कर लेंगी। अरे अत्याचारियो, क्या तुम समझते हो कि तुम सबके लिए सब 
कुछ कर सकते हो? हट जाओ, दूर रहो! ईस्वर सबकी चिन्ता करेंगे। अपने 
को सर्वज्ञ समझनेवाले तुम हो कौन? नास्तिको, तुम यह सोचने का दुस्साहस कँसे 
करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है? क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक 
आत्मा ईदवर ही का स्वरूप है? तुम अपना हीं कर्म करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे 
सिर पर बहुत से कमो का भार है। नास्तिको! तुम्हारी जाति तुमको आसमान 
पर चढ़ा दे, तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के पुल बाँध दे, मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ 
करें, किन्तु dere सो नहीं रहे हैं; इस खोक में या परलोक में इसका दण्ड तुम्हें 
TA एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभो को ईश्वर के ही समान 
देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवळ सेवा करने का अधिकार 
है। प्रभु की सन्तान की, यदि भाग्यवान हो तो, स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। यदि 
इश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी सन्तान की सेवा कर सकोगे, तो तुम घन्य हो 
जाओगे; अपने ही को बहुत बड़ा मत समझो। तुम घन्य हो, क्योंकि सेवा करने 
का तुमको अधिकार मिला और दूसरों को नहीं मिला। केवल ईदवर-पूजा के 
भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान्‌ को देखना चाहिए, अपनी 


१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wa 


markt 3 zaga Samaj Foundation Chennai and eGangotri १४२ 


ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पुजा करनी चाहिए। अनेक 
दुःखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, 
पापी आदि स्वख्पों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे 
शब्द बड़े गम्भीर हैं और मैं उन्हें फिर दुहराता हूँ कि हम लोगों के जीवन का सवं- 
श्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान्‌ की सेवा 
कर सकते El प्रभुत्व से किसीका कल्याण कर सकने की धारणा त्याग दो। 
जिस प्रकार पौधे के बढ़ने के लिए जल, मिट्टी, वायु आदि पदार्थों का संग्रह कर 
देने पर फिर वह पौधा अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण 
आप ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ्ता जाता है, उसी प्रकार 
दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो! 
संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो; प्रकाश, सिर्फ़ प्रकाश छाओ। 
प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे। जब तक सब रोग भगवान्‌ के निकट 
न पहुँच जायें, तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है। Tea में ज्ञान का विस्तार 
करो, घनियों पर और भी अधिक प्रकाश डालो; क्योंकि दरिद्रो की अपेक्षा धनियों 
को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। अपढ़ लोगों को भी प्रकाश दिखाओ। 
शिक्षित मनुष्यों के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का 
मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है। इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार 
करो। और शेष सब भगवान्‌ पर छोड़ दो, क्योंकि स्वयं भगवान्‌ के शब्दों में-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा फर्मफलहेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥६ 
(गीता २४७) 


कमं में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं; तुम इस भाव से कमं मत करो, 

जिससे तुम्हें फल-भोग करना TS | तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग करने की ओर न हो।' 
सैकड़ों युग पूर्व हमारे पू्वपुरुषों को जिस प्रभु ने ऐसे उदात्त सिद्धान्त सिखळाये 

हैं, वे हमें उन आदशों को काम में लाने की शवित दें और हमारी सहायता करें। 
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मारत के महापुरुष 
[मद्रास में दिया हुआ भाषण] 

भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण 
होता है, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला; जिस अतीत के अन्धकार में 
पैठकर भेद खोलने का पौराणिक परम्पराएँ वृथा प्रयत्न करती हैं। .भारत में 
इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती; और महापुरुष पैदा 
करना छोड़ हज़ारों वर्षों से इस हिन्दू जाति ने और किया ही क्या? अतः इन 
महषियों में से युगान्तर करनेवाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात्‌ उनके 
चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है, वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूँगा | 

पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों 
में सत्य के दो आदशं हैं। पहला वह है, जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं; और 
दुसरा वह, जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी, विशेष विशेष देश, काल और 
पात्र पर प्रयुज्य है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का 
पारस्परिक सम्बन्ध वर्णित है। मन्वादि स्मृतियो में, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं में, 
पुराणों और तन्त्रो में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरी कोटि के ग्रन्थ और शिक्षाएँ 
श्रुति के अधीन हैं; क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो तो श्रुति को ही 
प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्रसम्मति यही है। अभिप्राय यह कि श्रुति 
में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्यविषयक मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन 
है; और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ 
दिया गया है--वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन हैं। साधारणतया मार्ग- 
निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है। घामिक जीवन विताने के लिए सारतत्त्व के 
विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक न और कुछ कहा जा सकता है, और न कुछ 
जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है, वह श्रुति में 
है; जीवात्मा की सिद्धिआ्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूर्ण 
वर्णन श्रुति में है। केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं है। समय 
समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है। हि 

श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महियों ने श्रुति में विभिन्न 
सत्य सकलित किये हैं, इनमें पुरुष अधिक हैं, किन्तु कुछ महिलाएँ भी हैं। उनके 
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व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म-काल आदि के विषय में हमें बहुत 
कम ज्ञान है, किन्तु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार, जिन्हें श्रेष्ठ आविष्कार कहना ही 
उपयुक्त होगा, हमारे देश के घमे-साहित्य ad में लेखवद्ध और रक्षित हैं। पर 
स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्रायः उनके कार्यकलाप विशेष रूप से देखने 
को मिलते हैं, स्मृतियों में ही हम अद्भुत, महाशक्तिशाली, प्रभावोत्पादक और 
संसार को संचालित करनेवाले व्यक्तियों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं। 
कभी कभी उनके समुन्नत और उज्ज्वल चरित्र उनके उपदेशों से भी अधिक उत्कृष्ट 
जान पड़ते हैं। 
हमारे घम में निगुण सगुण ईश्वर की शिक्षा है, यह उसकी एक विशेषता 
है, जिसे हमें समझना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत सम्बन्धों से रहित अनन्त सनातन 
सिद्धान्तो के साथ साथ असंख्य व्यक्तित्वों अर्थात्‌ अवतारों के भी उपदेश हैं,परल्तु श्रुति 
अथवा वेद ही हमारे TA के मूल स्रोत हैं, जो पूर्णतः अपौरुषेय हैं। बड़े बड़े आचार्यों, 
बड़े बड़े अवतारों और महधियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। और 
ध्यान देने योग्य एक वात यह भी है कि केवल हमारे धम को छोड़कर संसार में 
प्रत्येक अन्य घमं किसी घमे-प्रवर्तेक अथवा धर्म-प्रवर्तकों के जीवन से ही अविच्छिन्न 
रूप से सम्वद्ध है। ईसाई धर्म ईसा के, इस्लाम घ्म मुहम्मद के, वौद्ध धर्म बुद्ध के, जैन 
घमं जिनों के और अन्यान्य घर्म अन्यान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। 
इसलिए इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन घर्मो में जो 
यथेष्ठ वाद-विवाद होता है, वह स्वाभाविक है। यदि कभी इन प्राचीन महापुरुषों 
के अस्तित्वविषयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्वळ होते हैँ तो उनकी वर्मरूपी 
अट्टालिका गिरकर चूर चूर हो जाती है। हमारा धर्म व्यक्तिविशेष पर प्रतिष्ठित 
न होकर सनातन सिंद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है, अतः हम उस विपत्ति से मुक्त हैं। 
किसो महापुरुष, यहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही तुम अपना घर्म मानते 
हो, ऐसा नहीं है। कृष्ण के वचनों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती; 
किन्तु वे वेदों के अनुगामी हैं, इसीसे कृष्ण के वे वाक्य प्रमाणस्वरूप हैं। कृष्ण 
बेदों के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं। कृष्ण की महानता इस 
बात में है कि वेदों के: जितने प्रचारक हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही हैं। अन्यान्य 
अबतार और समस्त महपियों के सम्वन्ध में भी ऐसा ही समझो। हमारा प्रथम 
सिद्धान्त है कि मनुष्य की पूर्णता-प्राप्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, जो कुछ 
आवश्यक है, उसका वर्णन वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता। 
समस्त ज्ञान के चरम लक्ष्यस्वरूप पूर्ण एकत्व के आगे तुम कभी बढ़ नहीं सकते। 
इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहले ही वेदों ने किया है; इससे अविक अग्रसर 
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होना असम्भव है । 'तत्त्वमसि' का आविष्कार हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान सम्पूर्ण 
हो गया। यह 'तत््वमसि' वेदों में ही है। विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार 
समय समय की फेवर लोकशिक्षा शेष रह गयी। इस प्राचीन सनातन मार्ग में 
मनुष्यों का चलना ही शेप रह गया; इसीलिए समय समय पर विभिन्न महापुरुषों 
और आचायों का अभ्युदय होता है। गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के 
अतिरिक्त उस तत्त्व का वर्णन ऐसे सुन्दर और स्पष्ट रूप से कहीं नहीं हुआ है: 


यदा यदा हि घर्मेस्य रलानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
(गीता ४७) 


--हे भारत, जब TH की हानि और अघम की वुद्धि होती है, तब मैं घर्म की 
रक्षा और अधर्मे के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ।' 
यही भारतीय घारणा हैं। 

इससे निष्कर्ष वया निकलता है? एक ओर ये सनातन तत्त्व हैं, जो स्वतः 
प्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिके हूँ, जो बड़े से बड़े ऋषियों 
के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारों के वाक्यों के ऊपर नहीं ठहरे हैं । यहाँ 
हमारा कहना है कि भारतीय विचारों की उक्त विशेषता के कारण हम वेदान्त 
को ही संसार का एकमात्र सार्वभौम घर्म कहने का दावा कर सकते हैं और यह संसार 
का एकमात्र वर्तमान सार्वभौम धर्म है, क्योंकि यह व्यक्तिविशेष के स्थान पर सिद्धान्त 
की शिक्षा देता है । व्यक्तिविशेष के चलाये हुए घमं को संसार की समग्र मानव जाति 
ग्रहण नहीं कर सकती । अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहाँ कितने महापुरुष 
हो गये हैं। हम एक छोटे से शहर में देखते हैं कि उस शहर के लोग अनेक व्यक्तियों 
को अपना आदर्श चुनते Fl अतः समस्त संसार का एकमात्र आदर्श मुहम्मद, 
बुद्ध अथवा ईसा मसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है? अथवा 
समस्त नैतिकता, आचरण, आध्यात्मिकता तथा धर्म का सत्य एक व्यवित, केवल 
एक व्यक्ति की आज्ञाप्ति पर किस प्रकार आधारित हो सकता है? वेदान्त घर्म 
में इस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के वाक्यों को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता 
नहीं। मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है, इसका MAA 
मानव के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है, जो चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं 
होता, किन्तु पहले ही से wom है। दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही समझ लिया था कि मानव जाति का अधिकांश किसी व्यक्तित्व पर निर्भर 
करता है। उनको किसी न किसी रूप में व्यक्तिविशेष ईश्वर अवश्य चाहिए। 
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जिन बुद्धदेव ने व्यक्तिविशेष ईश्वर के विढद्ध प्रचार किया था, उनके देहत्याग के 
पश्चात्‌ पचास वर्ष में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर मान लिया। किन्तु व्यक्ति- 
विशेष ईश्वर की भी आवश्यकता है; और हम जानते हैं कि किसी व्यक्तिविशेष 
ईइवर की वृथा कल्पना से बढ़कर जीवित ईश्वर इस लोक में समय समय पर 
उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं; जब कि काल्पनिक व्यक्तिविशेष 
ईश्वर तो सौ में निन्यानवे प्रतिशत उपासना कै अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के 
काल्पनिक ईइवर की अपेक्षा, अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा, अर्थात्‌ ईरवर 
सम्बन्धी जो भी घारणा हम वना सकते हैं, उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हैं। 
ईश्वर के सम्बन्ध में हम लोग जो भी घारणा रख सकते हैं, उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण 
बहुत बड़े हैं। हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं, उसकी 
अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदश हैं, जीवित आदशं हैं। इसीलिए सब प्रकार के 
काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करके वे चिर काल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं। 
हमारे ऋषि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए 
इन महापुरुषों की, इन अवतारों की, पूजा करने का मागे खोला है। इतना ही नहीं, 
जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा है: 

यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ aed श्रीमढुजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं सम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

(गीता १०४४१) 


मनुष्यों में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है, समझो, 
वहाँ मैं वर्तमान हूँ; मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है।' 

यह्‌ हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने 
का द्वार खोल देता है। हिन्दू किसी भी देश के किसी भी साधु-महात्मा की पुजा 
कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के गिरजों और मुसलमानों की मसजिदों में 
जाकर उपासना भी करते Sl यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना क्‍यों न करें ? 
मैने पहले ही कहा है, हमारा घमं सार्वभौम है। यह इतना उदार, इतना प्रशस्त 
है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदरपूर्वक ग्रहण कर सकता है। संसार में 
धर्मों के जितने आदश हैं, उनको इसी समय ग्रहण किया जा सकता है और भविष्यं 
में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे, उनके लिए हम धैर्यं के साथ प्रतीक्षा कर सकते 
Gl उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा, वेदान्त घर्म ही अपनी विशाळ 
भुजाओं को फैलाकर सबको हृदय से लगा लेगा। 

ईश्वर के अवतारस्वरूप, महान्‌ ऋषियों के सम्बन्ध में हमारी लगभग यही 
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धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं। वेदों में 
ऋषि शब्द का उल्लेख बारम्बार पाया जाता है और आजकल तो यह एक प्रचलित 
शब्द हो गया है। आष वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हँ। हमें इसका भाव 
समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मंत्रद्रष्टा अर्थात्‌ जिसने किसी तत्त्व का दर्शन 
किया हो। अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रश्‍न पूछा जाता है कि घमं का प्रमाण क्या 
है? वाह्य इन्द्रियों में धर्म की सत्यता प्रमाणित नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही ऋषियों ने कहा है: यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह। --मन 
के सहित वाणी जिसको न पाकर जहाँ से छौट आती है।' न तत्र चक्षुगंच्छति न 
वाग्गच्छति नो सनः। ---जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाणी भी नहीं जा 
सकती और मन भी नहीं जा सकता।' युग युग से यही घोषणा रही है। आत्मा 
का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि 
प्रश्नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी। यह मन सदा परिवर्तनशील है, 
मानो यह सदा वहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे 
टुकड़े कर दिये गये हैं। यह प्रकृति किस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनशील, 
अखंड, अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकती है? यह कदापि 
सम्भव नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रश्नों 
का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कमी वृथा चेष्टा की है, परिणाम 
कितना भयानक हुआ है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया ? ऋषि होने 
से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियों में नहीं है। पर क्या इन्द्रियाँ 
ही मनुष्यों के लिए सब कुछ हैं? यह कहने का किसे साहस है कि इन्द्रियाँ ही 
सारसवंस्व हैं? हमारे जीवन में, हममें से प्रत्येक के जीवन में, सम्भवतः जब 
हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जब हमको कोई आघात 
पहुँचता है अथवा जब अत्यधिक आनन्द हमको प्राप्त होता है, उसमें शान्ति के क्षण 
आते हैं। अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर 
के लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है, उस अनन्त की झलक पा जाता 
है, जहाँ न मन की पहुँच है और न शब्दों की । साधारण जनों के भी जीवन में ऐसा 
होता है, पर इसको अभ्यास के द्वारा प्रगाढ़, स्थिर और पूणं रूप देना होगा। युगों 
पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा'न तो इनदो दवारा ही बद्ध है 
और न किसी सीमा से ही घिर सकती है; केवल इतना ही नहीं, वह इच्चियग्राह्म 
ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस 
आत्मारूपी अनन्त श्रृंखला का एक शुद्र अंश-मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, 
ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर 
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आत्मा का अनुसन्धान किया था । ज्ञान पंचेन्द्रियो द्वारा सीमावद्ध है। आध्यात्मिक 
जगत्‌ के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में इन्द्रियों 
के परे जाना होगा। और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं, जो पंचेन्द्रियों की सीमा के 
परे जा सकते हैं। ये ही ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों का 
साक्षात्कार किया है। 
अपने सामने को इस मेज़ को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, 
उसी तरह वेदोक्त सत्यो का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हम इन्द्रियों से देख 
रहे हैं और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्था में 
साक्षात्‌ करते हैं। ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश, काल, लिंग अथवा जातिविशेष 
के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्मेयतापूर्वक घोषणा करते हैं कि यह 
ऋषित्व ऋषियों की सन्तानों, आये-अनायोँ, यहाँ तक कि म्लेच्छों की भी साधारण 
सम्पत्ति है। 
यही वेदों का ऋषित्व है। हमको भारतीय घमं के इस आदर्श को संदा स्मरण 
रखना होगा और मेरी इच्छा है कि संसार की अन्य जातियाँ भी इस आदर्श को 
समझकर याद रखें, क्योंकि इससे घामिक लड़ाई-झगड़े कम हो जायेंगे। शास्त्र- 
ग्रन्थों में घमं नहीं होता, अथवा सिद्धान्तों, मतवादों, चर्चाओं तथा तार्किक उक्तियों 
में भी घमं की प्राप्ति नहीं होती। धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है। 
ऋषि होना होगा। ऐ मेरे मित्रो, जव तक तुम ऋषि नहीं वनोगे, जव तक आध्यात्मिक 
सत्य के साथ साक्षात्‌ नहीं होगा, निश्‍चय है कि तब तक तुम्हारा धामिक 
जीवन आरम्भ नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी यह अतिचेतन (ज्ञानातीत) अवस्था 
आरम्भ नहीं होती, तब तक घमं केवल कहने ही की बात है, तव तक यह केवल 
घर्म-प्राप्ति के लिए तैयार होना ही है। तुम केवल दूसरों से सुनी सुनायी बातों को 
दुहराते तिहराते भर हो, और यहाँ बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से वाद-विवाद करते समय 
का सुन्दर कथन लागू होता है। ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप 
पर प्रश्‍न किये। उस महापुरुष ने उन्हींसे प्रश्न किया, “आपने क्या ब्रह्म को देखा 
है?” उन्होंने कहा, “नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं देखा!” बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न 
किया, “आपके पिता ने क्या उसको देखा है?”--“नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा।” 
“क्या आपके पितामह ने उसको देखा है ? ”--“हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको 
नहीं देखा।” तव वुद्धदेव ने कहा, “मित्रो, आपके पितु-पितामहों ने भी जिसको 
नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को 
परास्त करने की चेष्टा कर रहे हँ?” समस्त संसार यही कर रहा है। वेदान्त की 
भाषा में हम कहेंगे--नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना थृतेन। 
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--थह आत्मा वागाङम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, 
यहाँ तक कि बहुत वेदपाठ से भी उसकी प्राप्ति करना सम्भव नहीं।' 
संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा: तुम्हारा 

लड़ना और झगड़ना वृथा है, तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या 
तुमने उसको देखा है? यदि तुमने उसको नहीं देखा तो तुम्हारा प्रचार वृथा है; 

जो तुम कहते हो, वह स्वयं नहीं जानते; और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम 
झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीन 
ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा था। जब 
लड़का वापस आया, तो पिता ने पूछा, “तुमने क्या सीखा?” पुत्र ने उत्तर दिया, 
“अनेक frame सीखी हैं।” पिता ने कहा, “यह कुछ नहीं है; जाओ, फिर वापस 
जाओ |” पुत्र गुरु के पास गया, लड़के के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रश्‍न 
पूछा और लड़के ने फिर वही उत्तर दिया। उसको एक बार और वापस जाना पड़ा। 

इस वार जव वह लौटकर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तव पिता ने 
कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है।” जब तुम 
ईदवर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जायगी। तव तुम 
मानव जाति के लिए महाकल्याणस्वरूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं 
रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे घमं का आदशं। और शेष जो 
कुछ है-ये सब वाग्विलास, युक्ति-विचार, दर्शन, द्वैतवाद, अद्वेतवाद, यहाँ तक किं वेद 
भी--यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गौण हैं। ऋषित्व प्राप्त करना ही 
मुख्य है। वेद, व्याकरण, ज्योतिषादि सब गोण हैं। जिसके द्वारा हम उस अव्यय 
ईद्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं, वही चरम ज्ञान है। जिन्होंने यह प्राप्त 
किया है, वे ही वैदिक ऋषि हैं। हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि, एक वर्ग का 
नाम है, जिस ऋषित्व को यथार्थ हिन्दू होते हुए हमें अपने जीवन की किसी न किसी 
अवस्था में प्राप्त करना हो होगा, और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिन्दुओं के लिए 
मुक्ति है। कुछ सिद्धान्तो में ही विश्‍वास करने से, सहस्रो मन्दिरों के दर्शन से अथवा 
संसार भर की कुल नदियों में स्नान करने से, हिन्दू मत के अनुसार मुक्ति नहीं 
होगी । ऋषि होने पर, मंत्रद्रष्ठा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी। 

बाद के युगों पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उस समय सारे संसार को . 

आलोडित करनेवाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है । 
अवतारों की संख्या बहुत है। भागवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या असंख्य 
है; इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष भाव से पूजे जाते हैं। प्राचीन 
वीर युगों के आदशंस्वरूप, सत्यपरायणता और समग्र नैतिकता के साकार मूति- 
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स्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति, आदश पिता, सर्वोपरि आदश राजा राम का चरित्र 
हमारे सम्मुख महान्‌ ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाकवि ने 
जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक पावन, प्रांजल, 
मघुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। और सीता के विषय में क्या कहा 
जाय! तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो, और मैं तुमसे 
निःसंकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंधन कर सकते हो, 
किन्तु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे। सीता- 
चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है । राम 
तो कदाचित्‌ अनेक हो गये है, किन्तु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा 
होना चाहिए, सीता उनके लिए आदशं हैं। स्त्री-चरित्र के जितने भारतीय आदश 
हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं, और समस्त आर्यावते भूमि में सहखों 
वर्षो से वे स्त्री-पुरुष-चालक की पूजा पा रही हैं। महामहिमामथी सीता, स्वयं 
शुद्धता से भी शुद्ध, 44 तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से 
पुजी जायँगी। जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुःख का जीवन व्यतीत 
किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्धस्वभाव सीता, आदर्शं पत्नी सीता, मनुष्य लोक 
की आदशं, देवलोक की भी आदशं नारी पुण्य-चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय 
देवी बनी रहेंगी। हम सभी उनके चरित्र को भली भाँति जानते हैं, इसलिए उनका 
विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। चाहे हमारे सव पुराण नष्ट हो जायं, 
यहाँ तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जायें, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल 
स्रोत में विलुप्त हो जाय, किन्तु मेरी वात ध्यानपूर्वक सुनो, जव तक भारत में 
अतिशय ग्राम्य भाषा वोलनेवाले पाँच भी हिन्दू रहेंगे, तब तक सीता की कथा 
विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की' अस्थि-मज्जा में हो चुका है; 
प्रत्येक हिन्दू नर-नारी के रक्त में सीता विराजमान हैं; हम सभी सीता की सन्तान 
हैं। हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने की जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन 
सब प्रयत्नों में उनको सीता-चरित्र के आदश से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी, तो वे 
सव असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। भारतीय नारियों से सीता 
के चरण-चिल्लों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी, यही 
एकमात्र पथ है। 
उसके परचात्‌ हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो नाना भाव से पूजे जाते हैं और जो 
पुरुष के समान ही स्त्री के, बच्चों के समान ही वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता 
हैं। मेरा अभिप्राय उनसे है, जिन्हें भागवतकार अवतार कह के भी तृप्त नहीं हो ते, 
बल्कि कहते हैँ-- 
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“अन्यान्य अवतार उस भगवान्‌ के अंश और फलस्वरूप हुँ, किन्तु कृष्ण तो 
स्वयं भगवान्‌ g” 

और जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं, 
तव उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विश्वेषणों से हमको आश्‍चर्य नहीं होता। वे एक ही 
स्वरूप में अपूर्व संन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे, उनमें अत्यन्त अद्भुत रजोगुण 
तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यन्त अद्भुत त्याग का जीवन बिताते 
थे। विना गीता का अध्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि 
अपने उपदेशों के वे आकारस्वरूप थे। प्रत्येक अवतार, जिसका प्रचार करने वे 
आये थे, उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतरित हुए। गीता के प्रचारक कृष्ण 
सदा भगवद्गीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे, वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण 
थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिन्ता नहीं की। 
जिनके कहने ही से राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता 
ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों 
के साथ कीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं 
छूटा। उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है, जिसका समझना 
अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूणं ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, 
तव तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम के अत्यन्त 
अद्भुत विकास को, जो उस वृन्दावन की मबुर लीला में रूपक भाव से वणित 
हुआ है, प्रेमहूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोड़कर और कोई 
नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों को प्रेम से उत्पन्न विरह-यंत्रणा के भाव 
को समझ सकता है, जो प्रेम आदशंस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और परलोक 
की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता? और हे मित्रो, इसी गोपी-प्रेम के 
माध्यम से सगुण और निर्गुण ईरवरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सका 
है। हम जानते हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम घारणा है। हम यह भी 
जानते हैं कि दाशंनिक दृष्टि से समग्र जगद्व्यापी, समस्त संसार जिसकी 
अभिव्यक्ति है, उस निर्गुण ईश्वर में विश्‍वास ही स्वाभाविक है। पर साथ ही हम 
साकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं, जिसको हम पकड़ सकें, 
जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सं कर सकें। इसलिए सगुण ईश्वर ही 
मनुष्य स्वभाव की उच्चतम घारणा है। किन्तु युक्ति इस चारणा से विस्मित रह 


१. एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
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जाती है। यह वही अति प्राचीन, प्राचीनतम समस्या है, जिसका ब्रह्मसूतरों में विचार 
किया गया है; वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार किया 
है; यदि एक सगुण, सम्पूर्ण दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो इस नारकीय संसार 
का अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की ? उस ईश्वर को महापक्षपाती 
कहना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। इसकी मीमांसा, 
गोपियों के प्रेम के सम्बन्ध में जो तुम पढ़ते हो, मात्र उससे हो सकती है। वे कष्ण के 
प्रति प्रयुक्त किसी विशेषण को घृणा करती हैं; वे यह जानने की चिन्ता नहीं करतीं 
कि कृष्ण सृष्टिकर्ता हैं, वे यह जानने की चिन्ता नहीं करतीं कि वह सर्वशक्तिमान हैं, 
वे यह जानने की भी चिन्ता नहीं करतीं कि बह स्वंसमर्थवान हैं। वे केवल यही 
समझती हैं कि कृष्ण प्रेममय हैं; यही उनके लिए यथेष्ट है। गोपियाँ कृष्ण को 
केवल वृन्दावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण 
उनके निकट सदा गोप ही थे। 


न घनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मस जन्मनि जन्मनीइवरे भवताद्भक्तिरहैतुको त्वयि॥ 


--हि जगदीश, मैं घन, जन, कविता अथवा सुन्दरी- कुछ भी नहीं चाहता; 
हे ईदवर, आपके प्रति जन्मजन्मान्तरों में मेरी अहैतुकी भक्ति हो।' यह अहैतुकी 
भक्ति, यह निष्काम कमं, यह निरपेक्ष कर्तेव्य-निष्ठा का आदर्श घमं के इतिहास 
में एक नया अध्याय है। मानव-इतिहास में प्रथम वार भारतभूमि पर सर्वेश्रेष्ठ 
अवतार श्री कृष्ण के मुंह से पहले पहल यह तत्त्व निकला था। भय और प्रलोभनों 
के धमं सदा के लिए विंदा हो गये और मनुष्य-हृदय में नरक-भय और स्वर्ग-सुख- 
भोग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का अम्युदय हुआ, जैसे प्रेम प्रेम 
के निमित्त, wa कर्तव्य के निमित्त, कर्म कर्म के निमित्त। 

और यह प्रेम कंसा है? मैंने तुम लोगों से कहा है कि गोपी-प्रेम को समझना 
बडा कठिन है। हमारे बीच भी ऐसे मूर्खो का अभाव नहीं है, जो श्री कृष्ण के जीवन 
के ऐसे अति अपूर्वं अंश के अद्भुत तात्पयं को समझने में असमर्थ हैं। मैं पुनः कहता 

हैं कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न अनेक अपवित्र मूर्ख हैं, जो गोपी-प्रेम का नाम सुनते 
ही मानो उसको अत्यन्त अपावन समझकर भय से दूर भाग जाते हैं। उनसे मैं 
fash इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने मन को शुद्ध करो और तुमको यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का 
वर्णन किया है, वह आजन्म पवित्र, नित्य शुद्ध व्यासपुत्र शुकदेव Zl जब तक 
हृदय में स्वार्थपरता रहेगी तब तक भगवत्प्रेम असम्भव है। यह केवल दूकानदारी 
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है कि मैं आपको कुछ देता हूँ, भगवान्‌ आप भो मुझको कुछ दीजिए।' और भगवान्‌ 
कहते हैं, “यदि तुम ऐसा न भी करोगे, तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देख लूँगा 
चिरकाळ तक तुम्हें जलाकर माखेगा।'' सकाम व्यक्ति की ईदवर-घारणा ऐसी 
ही होती है। जब तक मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे, तव तक गोपियों की प्रेमजनित 
विरह की उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझँगे ! 'एक बार, केवल एक ही 
बार यदि उन मधुर अधरों का चुम्वन प्राप्त हो! जिसका तुमने एक बार चुम्बन 
किया है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, उसके सकल 
दुःख दूर हो जाते हैं, तव अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केवळ तुम्हीं 
उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो।* 

पहले कांचन, नाम तथा यश और क्षुद्र मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ो | 
तभी, केवल तभी तुम गोपी-प्रेम को समझोगे। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब 
कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। जब तक अन्तःकरण पूर्ण 
रूप से पवित्र नहीं होता, तव तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है। हर 
समय जिनके हृदय में काम, घन, यशोलिप्सा के बुलबुले उठते हैं, ऐसे लोग गोपी- 
प्रेम की आलोचना करने तथा समझने का साहस करते हैं! कृष्ण-अवतार का मुख्य 
उद्देश्य यही गोपी-प्रेम की शिक्षा है, यहाँ तक कि गीता का महान्‌ दर्शन भी उस 
श्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि गीता में साधक को घीरे घीरे 
उसी चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है, किन्तु इसमें रसास्वाद 
की उन्मत्तता, प्रेम की मदोन्मत्तता विद्यमान है; यहाँ गुरु और सिष्य, शास्त्र 
और उपदेश, ईश्वर और स्वर्ग सब एकाकार हैं, भय के भाव का चिल्ल-मात्र नहीं है; 
सब बह गया है--शेष रह गयी है केवल प्रेमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ 
भी स्मरण नहीं रहता, भक्त उस समय संसार में उसी कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, उस समय वह समस्त प्राणियों में कृष्ण के ही 
दर्शन करता है, उसका मुँह भी उस समय कृष्ण के ही समान दीखता है, उसकी 
आत्मा उस समय कृष्णमय हो जाती है। यह है कृष्ण की महिमा! 

छोटी छोटी बातों में समय वृथा मत गेंवाओ, उनके जोवन के जो मुख्य चरित्र 
हैं, जो तात्त्विक अंश हैं, उन्हींका सहारा लेना चाहिए। इष्ण के जीवन-चरित्र 
में बहुत से ऐतिहासिक अन्तविरोध मिल सकते हैं, कृष्ण के चरित में बहुत से प्रक्षेप 
हो सकते हैं। ये सभी सत्य हो सकते हैं, किन्तु फिर भी उस समय समाज में जो एक 
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अपूर्वं नये भाव का उदय हुआ था, उसका कुछ आघार TART था। अन्य किसी भी 
महापुरुष या पैग़म्बर के जीवन पर विचार करने पर यह जान पड़ता है कि वह 
पेराम्बर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है; हम देखते हैं कि उसने 
अपने देश में, यहाँ तक कि, उस समय जैसी शिक्षा प्रचलित थी, केवल उसीका 
प्रचार किया है; यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह हो सकता है, 
किन्तु मैं चुनौती देता हँ कि कोई यह सावित कर दे कि कृष्ण के निष्काम कमं, 
निरपेक्ष कर्तव्यःनिष्ठा और निष्काम प्रेम-तत्त्व के ये उपदेश संसार में मौलिक 
आविष्कार नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा 
कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चय ही इन तत्त्वों को प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि ये तत्त्व किसी दूसरे मनुष्य से लिये गये हैं। कारण यह 
कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्वसाधारण में इन तत्त्वों का प्रचार नहीं था। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक हैं, उनके शिष्य वेदव्यास ने पूर्वोक्त 
तत्त्वों का साघारण जनों में प्रचार किया। ऐसा श्रेष्ठ आदर्श और कभी चित्रित 
नहीं हुआ। हम उनके ग्रन्थ में गोपीजनवल्लभ वृन्दावन-विहारी से और कोई उच्च- 
तर आदशे नहीं पाते। जब तुम्हारे हृदय में इस उन्मत्तता का प्रवेश होगा, जब तुम 
भाग्यवती गोपियों के भाव को समझोगे, तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है! 
जब समस्त संसार तुम्हारी दृष्टि से अन्तर्घान हो जायेगा, जब तुम्हारे हृदय में 
और कोई कामना नहीं रहेगी, जब तुम्हारा चित्त पूर्णरूप से शुद्ध हो जायेगा, अन्य 
कोई लक्ष्य न होगा, यहाँ तक कि जब तुममें सत्यानुसन्धान की वासना भी नहीं 
रहेगी, तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोन्मत्तता का आविर्भाव होगा, तभी तुम गोपियों 
की अनन्त अहैतुकी प्रेम-भक्ति की महिमा समझोगे। यही लक्ष्य है। यदि तुमको 
यह प्रेम मिला तो सब कुछ मिल गया। 

इस वार हम नीचे की तहों में प्रवेश करते हुए गीताअचारक कृष्ण की 
विवेचना करेंगे। भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी चेष्टा दिखायी पड़ती 
है, जो घोड़े के आगे गाड़ी जोतनेवालों की सी होती है। हममें से बहुतों की यह्‌ 
धारणा है कि श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेमलीला करना बड़ी ही खटकनेवाली 
बात है। यूरोप के लोग भी इसे पसन्द नहीं करते। अमुक पंडित इस गोपी-प्रेम 
को अच्छा नहीं समझते, अतएव अवश्य गोपियों को वहा दो! विना यूरोप के 
साहवों के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं? कदापि नहीं टिक सकते। 
महाभारत में दो-एक स्थानों को छोड़कर, वे भी वैसे उल्लेखनीय नहीं, गोपियों का 
प्रसंग तो है ही नहीं। केवल द्रौपदी की प्रार्थना में और शिशुपाल-वध के समय 
Rae की वक्तृता में वृन्दावन का वर्णन आया है। ये सब प्रक्षेप अंश हैं। 
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| भारत के महापुरुष 
यूरोप के साहव रोग जिसको नहीं चाहते, वह सब फेक देना चाहिए। गोपियों 
का वर्णन, यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्त है! जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य- 
वृत्ति के हैं, जिनके घमं का आदर्श भी व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनका 
विचार यही है कि वे इस संसार में कुछ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। व्यवसायी 
सूद दर सूद चाहते हैं, वे यहाँ ऐसा कुछ gara करना चाहते हैं, जिसके 
फल से स्वे में जाकर सुख-भोग करेंगे। इनके घर्ममत में गोपियो के लिए अवश्य 
स्थान नहीं है। अब हम उस आदशं-प्रेमी श्री कृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी 
नीचे की तह में प्रवेश करके गीता-प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेंगे। यहाँ 
भी हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं वना है और बनेगा 
भी नहीं। श्रुति अथवा उपनिषदों का तांत्पयं समझना बड़ा कठिन है; क्योंकि ˆ 
नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की 
है। अन्त में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक हैं, उन्हीं भगवान्‌ ने आविर्भूत होकर गीता 
के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थ समझाया और आज भारत में उस व्याख्याः 
प्रणाली की जँसी आवश्यकता है, सारे संसार में इसकी जैसी आवश्यकता है, 
वैसी किसी और वस्तु की नहीं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि परवर्ती 
शास्त्र-व्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुघा भगवान्‌ के वाक्यों का 
अर्थ और भाव-प्रवाह नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक भाष्य- 
कारों में हम क्या देखते हैं? एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी उपनिषद्‌ की 
व्याख्या की, जिसमें बहुत से द्वैतमाव के वाक्य Fl उसने उनको तोइ-मरोड़कर 
कुछ अर्थ ग्रहण किया और उन सबका अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना अर्थ 
लगा लिया। फिर हवैतवादी भाष्यकार ने भी व्याख्या करनी चाही; उसमें 
अनेक अद्वैतमूलक अंश हैं, जिनकी खींचतान उसने उनसे द्वैतमूलक अर्थ ग्रहण 
करने के लिए की। परन्तु गीता में इस प्रकार के किसी अर्थ के बिगाड़ने की चेष्टा 
तुमको नहीं मिलेगी। भगवान्‌ कहते हैं, ये सब सत्य हैं, जीवात्मा घीरे धीरे 
स्थूल-से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढ़ियों पर चढ़ती जाती है, इस प्रकार क्रमशः. 
वह उस चरम लक्ष्य अनन्त पूर्णस्वरूप को प्राप्त होती है। गीता में इसी भाव को 
समझाया गया है, यहाँ तक कि कर्मकांड भी गीता में स्वीकृत हुआ है और यह 
दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकांड साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं है, किन्तु 
गौण भाव से मुक्ति का साधन है, तथापि वह सत्य है; मूति-पूजा भी सत्य है 
सव प्रकार के अनुष्ठान और क्रिया-कर्म भी सत्य हैं, केवल एक बिषय पर ध्यान 
रखना होगा--वह है चित्त की शुद्धि। यदि हृदय शुद्ध और निष्कपट दो, तभी 
उपासना ठीक उतरती है और हमें चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती है। ये विभिन्न 
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उपासना-प्रणालियाँ सत्य हैं, क्योकि यदि वे सत्य न होतीं तो उनकी सृष्टि ही 
क्यों हुई? विभिन्न घर्म और सम्प्रदाय कुछ पाखंडी एवं दुष्ट लोगों द्वारा नहीं 
बनाये गये हैं, और न उन्होंने घन के लोभ से इन धर्मों और सम्प्रदायो की सृष्टि 
की है, जैसा कि कुछ आधुनिक लोगों का मत है। वाह्म दृष्टि से उनकी व्याख्या 
कितनी ही युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हो, पर यह वात सत्य नहीं है, इनकी सृष्टि 
इस तरह नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सवका 
अभ्युदय हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की घर्म-पिपासा को परितृप्त 
करने के छिए इनका अभ्युदय हुआ है, इसलिए तुम्हें इनके विरुद्ध शिक्षा देने की 
आवश्यकता नहीं। जिस'दिन इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन उस 
आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भी लोप हो जायगा। पर जब 
तक उनकी आवश्यकता रहेगी, तब तक तुम्हारी आलोचना और तुम्हारी शिक्षा 
के बावजूद ये अवश्य विद्यमान रहेंगे। तलवार और बन्दूक के जोर से तुम संसार 
को खून में बहा दे सकते हो, किन्तु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता रहेगी, तव 
तक मूति-पूजा अवश्य रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान-पद्धतियाँ और घमं के विभिन्न 
सोपान अवश्य रहेंगे और हम भगवान्‌ श्री कृष्ण के उपदेश से समझ सकते हैं 
-कि इनकी क्या आवश्यकता है। 

इसके बाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू होता 
है। हम गीता में भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के विरोध के कोलाहल की' दूर से 
आती हुई आवाज सुन पाते हैं, और देखते हैं कि wie के वे अद्भुत 
प्रचारक भगवान्‌ श्री कृष्ण बीच में पकड़कर विरोध को हटा रहे हैं।- वे कहते 
हैं, सारा जगत्‌ मुझमें उसी तरह गुँथा हुआ है, जिस तरह तागे में मणि गुँथी 
रहती है।'' साम्प्रदायिक झगड़ों की दुर से सुनायी देनेवाली धीमी आवाज हम 
तभी से सुन रहे हैं। सम्भव है कि भगवान्‌ के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के 
'छिए रुक गये हों तथा समन्वय और शान्ति का संचार हुआ हो, किन्तु यह 
विरोध फिर उत्पन्न हुआ । केवल, घर्मेमत ही! पर नहीं, सम्भवतः वर्ण के 


आधार पर भी यह विवाद चलता रहा--हमारे समाज के दो प्रवल अंग ब्राह्मणों ` 


तथा क्षत्रियों, राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरम्भ हुआ था। और 
एक हजार वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सरावोर कर दिया था, 
उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक और महामहिम मूर्ति को देखते हैं और वे 


१. मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय। 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ गीता ७।७॥ 
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हमारे शाक्यमुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार-कार्यं से तुम सभी अवगत 
हो। हम उनको ईशवरावतार समझकर उनकी पुजा करते हैं, नैतिकता का इतना 
बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ, कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ 
स्वयं कृष्ण ही मानो सिष्यरूप से अपने उपदेशों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता में शिक्षा दी थी, स्वल्पमप्यस्य 
घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। (गीता २।४०) “इस धर्मे का थोड़ा सा अनुष्ठान 
करने पर भी महाभय से रक्षा होती है।' स्त्रयो वेइ्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति 
परां गतिम्‌। (गीता ९।३२)--स्त्री, वैद्य और शूद्र तक परमगत्ति को प्राप्त 
होते हैं । गीता के वाक्य, श्री कृष्ण की वज्ञ के समान गम्भीर और महती वाणी, 
सबके वन्धन, सबकी शंखा तोड़ देती है और सभी को उस परम पद पाने का 
अधिकारी कर देती है। 


इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं भनः। 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता:॥ 
(गीता ५।१९) 


-- जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने यहीं सारे संसार को जीत 
छिया है। ब्रह्म समस्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं।? 
समं पश्यन्‌ हि waa समवस्थितमीश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
(गीता १३२८) 
— परमेइवर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से 
आत्मा की हिसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है।' 

५ गीता के उपदेशों के जीते-जागतें उदाहरणस्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे 
रूप में पुनः इस मत्यं लोक में पथारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य 
रूप में परिणत हो सके। ये ही शाक्यमुनि हैं। ये दीन-दुःखियों को उपदेश देने 
लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड़ 
ये लोकभाषा में उपदेश देने लगे। राजसिहासन को त्यागकर ये दुःखी, गरीव, 
पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चांडाल को भी 


छाती से लगा लिया। 
तुम सभी उनके महान्‌ चरित्र और अद्भुत प्रचारकार्य को जानते हो। 


किन्तु इस प्रचार-कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दुःख 
११ 
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भोग रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध का कुछ दोष नहीं है, उनका चरित्र परम विशुद्ध 
और उज्ज्वल है। खेद का विषय है कि बौद्ध घमं के प्रचार से जो विभिन्न असभ्य 
और अशिक्षित जातियाँ धमे में घुसने लगीं, वे बुद्धदेव के उच्च आदर्शों का ठीक 
अनुसरण न कर सकीं। इन जातियों में नाना प्रकार के कुसंस्कार और वीभत्स 
उपासना-पद्धतियाँ थीं, उनके झुंड के झुंड आर्यों के समाज में घुसने लगे। कुछ 
समय के लिएं ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सम्य बन गये, किन्तु एक ही शताब्दी में 
उन्होंने अपने सर्प, भूत-प्रेत आदि निकाल लिये, जिनकी उपासना उनके पूर्वज 
किया करते थे और इस प्रकार सारा भारत कुसंस्कारों का लीलाक्षेत्र बनकर 
घोर अवनति को पहुँचा। पहले बौद्ध प्राणिहिसा की निन्दा करते हुए वैदिक यज्ञं 
के घोर विरोधी हो गये थे। उस समय घर घर इन यज्ञों का अनुष्ठान होता था। 
हर एक घर पर यज्ञ के लिए आग जलती थी-बस, उपासना के लिए और कुछ 
ठाट-बाट न था। बौद्ध धर्म के प्रचार से इन यज्ञों का लोप हो गया। उनकी जगह 
बड़े बड़े aa मन्दिर, भड़कीली अनुष्ठान-पद्धतियाँ, शानदार पुरोहित 
तथा वर्तमान काल में भारत में और जो कुछ दिखायी देता है, सबका आविर्भाव 
हुआ। कितने ही ऐसे आधुनिक पंडितों के, जिनसे अधिक ज्ञान की अपेक्षा की. 
जाती है, ग्रन्थों को पढ़ने से यह विदित होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूति-पुजा 
उठा दी थी। मुझे यह पढ़कर हँसी आ जाती है। वे नहीं जानते कि वौद्ध घर्म 
ही ने भारत में ब्राह्मण-धर्म और मूति-पूजा की सृष्टि की थी। 

एक ही दो at हुए, रूस-निवासी एक प्रतिष्ठित पुरुष ने एक पुस्तक प्रकाशित 
की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह के एक अद्भुत्‌ जीवन-चरित 
का पता लगा है। उसी पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि ईसा Ti- 
शिक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथ जी के मन्दिर में गये थे, किन्तु उनकी संकीर्णता 
और मूर्ति-पूजा से तंग आकर वे वहाँ से तिब्बत के लामाओं के पास गये और वहाँ 
से सिद्ध होकर स्वदेश लौटे। जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है, 
वे इसी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक में आद्योपान्त कैसा छल-प्रपंच भरा 
हुआ है, क्योंकि जगन्नाथ जी का मन्दिर तो एक प्राचीन बौद्ध मन्दिर है। हमने 
इसको एवं अन्यान्य वौद्ध मन्दिरों को हिन्दू मन्दिर वना लिया। इस प्रकार के 
कार्य हमें इस समय भी बहुत करने TST यही जगन्नाथ का इतिहास है और 
उस समय वहाँ एक भी ब्राह्मण न था, फिर भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह 
वहाँ ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए गये थे। हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्त्ववेत्ता 
की ऐसी ही राय है। 

इस प्रकार प्राणिमात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूर्व आचारनिष्ठ घर्मे और 
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नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व सम्बन्धी बाल की खाल निकालनेवाले 
विचारों के होते हुए भी समग्र वौद्ध घर्मरूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया और 
उसका खंडहर बडा ही वीभत्स है। बौद्ध र्म की अवनति से जिन घृणित आचारों 
का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है, न इच्छा 
ही। क कुत्सित अनुष्ठान-पद्धतियाँ, अत्यन्त भयानक और, अश्लील ग्रन्थ. 
जो मनुष्यों द्वारा न तो कभी लिखे गये थे, और न मनुष्य ने जिनकी कभी 
कल्पना तक की थो, अत्यन्त भीषण पाशव अनुष्ठान-पद्धतियाँ, जो और कभी 
धमं के नाम से प्रचरित नहीं हुई थीं--ये सभी गिरे हुए बौद्ध घर्म की 
सृष्टि हुँ। 

परन्तु भारत को जीवित रहना ही था, इसीलिए पुनः भगवान्‌ का आविर्भाव 
हुआ। जिन्होंने कहा था, “जब कमी धर्म की हानि होती है, तभी मैं आता हूं” 
वे फिर से आये। इस बार दक्षिण देश में भगवान्‌ का आविर्भाव हुआ। उस 
ब्राह्मण युवक का, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोलह वर्ष की उम्र में ही 
अपनी सारी ग्रन्य-रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य 
का. अभ्युदय हुआ। इस सोलह वर्ष के बालक के लेखों से आधुनिक सम्य 
संसार विस्मित हो रहा है, वह अद्भुत बालक था। उसने संकल्प किया था कि 
समग्र भारत को उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में छे जाऊगा। पर यह कार्य कितना 
कठिन और विशाल था, इसका विचार भी करो। उस समय भारत की जैसी 
अवस्था थी, इसका भी तुम लोगों को दिग्दर्शन कराता हूँ। जिन भीषण आचारों 
का सुधार करने को तुम लोग अग्रसर हो रहे हो, वे उसी अघःपतन के युग के फल 
हैं। तातार, tet आदि भयानक जातियों के लोग भारत में आकर बौद्ध बने 
और हमारे साथ मिल गये। अपने राष्ट्रीय आचारों की भी वे साथ लाये। इस तरह 
हमारा राष्ट्रीय जीवन अत्यन्त भयानक पाशव आचारों से भर गया। उक्त 
ब्राह्मण युवक को बौद्धों से विरासत में यही मिला था और उसी समय से अब तक 
“भारत भर में इसी अघःपतित बौद्ध धर्म पर वेदान्त की पुनविजय का कार्ये सम्पन्न 
हो रहा है। अब भी यही काम जारी है, अब भी उसका अन्त नहीं हुआ। महा- 
दार्शनिक शंकर ने आकर दिखलाया कि बौद्ध घमं और वेदान्त के सारांश में 
विशेष अन्तर नहीं है। किन्तु उनके शिष्य अपने आचार्य के उपदेशों का मर्म न 
समझ हीन हो गये और आत्मा तथा ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिक 
हो गये। शंकर ने यही दिखलाया और तब सभी बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का 
अवलम्बन करने लगे। पर वे उन अनुष्ठानों के आदी बन गये थे। इन अनुष्ठानों 
के लिए क्या किया जाय, यह कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। 
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तब मतिमान रामानुज का अभ्युदय हुआ। शंकर की प्रतिभा प्रखर थी, 
किन्तु उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं ATL रामानुज का हृदय शंकर 
की अपेक्षा अधिक विशाल था। उन्होंने पददलितों की पीड़ा का अनुभव किया 
और उनसे सहानुभूति की। उस समय की प्रचित अनुष्ठान-पद्धतियों में उन्होंने 
यथाशक्ति सुधार किया और नयी अनुष्ठान-पद्धतियों, नयी उपासना-प्रणालियों 
की सृष्टि उन लोगों के लिए की, जिनके लिए ये अत्यावश्यक थीं। इसीके साथ 
साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक सवके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक 
उपासना का द्वार खोल दिया। यह था रामानुज का कार्य! उनके कार्य का 
प्रभाव चारों ओर फैलने लगा, उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ; वहाँ भी 
कई आचार्य इसी तरह कार्य करने wT; किन्तु यह बहुत देर में, मुसलमानों के 
झासन-काल में हुआ। उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधुनिक आचायों में से 
चैतन्य सर्वश्रेष्ठ हुए। रामानुज के समय से घमे-प्रचार की एक विशेषता की ओर 
SUT दो--तव से घर्म का द्वार सवसाधारण के लिए खुला रहा। शंकर के पूर्वेवर्ती 
आचायाँ का यह जैसा मूल मन्त्र था, रामानुज के परवर्ती आचार्यो का भी यह 
वैसा ही मूल मन्त्र रहा। मैं नहीं जानता कि लोग शंकर को अनुदार. मत के पोषक 
क्यों कहते हैं। उनके लिखे ग्रन्थों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, जो उनको संकीर्णता 
का परिचय दे। जिस तरह भगवान्‌ बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ 
बिगड़ गये हैं, उसी तरह शंकराचार्य के उपदेशों पर संकीर्णता का जो दोष ऊगाया 
जाता है, सम्भवतः वह उनकी शिक्षा के कारण नहीं, वरन्‌ उनके झिष्यों की 
अयोग्यता के कारण है। उत्तर भारत के महान्‌ सन्त चैतन्य योपियों के प्रेमोन्मत्त 
भाव के प्रतिनिधि थे। चैतन्यदेव स्वयं एक ब्राह्मण थे, उस समय के एक प्रसिद्ध 
नैयायिक वंश में उनका जन्म हुआ था। वे न्याय के अध्यापक थे, तकं द्वारा सवको 
परास्त करते थे--यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आदश समझ रखा था। 
किसी महापुरुष की कृपा से इनका सम्पूर्णे जीवन बदरू गया; तव इन्होंने वाद- 
विवाद, तर्क, न्याय का अध्यापन, सब कुछ छोड़ दिया। संसार में भक्ति के जितने 
बड़े बड़े आचार्यं हुए हैं, प्रेमोत्मत्त चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी 
भक्ति-तरंग सारे बंगाल में फैल गयी, जिससे सवके हृदय को शान्ति मिली। 
उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, असाघु, हिन्दु, मुसलमान, पवित्र, अपवित्र, 
वेश्या, पतित--सभी उनके प्रेम के भागी थे, वे सव पर दया रखते थे। यद्यपि काल 
के प्रभाव से सभी अवनति को प्राप्त होते हैं और उनका चलाया हुआ सम्प्रदाय 
घोर अवनति की दशा को पहुँच गया है। फिर भी आज तक वह दरिद्र, FAM, 
जातिच्युत, पतित, किसी भी समाज में जिनका स्थान नहीं है, ऐसे लोगों का 
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आशयस्थान है। परन्तु साथ ही सत्य के सिए मुझे स्वीकार करना ही होगा 
कि दार्शनिक सम्प्रदायो में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं। शंकर-मतावलम्बी 
कोई भी यह वात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायो में वास्तव 
में कोई भेद है, किन्तु जाति-भेद के विषय में शंकर अत्यन्त संकीणंता का भाव 
रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक वैष्णवाचार्य में हम जातिविषयक प्रहनों की 
शिक्षा के बारे में अद्मुत उदारता देखते हैं, जव कि उनमें घामिक प्रइनों के विषय 
में अत्यन्त संकीर्णता पाते हैं। 

एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे 
अद्भुत पुरुषे के जन्म लेने का समय आ गया था, जिसमें ऐसा ही हृदय और 
मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हों, जो शंकर के प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क 
एवं चैतन्य के अद्भुत, विशाल, अनन्त हृदय का एक ही साथ अधिकारी हो, जो 
देखे कि सव सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे 
हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा 
भारत के बाहर दरिद्र, दुर्वल, पतित सवके लिए afaa हो, लेकिन साथ ही जिसकी 
विशाल बुद्धि ऐसे महान्‌ तत्त्वों की परिकल्पना करे, जिनसे भारत में अथवा भारत 
के वाहर सब विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय 
द्वारा बह्‌ एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम घमं को प्रकट करे। एक ऐसे 
ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा- 
लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया 
था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और वह उत्पन्न हुआ। सबसे अधिक आइचर्य 
की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ, जो 
पाइचात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी 
भावों से अधिक भरा हुआ था। वहाँ पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अनभिज्ञ 
वह रहता था, यह महाप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं 
जानता था।' किन्तु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यन्त प्रतिभावान स्नातकों 
ने उसको एक महान्‌ बौद्धिक प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया। वे अदभुत महा- 
पुरुष थे-श्री रामकृष्ण परमहंस 1 यह तो एक बड़ी लम्बी कहानी है, आज रात 
को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय 

१. सामान्यतः यह प्रचलित है कि वे बिल्कुल निरक्षर थे, पर बाद 
में अनुसंधान से पता चछा कि वे थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना भी जानते 


थे।---संपादक | 
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सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाशस्वरूप, युगाचायं श्री रामकृष्ण का उल्लेख भर करके 
आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याण- 
कारी El उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी, उस पर विशेष ध्यान दो। वे 
एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित 
किसी एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप, अमेरिका के सह्रों व्यवित वास्तव में 
उनकी पूजा कर रहे हैं, भविष्य में और भी सहस्रो मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। 
Ran की लीला कौन समझ सकता है? 

भाइयो, तुम यदि इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते तो अन्धे हो, सचमुच 
जन्मान्ध हो। यदि समय मिला, यदि दुसरा अवसर मिल सका तो इनके सम्बन्ध 
में विस्तारपूर्वक कहुंगा। इस समय केवळ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि 
मैने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उच्हींका, केवल उनका 
ही वाक्य है; पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं, जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा 
मानव जाति के लिए हितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और उनके 
लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ । 
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यह व्याख्यान ट्रिप्लिकेन, मद्रास की साहित्य-समिति में दिया गया था। 
अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानन्द जी का इस समिति के सदस्यों से परिचय 
हुआ था। इन सदस्यों के साथ स्वामी जी ने अनेक विषयों पर चर्चा की थी। 
इससे वे सदस्यगण तथा मद्रास की जनता बहुत ही प्रभावित हुई थी। अन्त में इन 
सज्जनों के विशेष आग्रह एवं प्रयत्न से ही वे अमेरिका की शिकागो घर्म-महासमा 
में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। अतएव इस व्याख्यान का एक 
विशेष महत्त्व है। 


स्वामी जी का भाषण 


संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों जीवन-समस्या गहरी और व्यापक 
हो रही है। उस पुराने ज़माने में जब कि समस्त जगत्‌ के अखंडत्वरूप वेदान्ती 
सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, तभी से उन्नति के मूल मंत्रों और सार तत्त्वों 
का प्रचार होता आ रहा है। विव्वब्रह्मांड का एक परमाणु सारे संसार को अपने 
साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता। जब तक सारे संसार को साथ 
साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जायगा, तव तक संसार के किसी भी भाग 
में किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं है। और दिन प्रति दिन यह और भी 
स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रस्न की मीमांसा सिर्फ़ जातीय, राष्ट्रीय या किन्हीं 
संकीर्ण भूमियों पर नहीं टिक सकती। हर एक विषय को तया हर एक भाव को 
तब तक बढ़ाना चाहिए, जब तक उसमें सारा संसार न आ जाय, हर एक आकाक्षा 
को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक वह समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं, 
वरन्‌ समस्त प्राणिजगतू को आत्मसात्‌ न कर ले। इससे विदित होगा कि क्यों 
हमारा देश गत कई सदियों से वेसा महान्‌ नहीं रह गया है, जैसा वह प्राचीन काल में 
था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से ज पिया से एक कारण है, 

दृष्टि की संकीर्णता तथा कार्यक्षेत्र का संकोच। 

जगत्‌ में ऐसे दो आश्वयंजनक राष्ट्र हो गये हुँ, जो एक ही जाति से प्रस्फुटित 
हुए हैं, परन्तु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने 
जीवन की समस्याओं को अपने ही निराले ढंग से हछ कर लिया हैं-मेरा मतलब 
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प्राचीन हिन्दू और प्राचीन यूनानी जातियों से है। भारतीय आयो की उत्तरी सीमा 
हिमालय को उन वर्फ़ीली चोटियों से घिरी हुई है, जिनके तल में सम भूमि पर समुद्र 
सी स्वच्छतोया सरिताएँ हिलोरें मार रही हैं और वहाँ वे अनंत अरण्य वर्तमान 
हैं, जो आयो को संसार के अन्तिम छोर से प्रतीत हुए। इन सब मनोरम दुर्यों को 
देखकर आयों का मन सहज ही अंतमुंख हो उठा। आर्यों का मस्तिष्क सूक्ष्म भावग्राही 
था, और चारों ओर घिरी हुई महान्‌ दृश्यावली देखने का यह स्वाभाविक फल हुआ 
कि आर्य अन्तस्तत्तव के अनुसंधान में लग गये, चित्त का विश्लेषण भारतीय आयौं 
का मुख्य ध्येय हो गया। दूसरी ओर, यूनानी जाति संसार के एक दूसरे भाग में 
पहुँची, जो उदात्त की अपेक्षा सुन्दर अधिक था। यूनानी टापुओं के भीतर के वे 
सुन्दर दृश्य, उनके चारों ओर की वह हास्यमयी किन्तु निराभरण प्रक्कति देखकर 
यूनानियों का मन स्वभावतः बहिर्मुख हुआ और उसने वाह्य संसार का विश्लेषण 
करना चाहा। परिणामतः हम देखते हैं कि समस्त विश्लेषात्मक विज्ञानों का विकास 
भारत से हुआ और सामान्यीकरण के विज्ञानों का विकास यूनान से। हिन्दुओं 
का मानस अपनी ही कार्य-दिशा में अग्रसर हुआ और उसने अद्भुत परिणाम 
प्राप्त किये हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी, हिन्दुओं की वह दिचार-शक्ति 
--वह अपूर्वं शक्ति जिसे भारतीय मस्तिष्क अव तक घारण करता है, वेजोड़ है। 
हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रतियोगिता में सदा 
ही विजय प्राप्त करते हैं। परन्तु साथ ही, शायद मुसलमानों के विजय प्राप्त करने 
के दो शताब्दी पहले ही जब हमारी जातीय शक्ति क्षीण हुई, उस समय हमारी 
यह जातीय प्रज्ञिमा ऐसी अतिरंजित हुई कि वह स्वयं ही अबःपतन की ओर 
अग्रसर हुई थी, और वही अघःपतन अव भारतीय शिल्प, संगीत, विज्ञान आदि हर 
विषय में दिखायी दे रहा है। शिल्प में अव वह व्यापक परिकल्पना नही रह गयी, 
भावों की वह उदात्तता तथा रूपाकार के सौष्ठव की वह चेष्टा अब और नहीं रह 
गयी, किन्तु उसकी जगह अत्यधिक अलंकरण तथा भड़कीलेपन का समावेश हो गया। 
जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली। संगीत में चित्त को मस्त कर देनेवाले 
वे गम्भीर भाव, जो प्राचीन संस्कृत में पाये जाते हैं, अव नहीं रहे--पहले की तरह 
उनमें से प्रत्येक स्वर अब अपने पैरों नहीं खड़ा हो सकता, वह अपूर्वं एकतानता 


नहीं छेड़ सकता। हर एक स्वर अपनी विशिष्टता खो वैठा । हमारे समग्र आधुनिक . 


संगीत में नाना प्रकार के स्वर-रागों की खिचड़ी हो गयी है, उसकी वहुत ही 
बुरी दशा हो गयी है। संगीत की अवनति का यही चिह्न है। इसी प्रकार यदि तुम 
अपनी भावात्मक परिकल्पनाओं का विषलेषण करके देखो तो तुमको वही अतिरंजना 
और अलंकरण की ही चेष्टा और मौलिकता का नाश मिलेगा। और, यहाँ तक कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eRe फाय 


तुम्हारे विशेष क्षेत्र घमं में भी, वही भयानक अवनति हुई है। उस जाति से तुम 
क्या आशा कर सकते हो, जो सैकड़ों ad तक यह जटिल प्ररन हल करतीरह गयी 
कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या वाये हाथ से। इससे और 
अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेघावी मनुष्य भोजन के प्रश्न 
को लेकर तकं करते हुए सैकड़ों वर्ष विता दें, इस बात पर वाद-विवाद करते हुए कि 
तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें, और इस छूत-अछूत के कारण कौन सा प्राय- 
दिचत्त करना पड़ेगा? वेदान्त के वे तत्त्व, ईदवर ओर आत्मा सम्बन्धी सबसे 
उदात्त तथा महान्‌ सिद्धान्त, जिनका सारे संसार में प्रचार हुआ था, प्रायः नष्ट हो : 
गये, निविड़ अरण्यनिवासी कुछ संन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और 
शेष सव लोग केवल छूत-अछूत, खाद्य-अखाद्य और वेशभूषा जैसे गुरुतर प्रश्नों को 
हू करने में व्यस्त रहे! हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं। संसार में हीनतम मनुष्य. भी श्रेष्ठ मनुष्यों को कुछ न कुछ 
शिक्षा अवश्य दे सकते हैं, किन्तु वे हमारी जाति में शक्ति-संचार नहीं कर 
सके। 

इसके पश्चात्‌ शुभ के लिए हो,-चाहे अशुभ के लिए, भारत में अंग्रेजों की विजय 
हुई। किसी जाति के लिए विजित होना निःसंदेह बुरी चीज है; विदेशियों का शासन 
__कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। किन्तु तों भी, अशुभ के माध्यम से कभी कमी 
शुभ का आगमन होता है। अतएव अग्नेजों की विजय का शुभ फल यह है: इंग्लैण्ड 
तया समग्र यूरोप को सम्यता के लिए यूनान के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि 
यूरोप के सभी भावों में मानो यूनान की ही प्रतिष्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि 
उसके हर एक मकान में, मकान के हर एक फ़रनीचर में यूनान की ही छाप दीख 
पड़ती है। यूरोप के विज्ञान, शिल्प आदिं सभी यूनान ही के प्रतिबिम्ब हैं। आज 
वही, प्राचीन यूनान तथा प्राचीन हिन्दू भारतभूमि पर मिल रहे gl इस प्रकार 
घीर और निःस्तब्ध भाव से एक परिवर्तन आ रहा है और आज हमारे चारों ओर 
जो उदार, जीवनप्रद पुनरत्यान को आन्दोलन दिखाई दे रहा है, वहं सब इन दोनों 
विभिन्न भागों के सम्मिलन का ही फल है। अब मानव जीवन सम्बन्धी अधिक 
व्यापक और उदार धारणाएँ हमारे सम्मुख हँ। यद्यपि हम पहले कुछ भ्रम में पड़ 
` गये थे और भावों को संकीर्णे करना चाहते थे, पर अब हम देखते हैं कि आजकल ये 
जो महान्‌ भाव और जीवन की ऊँची घारणाएँ काम कर रही हैं, हमारे प्राचीन 
ग्रन्यो में लिखे हुए तत्त्वों की स्वाभाविक परिणति ही हैं। ये उन बातों का यथार्थ 
न्यायसंगत कार्यान्वय मात्र हैं, जिनका हमारे पूर्वजों ने पहले ही प्रचार किया, था। 


विशाल वनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम भाव में उपनीत होना--यही 
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हमारा लक्ष्य है। परन्तु हम ध्यान न देकर अपने शास्त्रोपदेशों के विरुद्ध दिनों दिन 
अपने को संकीण से संकीर्णतर करते जा रहे हैं। 
हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ विध्न हैं और उनमें प्रधान है, हमारी यह घारणा 
कि संसार में हम प्रमुख जाति के हैं। मैं हृदय से भारत को प्यार करता हूँ, स्वदेश 
के हितार्थ मैं सदा कमर कसे तैयार रहता हूँ, पूर्वजों पर मेरी आन्तरिक श्रद्धा और 
भक्ति है, फिर भी मैं अपना यह विचार नहीं त्याग सकता कि संसार से हमें भी बहुत 
कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षाग्रहणार्थ हमें सबके पैरों तले बैठना चाहिए, क्योंकि 
ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान्‌ शिक्षा दे सकते हैं। हमारे 
महान्‌, श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है, नीच जातियों से भी श्रद्धा के 
साथ हितकारी विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और निम्नतम अन्त्यज ही क्यों न हो, 
सेवा द्वारा उससे भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।”' 
अतएव यदि हम मनु की सच्ची सन्तान हैं तो हमें उनके आदेशों का अवश्य 
ही प्रतिपालन करना चाहिए और जो कोई हमें शिक्षा देने के योग्य है, उसीसे 
ऐहिक या पारमाथिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सदा तैयार रहना 
चाहिए। किन्तु साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि संसार को हम भी कोई 
विशेष शिक्षा दे सकते हैं। भारत का बाहर के देशों से सम्बन्ध जोड़े बिना हमारा 
काम नही चल सकता। किसी समय हम लोगों ने जो इसके विपरीत सोचा था, 
वह हमारी मूर्खता मात्र थी और उसीकी सज़ा का फल है कि हज़ारों वर्षों से हम 
दासता के बन्धनो में वेध गये हैं। हम लोग दूसरी जातियों से अपनी तुलना करने 
के लिए विदेश नहीं गये और हमने संसार की गति पर ध्यान रखकर चलना नहीं 
सीखा। यही है भारतीय मन की अवनति क प्रधान कारण। हमें यथेष्ट सज़ा 
मिल चुकी, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत से बाहर जाना भारतीयों के 
लिए अनुचित है--इस प्रकार की वाहियात वातें बच्चों की ही हैं। उन्हें दिमाग़ 
से बिल्कुल निकाल फेंकनी चाहिए। जितना ही तुम भारत से बाहर अन्यान्य 
देशों में धूमोगे, उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। यदि तुम 
पहले ही से--कई सदियों के पहले ही से--ऐसा करते, तो तुम आज उन राष्ट्रों 
से पदाक्रान्त न होते, जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। जीवन का पहला 
और स्पष्ट लक्षण है विस्तार। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हें विस्तार 
करना ही होगा। जिस क्षण से तुम्हारे जीवन का विस्तार बन्द हो जायेगा, उसी 


१. श्रद्घानो शुभां विद्यामाददोतावरादपि। 
अन्त्यादपि परं घमं स्त्रीरत्नं बुष्कुलादपि ॥ 
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क्षण से जान लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है, विपत्तियाँ तुम्हारे सामने हैं। मैं 
यूरोप और अमेरिका गया था, इसका तुम लोगों ने सहृदयतापूर्ण उल्लख किया है। 
मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि यही विस्तार या राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जागरण का 
पहला चिह्न है। इस फिर से जगनेवाले राष्ट्रीय जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार 
आप्त करके मुझे मानो दूर फेंक दिया था और इस तरह और भी हज़ारों छोग फेंके 
जायेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि राष्ट्र को जीवित रहना है, तो ऐसा होना 
आवश्यक है। अतएव यह विस्तार राष्ट्रीय जीवन के पुनरम्युदय का सर्वेप्रधान 
लक्षण है और मनुष्य की सारी ज्ञानसमष्टि तथा समग्र जगत्‌ की उन्नति के लिए 
हमारा जो कुछ योगदान होना चाहिए, वह भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर 
दूसरे देशों को. जा रहा है। परन्तु यह कोई नया काम नहीं। तुम छोगों में से 
जिनकी यह घारणा है कि हिन्दू अपने देश की चहारदीवारीक्के भीतर ही Fat काल 
से पढे हैं, वे वडी ही भूल करते हैं। तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढे नहीं, तुमने 
अपने जातीय इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया। हर एक जाति को अपनी 
प्राण-रक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा। प्राण देने पर ही प्राणों 
की प्राप्ति होती है, दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ 
देना ही होगा। हम जो हज़ारों वर्षों से जीवित हैं, यह हमको विस्मित करता है, 
और इसका समाघान यही है कि हम संसार के दूसरे देशों को सदा देते रहे हैं, 
अनजान लोग भले ही जो सोचें। 

भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। घमं-प्रचार के 
लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मागे निष्कंटक करती हुई चले। 
ज्ञान और दार्शनिक तत्त्व को शोणित-प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं। 
ज्ञान और दार्शनिक Tet खून से भरे जरुमी आदमियों के ऊपर से सदर्प विचरण 
नहीं करते। वे शान्ति और प्रेम के पंखों से उड़कर शान्तिपूर्वक आया करते हैं, 
और सदा हुआ भी यही। अतएव संसार के लिए भारत को सदा कुछ देना पड़ा 
है। wre में किसी युवती ने मुझसे पूछा, “तुम हिन्दुओं ने क्या किया? तुमने 
कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है।” अंग्रेज जाति की दृष्टि में--वीर 
साहसी, क्षत्रियप्रकृति अंग्रेज जाति की दृष्टि में--दूसरे व्यक्ति पर बिजय प्राप्त 
करना ही एक व्यक्ति के लिए सर्वेश्रेष्ठ गौरव की बात समझी जाती है। यह उनके 
दृष्टिबिन्दु से सत्य भले ही हो, किन्तु हमारी दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत हैं। 
जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि भारत के श्रेष्ठत्व का क्या कारण है, 
तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कमी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं 
की, यही हमारा महान्‌ गौरव है। तुम लोग आजकल सदा यह निन्दा सुन रहे हो 
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कि हिन्दुओं का धमे दूसरों के धर्म को जीत लेने में सचेष्ट नहीं; और मैं बड़े दुःख से 
कहता हूँ कि यह वात ऐसे ऐसे व्यक्तियों के मुँह की होती है, जिनसे हम अधिकतर 
ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। मुझे यह जान पड़ता है कि हमारा घर्म दूसरे धर्मों की 
अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। इस तथ्य के समर्थन की प्रधान युवित यही है 
कि हमारे घर्म ने कभी दूसरे घर्मो पर विजय प्राप्त नहीं की, उसने कभी खून की 
नदियाँ नहीं वहायीं, उसने सदा आशीर्वाद और शान्ति के शब्द कहे, सबको उसत्ते 
प्रेम और सहानुभूति की कथा सुनायी। यहीं, केवल यहीं, दुसरे धर्म से द्वेप न रखने 
के भाव सबसे पहले प्रचारित हुए, केवल यहीं परघर्म-सहिष्णुता तथा सहानुभूति 
के ये भाव कार्यरूप में परिणत हुए। अन्य देशों में यह केवल सिद्धान्त-चर्चा मात्र है। 
यहीं, केवल यहीं, यह देखने में आता है कि हिन्दू मुसलमानों के लिए मसजिदें और 
इसाइयों के लिए गिरजें वनवाते हैं। 
अतएव, भाइयो, तुम समझ गये होगे कि किस तरह हमारे भाव धीरे धीरे 
शान्त और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में गये हैं। भारत के सब विषयों में यही वात 
है। भारतीय विचार का सबसे बडा लक्षण है, उसका शान्त स्वभाव और उसकी 
नीर॑वता। जो प्रभूत शक्ति इसके पीछे है, उसका प्रकाश जवरदस्ती से नहीं होता। 
भारतीय विचार सदा जादू सा असर करता है। जब कोई विदेशी हमारे साहित्य 
. का अध्ययन करता है तो पहले वह उसे अरुचिपूर्ण प्रतीत होता है, Wifey इसमें 
उसके निज के साहित्य जैसी उद्दीपना नहीं, तीव्र गति नहीं, जिससे उसका हृदय 
सहज ही उछल पड़े। यूरोप के दुःखान्त नाटकों की हमारे करुण नाटकों से तुलना 
करो, पश्चिमी नाटक कार्य-प्रधान हैं, वे कुछ देर के लिए उद्दीप्त तो कर देते हैं, 
किन्तु समाप्त होते ही तुरन्त प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है ale Hair मस्तिप्क से 
उसका सम्पूर्ण प्रभाव निकल जाता है। भारत के करुण नाटकों में मानो सम्मोहन 
की शक्ति भरी हुई है। वे मन्दगति से चुपचाप अपना काम करते हैं, किन्तु तुम 
ज्यों ज्यों उनका अध्ययन करते हो, त्यों त्यों तुम्हें गुग्य करने लगते हैं। फिर तुम 
टस से मस नहीं हो सकते, तुम बेच जाते हो, हमारे साहित्य में जिस किसीने प्रवेश 
किया, उसे उसका बन्धन अवश्य ही स्वीकार करना पड़ा और चिर काल के लिए 
हमारे साहित्य से उसका अनुराग हो गया। अनदेखे और अनसुने गिरनेवाला 
कोमल ओस कण जिस प्रकार सुन्दरतम गुलाब की कलियों को खिला देता है, 
वैसा ही असर भारत के दान का संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है। शांत, 
अज्ञेय किन्तु महाशक्ति के अदम्य वल से, उसने सारे जगत्‌ की विचार-राशि में 
क्रान्ति मचा दी है--एक नया ही युग खड़ा कर दिया है; किन्तु तो भी कोई नहीं 
जानता, कब ऐसा हुआ। किसी ने प्रसंगवशात मुझसे कहा था, “भारत के किसी 
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प्राचीन प्रन्थकार का नाम Se निकालना कितना कठिन काम है!” इसपर मैंने 
यह उत्तर दिया कि यही भारतीयों का स्वभाव है। भारत के लेखक आजकल के 
लेखकों जैसे नहीं थे, जो ग्रन्थों का ९० फीसदी भाव दूसरे लेखकों से साफ़ उडा 
` छेते हैं और जिनका अपना केवल दक्षमांश होता है, किन्तु तो भी जो ग्रन्यारम्भ 
में भूमिका लिखते हुए यह कहते नहीं चूकते कि इन मत-मतान्तरों का पूरा उत्तर- 
दायित्व मुझ पर है। मनुष्य जाति के हृदय में उच्च भाव भरनेव्राले वे महामनीपी 
उन ग्रन्थों की रचना करके ही सन्तुष्ट थे, उन्होंने ग्रन्थों में अपना नाम तक नहीं 
दिया, और अपने ग्रन्थ भावी पीढ़ियों को सौंपकर वे शान्तिपूर्वक इस संसार से चल 
बसे। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है ? वे सभी व्यास, 
कपिल आदि उपाधियों ही से परिचित हैं, वे ही श्री कृष्ण के योग्य सपूत हैं, वे ही 
गीता के यथार्थ अनुयायी हैं, उन्होंने ही श्रीकृष्ण के इस महान उपदेश- “कर्म में 
ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं --का पालन कर दिखाया। 
मित्रो, इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कर्म किया, परन्तु इसके लिए भी 
एक बात अत्यन्त आवश्यक है। वाणिज्य-द्रव्य की भाँति, विचारों का समूह भी 
किसीके बनाये हुए मार्ग से ही चलता है। विचार-राशि के एक देश से दूसरे देश 
को जाने के पहले, उसके जाने का मार्ग तैयार होना चाहिए। संसार के इतिहास में, 
जब कभी किसी बड़े दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार के भिन्न भिन्न देशों को एक सूत्र में 
afer है, तव उसके बनाये हुए मार्ग से भारत की विचारघारा वह चलो है और 
प्रत्येक जाति की नस नस में समा गयी है। आये दिन इस प्रकार के प्रमाण जुटते 
जा रहे हैं कि वुद्ध के जन्म के पहले ही भारत के विचार सारे संसार में फेल चुके 
थे। बौद्ध घर्म के उदय के पहले ही चीन, फारस और पूर्वी द्वीप-समूहों' में वेदान्त 
का प्रवेश हो चुका था। फिर जब यूनान की प्रवरु शक्ति ने पूर्वी भूखंडों को एक 
ही सुत्र में बाँधा था, तव वहाँ भारत की विचार धारा प्रवाहित हुई थी, और 
ईसाई घर्मावलम्बी जिस सम्यता की डींग हाँक रहे हैं, वह भी भारतीय विचारों 
के छोटे छोटे कणों के संग्रह के सिवा और कुछ नहीं। बोद्ध घर्म, अपनी समस्त 
महानता कै साथ जिसकी विद्रोही सन्तान है और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य नक्कल 
मात्र है, वही हमारा धर्म है। युगचक्र फिर घूमा है, वैसा ही समय फिर आया है, 
इंग्लैण्ड की प्रचंड शक्ति ने भूमंडल के भिन्न भिन्न भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ 
दिया है। अंग्रेजों के मागे रोमन जाति के मार्गों की तरह केवल स्थल भाग में ही 


१. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन॥ गीता २।४७॥। 
२. सुमात्रा, जावा, बोनियो आदि! 
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नहीं, अतल महासागरों के सब भागों में भी दौड़ रहे हैं। संसार के सभी भाग एक 
दूसरे से जुड़ गये हैं और विद्युत्‌ शक्ति नव संदेश-वाहक की भाँति अपना अद्भुत 
नाटक खेल रही हैं। इन अनुकूल अवस्थाओं को प्राप्त कर भारत फिर जाग रहा 
है और संसार की उन्नति तथा सारी सभ्यता को अपने योगदान के लिए वह तैयार 
हो रहा है। इसीके फलस्वरूप प्रकृति ने मानो ज्ञवरदस्ती' मुझे धर्म का प्रचार करने 
के लिए इंग्लैण्ठ और अमेरिका भेजा। हममें से हर एक को यह अनुभव करना 
चाहिए था कि प्रचार का समय आ गया है। चारों ओर शुभ लक्षण दीख रहे हैं 
और भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की फिर से सारे संसार पर विजय 
होगी। अतएव हमारे सामने समस्या दिन दिन बृहत्तर आकार घारण कर रही 
है। क्या हमें केवल अपने ही देश को जगाना होगा? नहीं, यह तो एक तुच्छ बात 
है, मैं एक कल्पनाशील मनुष्य हँ--मेरी यह भावना है कि हिन्दू जाति सारे 
संसार पर विजय प्राप्त करेगी। 

जगत्‌ में बड़ी बड़ी विजयी जातियाँ हो चुकी हैं, हम भी महान्‌ विजेता रह चुके 
हैं। हमारी विजय की कथा को भारत के महान्‌ सम्राट्‌ अशोक ने घर्म और आध्या- 
त्मिकता ही की विजय बताया है। फिर से भारत को जगत्‌ पर विजय प्राप्त करना 
होगा। यही मेरे जीवन का स्वप्न है, और मैं चाहता हूँ कि तुममें से प्रत्येक, जो कि 
मेरी बातें सुन रहा है, अपने अपने मन में उसी स्वप्न का पोषण करे, और उसे कार्य 
रूप में परिणत किये विना न छोड़े। लोग हर रोज़ तुमसे कहेंगे कि पहले अपने 
घर को सँभालो, बाद में विदेशों में प्रचार करना। पर मैं तुम लोगों से स्पष्ट शब्दों 
में कह देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो, जब दूसरे के लिए करते 
हो। अपने लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया, जव कि तुमने औरों के लिए 
काम किया। अपने विचारों का समुद्रों के उस पार विदेशी भाषाओं में प्रचार करने 
का प्रयत्न किया; और यह समा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अन्यान्य 
देशों को अपने विचारों से शिक्षित करने का प्रयत्न तुम्हारे अपने देश को भी लाभ 
पहुँचा रहा है। यदि मैं अपने विचारों को भारत ही में सीमावद्ध रखता, तो उस 
प्रभाव का एक चौथाई भी न हो पाता, जो कि मेरे इंग्लड और अमेरिका जाने से 
इस देश में हुआ। हमारे सामने यही एक महान्‌ आदशं है, और हर एक को इसके 
लिए तैयार रहना चाहिए--वह आदश है भारत की विश्व पर विजय--उससे 
छोटा कोई आदर्श न चलेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार होना चाहिए 
और भरसक कोशिश करनी चाहिए। अगर विदेशी आकर इस देश को अपनी 
सेनाओं से प्लावित कर दें तो कुछ परवाह नहीं। उठो भारत, तुम अपनी आध्या- 
त्मिकता द्वारा जगतू पर विजय प्राप्त करो ! जैसा कि इसी देश में पहले पहल 
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प्रचार किया गया है, प्रेम ही घृणा पर विजय प्राप्त करेगा, घृणा घृणा को नहीं जीत 
सकती, हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। भौतिकवाद और उससे उत्पन्न क्लेश 
भौतिकवाद से कमी दूर नहीं हो सकते। जब एक सेना दूसरी सेना पर विजय 
प्राप्त करने की चेष्टा करती है तो वह मानव जाति को पशु बना देती है और इस 
प्रकार वह पशुओं की संख्या बढ़ा देती है। आध्यात्मिकता पाइचात्य देशों पर 
अवश्य विजय प्राप्त करेगी। धीरे घीरे पाइचात्यवासी यह अनुभव कर रहे हैं कि 
उन्हें राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। वे इसकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; चाव से इसकी बाट जोह रहे हैं। उसकी पुति कहाँ से होगी ? 
वे आदमी कहाँ हैं, जो भारतीय महषियों का उपदेश जगत्‌ के सब देशो में पहुँचाने 
के लिए तैयार हों ? कहाँ हैं वे छोग, जो इसलिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हों कि 
ये कल्याणकर उपदेश संसार के कोने कोने तक फैल जायें? सत्य के प्रचार के लिए 
ऐसे ही वीर हृदय लोगों की आवश्यकता है। वेदान्त के महासत्यो को फैलाने के 
लिए ऐसे वीर कमियों को बाहर जाना चाहिए। जगत्‌ को इसकी चाहना है, 
इसके बिना जगत्‌ विनष्ट हो जायगा। सारा पाइचात्य जगत्‌ मानों एक ज्वालामुखी 
पर स्थित है, जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है। उन्होंने सारी 
दुनियाँ छान डाली, पर उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिली। उन्होंने इन्द्रिय सुख 
का प्याला पीकर खाली कर डाला, पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली। 
भारत के घामिक विचारों को पाश्चात्य देशों की नस नस में भर देने का यही संभय 
है। इसलिए मद्रासी नवयुवको, मैं विशेषकर तुम्हींको इसे याद रखने को कहता 
हूँ। हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिकता तथा दाशंनिकता से हमें 
जगत्‌ को जीतना होगा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, अवश्यमेव इसे करो, या 
मरो। राष्ट्रीय जीवन, सतेज और प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए बस यही एक शर्त 
है कि भारतीय विचार विश्व पर विजय प्राप्त करें। 

साथ ही हमें न भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारों की विश्व-विजय से 
मेरा मतलब है उन सिद्धान्तों के प्रचार से, जिनसे जीवन-संचार हो, न कि उन सैकड़ों 
कुसंस्कारों से, जिन्हें हम सदियों से अपनी छाती से लगाते आये हैं। इनको तो इस 
भारत-भूमि से भी उखाड़कर दूर फेंक देना चाहिए, जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो 
miL इस जाति के अधःपतन के ये ही कारण हैं और ये दिमाग़ को कमज़ोर बना 
देते हैं। हमें उस दिमाग़ से वचना चाहिए, जो उच्च और महान्‌ चिन्तन नहीं कर 
सकता, जो निस्तेज होकर मौलिक चिन्तन की सारी शक्तियाँ खो बैठता है, और 
जो घर्मे के नाम पर चले आनेवाले सब प्रकार के छोटे-छोटे कुसंस्कारो के विष से 
अपने को जर्जेरित कर रहा है। हमारी दृष्टि में भारत के लिए कई आपदाएँ 
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खड़ी हैं। इनमें से दो स्काइल्य और चेरीवाइडिस से, घोर भौतिकवाद और इसकी 
प्रतिक्रिया से पैदा हुए घोर कुसंस्कार से अवश्य वचना चाहिए। आज हमें एक तरफ़ 
वह भनुष्य दिखायी पड़ता है, जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मदिरा-पान से मत्त होकर अपने 
को सर्वज्ञ समझता है। वह प्राचीन ऋषियों की हँसी उड़ाया करता है। उसके लिए 
हिन्दुओं के सब विचार विल्कुल वाहियात चीज़ हैं, हिन्दू दर्शन-शास्त्र बच्चों का 
कलरव मात्र है और हिन्दू धर्म मूर्खो का मात्र अंधविश्वास | दूसरी तरफ़ वह आदमी 
है, जो शिक्षित तो है, पर जिस पर किसी एक चीज़ की सनक सवार है और वह उल्टी 
राह लेकर हर एक छोटी सी वात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता 
है। अपनी विशेष जाति या देव-देवियों या गाँव से सम्वन्ध रखनेवाले जितने 
कुसंस्कार हैं, उनको उचित सिद्ध करने के लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा बच्चों 
को सुहानेवाले न जाने क्या क्या अर्थ उसके पास सर्वदा ही मौजूद हैं। उसके लिए 
प्रत्येक ग्राम्य कुसंस्कार वेदों की आज्ञा है. और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में 
परिणत करने पर ही जातीय जीवन निर्भर है। तुम्हें इन सबसे वचना चाहिए। 
तुममें से प्रत्येक मनुष्य कुसंस्क्रारपूर्ण मूर्ले होने के बदले यदि घोर नास्तिक 
भी हो जाय तो मुझे पसन्द है, क्योंकि नास्तिक तो जीवन्त है, तुम उसे किसी तरह 
परिवर्तित कर सकते हो। परन्तु यदि कुसंस्कार घुस जायें, तो मस्तिष्क विगड़ 
जायगा, कमज़ोर हो जायगा और मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने BIT 
तो इन दो संकटों से वचो। हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें 
खून में तेज़ी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है-लोहे के पुट्ठे और फ़ोलाद 
के स्नायु चाहिए, न कि दुबेलता लानेवाले वाहियात विचार। इन सबको त्याग 
दो, सब प्रकार के रहस्यों से वचो। घर्म में कोई लूका छिपी नहीं है। क्या वेदान्त, 
वेद, संहिता अथवा पुराण में कोई ऐसी रहस्य की बातें हैं? प्राचीन ऋषियों ने 
अपने धर्म प्रचार के लिए कीन सी गोपनीय समितियाँ स्थापित की थीं? बथा 
ऐसा कोई लेखा है कि अपने महान्‌ सत्यो को मानव जाति में प्रचारित करने के 
लिए उन्होंने ऐसे ऐसे जादूगरों के से हथकंडों का उपयोग किया था? हर वात 
को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार--ये सदा दुर्वेलता के ही चिह्न होते हैं! ये 
अवनति और मृत्यु के ही चिह्न हैं। इसलिए उनसे वचे रहो, वलवान्‌ बनो और अपने 
पैरों पर खड़े हो जाओ। संसार में अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक वस्तुएँ हैं। 
प्रकृति के बारे में आज हमारी जो वारणाएँ हैं, उनकी तुलना में हम उन्हें अति 
TERN कह सकते हैं, परन्तु उनमें से एक भी रहस्यमय नहीं है। इस भारतभूमि पर 
यह कभी प्रचारित नहीं हुआ कि धर्म के सत्य गोपनीय विषय हैं, अथवा यह कि वे 
हिमालय की वर्फीली चोटियों पर बसनेवाली गुप्त समितियों की ही विशेष सम्पत्ति 
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हैं। मैं हिमालय में गया था, तुम लोग वहाँ पर नहीं गये होगे, वह स्थान तुम्हारे 
घरों से कई सौ मील दूर है। मैं संन्यासी हें और गत चौदह वर्षों से मैं पैदल घूम 
रहा हूँ। ये गुप्त समितियाँ कहीं भी नहीं हैं। इन अंधविद्वासों के पीछे मत दौड़ो। 
तुम्हारे और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक वन जाओ--क्योंकि 
कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा; पर इस प्रकार कुसंस्कारपूर्ण होना 
तो अवनति तथा मृत्यु है। मानव जाति को घिक्कार' है कि शक्तिशाली लोग इन 
अंघविष्वासो पर अपना समय गेंवा रहे हैं, दुनिया के सड़े से सड़े कुसंस्कारों की 
व्याख्या के लिए रूपको के आविष्कार करने में अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। 
साहसी बनो, सब विषयों की उस तरह व्याख्या करने की कोशिश मत'करो। बात 
यह है कि हमारे बहुतेरे कुसंस्कार हैं, हमारी देह पर बहुत से बुरे घब्बे तथा घाव 
हैं--इनको काट और चीर-फाइकर एकदम निकाल देना होगा- नष्ट कर देना 
होगा। इनके नष्ट होने से हमारा घर्म हमारा जातीय जीवन हमारी आध्यात्मिकता 
नष्ट नहीं होगी। प्रत्येक घर्म का मूल तत्त्व सुरक्षित है और जितनी जल्दी 
ये धब्बे मिटाये जायेंगे, उतने ही अधिक ये मूळ तत्त्व चमकेंगे। इन्हीं पर Se रदो। 

तुम लोग सुनते हो कि हर एक घमं जगत्‌ का सार्वभौम धर्म होने का दावा 
करता है। मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि शायद कभी भी ऐसी कोई चोज नहीं 
हो सकेगी, पर यदि कोई घमं यह दावा कर सके तो वह तुम्हारा ही TH है-दूसरा 
कोई नहीं, क्योंकि दूसरा हर एक धमं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर निर्भर 
है। अन्यान्य सभी घमं किन्हीं व्यक्तियों के जीवन पर अवलम्बित होकर बने हैं, 
जिन्हें उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं, और जिसको वे घमं eh 
समझते हैं, वह वास्तव में उत्तकी निर्बेलता है, क्योंकि यदि इन पुरुषों की ऐतिहा- 
सिकता का खंडन किया जाय तो उनके घर्मेरूपी प्रासाद गिरकर धूलि में मिळ 
जायँगे। इन महान्‌ घर्म-संस्यापको के जीवन-चरित्रों में से आषा अंश तो उड़ा 
दिया गया है और वाक्री आघे के विषय में घोर सन्देह उपस्थित किया गया है। 
अतएव हर एक सत्य, जिसकी प्रामाणिकता इन्हींके शब्दों पर निर्भर थी, हवा में 
मिला जा रहा है। पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं 
हैं, यद्यपि हमारे घर्म में महापुरुषों की संख्या यथेष्ट है। कृष्ण की महिमा यह नहीं 
है कि वे कृष्ण थे, पर यह कि वे वेदान्त के महान्‌ आचाये थे। यदि ऐसा न होता 
तो उनका नाम भी भारत से उसी तरह उठ जाता जैसे कि वुद्ध का नाम उठ 


गया है। TA 
दै, काळे हमारी निष्ठा वर के तत के प्रतिही रही हनि 
के प्रति। व्यक्ति केवल तत्तवों के प्रकट रूप हैं--उनके उदाहरणस्वरूप हैं। यदि 
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तत्त्व बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में पैदा होगे। यदि 
तत्त्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हज़ारों पुरुष पैदा होगे, परन्तु यदि तत्त्व 
का लाश हुआ और वह भुला दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तथाकथित 
ऐतिहासिक व्यक्ति पर ही निर्भर रहने में प्रयत्नशील रहे, तो उस घमं के सामने 
आपदाएँ और खतरे हैं। हमारा धमे ही एकमात्र ऐसा है, जो किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों पर निर्भर नहीं, वह तत्त्वों पर प्रतिष्ठित है। पर साथ ही उसमें लाखों के 
लिए स्थान है। नये लोगों को स्थान देने के लिए उसमें काफ़ी गुंजायदा है, पर उनमें 
से प्रत्येक को उन तत्त्वों का एक उदाहरणस्वरूप होना चाहिए। हमें यह न भूलना 
चाहिए। हमारे घमं के ये तत्त्व अब तक सुरक्षित हैं, और हमें से प्रत्येक का जीवन- 
ब्रत यही होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग-युगान्तर से जमा होने- 
वारे मैल और गर्द से बचायें। यह एक अद्भुत्‌ घटना है कि हमारी जाति के वारंवार 
अवनति के गतं में गिरने पर भी, वेदान्त के ये तत्त्व कभी मरिन नहीं हुए। 
किसीने, वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो, उन्हें दूषित करने का साहस नहीं किया। 
संसार भर में अन्य सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं। 
अन्यान्य शास्त्रों की तुलना में इनमें कोई भी प्रक्षिप्त अंश नहीं घुस पाया है, Tet 
की तोड़मरोड़ नहीं हुई है, उनके विचारों का सारभाग नष्ट नहीं हो पाया है। वह 
ज्यों का त्यों बना रहा है और मानव अथवा मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचालित 
करता रहा है। 
तुम देखते हो कि इन ग्रन्थों के भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने किये, उनका 
प्रचार बड़े बड़े आचायों ने किया, और उन्हीं पर सम्प्रदायों की नींव डाली 
गयी, और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रन्थों में ऐसे अनेक तत्व हैं, जो आपाततः परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे पाठांश हैं, जो सम्पूण द्वैतभाव के हैं और कितने 
ही बिल्कुल अद्वैत भाव के। द्वैतवाद के भाष्यकार इँतवाद छोड़कर और कुछ समझ 
नहीं पाते, अतएव बे अद्वेतवाद के पाठांशों पर बुरी तरह वार करने की कोशिश 
करते Fl सभी द्वैतवादी घर्माचार्यं तथा पुरोहितगण उन्हें द्वेतात्मक अर्थ देना 
चाहते हैं। अद्वैतवाद के भाष्यकार तवाद के सूत्रों की वही दशा करते हैं, परन्तु 
यह वेदों का दोष नहीं। यह चेष्टा करना कोरी मूखेता है कि सम्पूर्ण वेद द्वैत भावात्मक 
हैं। उसी प्रकार समग्र वेदों को अद्वैत भाव समर्थक प्रमाणित करने की चेष्टा 
भी निरी मूखंता है। वेदों में तवाद अद्वेतवाद दोनों ही हैं। आजकल के नये 
भावों के प्रकाश में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये विभिन्न 
चारणाएँ जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है, मन की क्रमोन्नति के 
लिए आवश्यक हैं, और इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं। समग्र मनुष्य 
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जाति पर कृपा करके वेद उच्चतम रक्ष्य के भिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश करते 
हैं। यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों। बच्चे जैसे अबोध मनुष्यों को मोहने 
के लिए वेदों ने वृथा वाक्यो का प्रयोग नहीं किया है। उनकी जरूरत है और वह 
केवल बच्चों के लिए नहीं, वरन्‌ प्रौढ बुद्धिवालों के लिए भी। जब तक शरीर है 
और जब तक हम इस शरीर से ही अपनी तद्रूपता स्थापित करने के.विश्रम में पड़े 
रहेंगे, जब तक हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं और जव तक हम इस स्थूल जगत्‌ को देखते 
हैं, हमारे लिए व्यक्तिविशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर आवश्यक है। यदि हमारे 
ये सभी आव हैं, तो जैसा कि महामनीषी रामानुज ने प्रमाणित किया है, हमको 
ईश्वर, जीव और जगत्‌ इनमें से एक को स्वीकार करने पर शेष सबको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम बाहरी संसार देख रहे हैं, तब तक सगुण 
इश्वर और जीवात्मा को स्वीकार न करना निरा पागलपन है। परन्तु महापुरुषों 
के जीवन में वह समय आ सकता है, जव जीवात्मा अपने सब बंघनों से अतीत होकर, 
प्रकृति के परे, उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है, जिसके वारे में श्रुति कहती है: 

यतो वाचो निवतंन्ते अग्राव्य मनसा सह।' 

न तत्र चक्षुगंच्छति न वाएगच्छति नो सनः।` 

नाइँ सन्ये सुवेदेति नो न येदेति वेद च।' 
--मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है।' वहाँ न नेत्र पहुंचते हैं, 
न वाक्य, न मन।' भै उसे जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ। और नहीं जानता, 
न यही।' तभी जीवात्मा सारे बन्धनों को पार कर जाता है, तभी, केवळ तभी 
उसके हृदय में अद्दैतवाद का यह मूल तत्त्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार 
और मैं एक हूँ, मैं और ब्रह्म एक हूँ। और तुम देखोगे कि यह सिद्धान्त न केवल 
शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक 
पायी गयी है। तुसने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण अन्तर्घान हो गये और 
गोपियाँ उनके वियोग से विकर हो गयीं, तो अन्त तक श्री कृष्ण की भावनः का 
गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपनी देह को मूल गयी 
और सोचने छगी कि वही श्री कृष्ण है, और अपने को उसी तरह सज्जित करके 


` क्रीड़ा करने लगी, जिस तरह श्री कृष्ण करते थे। अतएव हमने यह समझ लिया कि 


यह एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है। फ़ारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी 


१, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ २।९॥ 
२- फेनोपनिषद्‌ ॥ १।३॥ 
३. कठोपनिषद्‌ ॥ २३२ 0 
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तत्त्व बने रहे वो व्यक्ति एक नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में पैदा होंगे। यदि 
तत्त्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हज़ारों पुरुष पैदा होंगे, परन्तु यदि तत्त्व 
का नाश हुआ और वह भुला दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तथाकथित 
ऐतिहासिक व्यक्ति पर ही निर्भर रहने में प्रयत्नशील रहे, तो उस वर्म के सामने 
आपदाएँ और खतरे हैं। हमारा घर्म ही एकमात्र ऐसा है, जो किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों पर निर्भर नहीं, वह तत्त्वों पर प्रतिष्ठित है। पर साथ ही उसमें लाखों के 
लिए स्थान है। नये लोगों को स्थान देने के लिए उसमें काफ़ी गुंजायश है, पर उनमें 
से प्रत्येक को उन तत्त्वं का एक उदाहरणस्वरूप होना चाहिए। हमें यह न भूलना 
चाहिए। हमारे घमं के ये तत्त्व अब तक सुरक्षित हैं, और हममें से प्रत्येक का जीवन- 
ब्रत यही होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग-युगान्तर से जमा होने- 
वाले मैल और गदं से बचायें। यह एक अद्भुत्‌ घटना है कि हमारी जाति के वारंवार 
अवनति के गर्त में गिरने पर भी, वेदान्त के ये तत्त्व कभी मरिन नहीं हुए। 
किसीने, वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो, उन्हें दूषित करने का साहस नहीं किया। 
संसार भर में अन्य सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं। 
अन्यान्य शास्त्रों की तुलना में इनमें कोई भी प्रक्षिप्त अंश नहीं घुस पाया है, पाठों 
की तोड़मरोड़ नहीं हुई है, उनके विचारों का सारभाग नष्ट नहीं हो पाया है। वह 
ज्यों का त्यों बना रहा है और मानव अथवा मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचालित 
करता रहा है। 

तुम देखते हो कि इन ग्रन्थों के भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने किये, उनका 
प्रचार बड़े बड़े आचार्यो ने किया, और उन्हीं पर सम्प्रदायो की नींव डाली 
गयी, और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रन्थों में ऐसे अनेक तत्त्व हैं, जो आपाततः परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे पाठांश हैं, जो सम्पूणं दवैतभाव के हैं और कितने 
ही बिल्कुल अद्दैत भाव के। द्वेतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद छोड़कर और कुछ समझ 
नहीं पाते, अतएव वे अद्वेतवाद के पाठांशों पर बुर्र! तरह वार करने की कोशिश 
करते हैं। सभी ब्रैतवादी घर्माचार्य तथा पुरोहितगण उन्हें द्वैतात्मक अर्थ देना 
चाहते हैं। अप्रैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद के सूत्रों की वही दशा करते हैं, परन्तु 
यह वेदों का दोष नहीं। यह चेष्टा करना कोरी मूर्खता है कि सम्पूर्ण वेद दत भावात्मक 
हैं। उसी प्रकार समग्र वेदों को अद्वैत भाव समर्थक प्रमाणित करने की चेष्टा 
भी निरी मूर्खता है। वेदों में द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों ही हैं। आजकल के नये 
भावों के प्रकाश में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये विभिन्न 
घारणाएँ जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है, मन की क्रमोन्नति के 
लिए आवश्यक हैं, ओर इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं। समग्र मनुष्य 
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जाति पर कृपा करके वेद उच्चतम लक्ष्य के भिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश करते 
हैं। यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों। बच्चे जैसे अबोध मनुष्यों को मोहने 
के लिए वेदों ने वृथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी जरूरत है और वह 
केवल बच्चों के लिए नहीं, वरन्‌ प्रौढ़ बुद्धिवालों के लिए भी। जब तक शरीर है 
और जब तक हम इस शरीर से ही अपनी तत्रूपता स्थापित करने के. विभ्रम में पड़े 
रहेंगे, जब तक हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं और जब तक हम इस स्थूल जगत्‌ को देखते 
हैं, हमारे लिए व्यक्तिविशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर आवश्यक है। यदि हमारे 
ये सभी भाव हैं, तो जैसा कि महामनीषी रामानुज ने प्रमाणित किया है, हमको 
Seay, जीव और जगत्‌ इनमें से एक को स्वीकार करने पर शोष सबको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम वाहरी संसार देख रहे हैं, तब तक सगुण 
ईदवर' और जीवात्मा को स्वीकार न करना निरा पागलपन है। परन्तु महापुरुषों 
के जीवन में बह समय आ सकता है, जब जीवात्मा अपने सब बंघनों से अतीत होकर, 
प्रकृति के परे, उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है, जिसके बारे में श्रुति कहती है: 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह।' 

न तन्न चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो सनः।' 

ताहं सन्ये सुवेदेति नो न येवेति वेद च।' 
—aa के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है।' वहाँ न नेत्र पहुंचते हैं, 
न वाक्य, न मन।' “मैं उसे जानता हूं, न यही कह सकता हूँ। और नहीं जानता, 
न यही।' तभी जीवात्मा सारे बन्धनो को पार कर जाता है, तभी, केवल तभी 
उसके हृदय में अद्वैतवाद का यह मूल तत्त्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार 
और मैं एक हूं, मैं और ब्रह्म एक Fl और तुम देखोगे कि यह सिद्धान्त न केवल 
शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक 
पायी गयी है। तुसने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण अन्तर्घान हो गये और 
गोपिया उनके वियोग से विकल हो गयीं, तो अन्त तक श्री कृष्ण की भावनः का 
गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपनी देह को भूल गयी 
और सोचने लगी कि वही श्री कृष्ण है, और अपने को उसी तरह सज्जित करके 
क्रीड़ा करने लगी, जिस तरह श्री कृष्ण करते थे। अतएव हमने यह समझ लिया कि 
यह एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है। फ़ारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी 


१, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ २।९॥ 


२. केनोपनिषद्‌ ॥ १।३॥ 
३. कठोपनिषद्‌ ॥ २।२॥ 
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एक कविता में कहते हैं--“मैं अपने प्यारे के पास गया और देखा तो द्वार बन्द था, 
मैंने दरवाज़े पर धक्का छगाया तो भीतर से आवाज आयी, कौन है ? मैंने उत्तर 
. दिया--मैं हूँ।' द्वार न खुला। मैंने दूसरी बार आकर दरवाज़ा खड्खड़ाया तो 
उसी स्वर ने फिर पूछा कि कौन है, मैंने उत्तर दिया--'मैं अमुक हूँ।' फिर भी द्वार 
न खुला। तीसरी वार मैं गया और वही ध्वनि हुई-'कौन है?” मैंने कहा, “मैं 
तुम हूँ, मेरे प्यारे।' द्वार खुल गया।” 
अतएव हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म-प्राप्ति के अनेक सोपान हैं और यद्यपि 
पुराने भाष्यकारों में, जिन्हें हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए, एक दूसरे से 
विवाद होता रहा, हमें विवाद न करना चाहिए; क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं 
है। क्या प्राचीन काल में, क्या वर्तमान समय में सर्वज्ञत्व पर किसी एक का 
सर्वाधिकार नहीं है ! यदि अतीत काल में अनेक ऋषि, महापुरुष हो गये हैं, तो निश्चय 
जानो कि वर्तमान समय में भी अनेक होंगे। यदि व्यास, वाल्मीकि और शंकराचार्य 
आदि पुराने जमाने में हो गये हैं तो क्या कारण है कि अत्र भी तुममें हर एक 
शंकराचार्य न हो सकेगा ? हमारे धर्म में एक विशेषता और है, जिसे तुम्हें याद रखना 
चाहिए। अन्यान्य शास्त्रों में भी ईश्वरी प्रेरणा को प्रमाणस्वरूप बतलाया जाता 
है। परन्तु इन प्रेरितो की संख्या उनके मत में एक दो अयवा बहुत ही अल्प व्यक्तियों 
तक सीमित है। उन्हीके माध्यम से सर्व साधारण जनता में इस सत्य का प्रचार 
हुआ, और हम सभी को उनकी वात माननी ही पड़ेगी। नाज़रथ के ईसा में सत्य 
का प्रकाश हुआ था, और हम सभी को उसे मान फेना होगा। परन्तु भारत के 
मंत्रद्रष्टा ऋषियों के हृदय में उसी सत्य का आविर्भाव हुआ था। और सभी ऋषियों 
में उस सत्य का भविष्य में भी आविर्भाव होगा, किन्तु वह न वातूनियों में होगा, न 
पुस्तके चाट जानेवालों में, न बड़े विद्वानों में, न भाषावेत्ताओं में, वह केवल तत्त्व- 
aliai में ही संभव है। 
आत्मा ज्यादा वाते गढ़ने से नहीं प्राप्त होती, न वह बड़ी बुद्धिमत्ता से ही 
सुलभ है और न वह वेदों के पठन से ही मिल सकती G1" वेद स्वयं यह वात कहते हैं। 
क्या तुम किन्हीं दूसरे शास्त्रों में इस प्रकार की निर्भीक वाणी पाते हो कि शास्त्र- 
पाठ द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए हृदय को मुक्त 
करना आवश्यक है। घमं का अर्थ न गिरजे में जाना है, न ललाट रेंगना है, न विचित्र 
ढंग का भेष घरना है। इन्द्रधनुष के सब रंगों से तुम अपने को चाहे भले ही रंग 


१. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
--कठोपनिषद्‌ ॥ १४२२३ ॥ 
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लो, किन्तु यदि तुम्हारा हृदय उन्मुक्त नहीं हुआ है, यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार 
नहीं किया है, तब यह सब व्यर्थ है। 'जिसने हृदय को रंग लिया है, उसके लिए 
दुसरे रंग की आवश्यकता नही। यही घर्म का सच्चा अनुभव है। परन्तु हमें यह 
च भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर कही गयी कुळ बातें अच्छी तब तक मानी जा 
सकती हैं, जब तक वे हमें घमंमागं में सहायता दें; तभी तक उनका हम स्वागत 
करते El परन्तु वे प्रायः अघःपतित कर देती हैं और सहायता की जगह विध्न 
ही खड़ा करती हैं, क्योंकि इन्हीं वाह्योपचारों को मनुष्य घर्म समझ लेता है। फिर 
मन्दिर का जाना आध्यात्मिक जीवन और पुरोहित को कुछ देना ही घर्मजीवन 
माना जाने लगता है। ये वातें बड़ी भयानक और हानिकारक हैं, इन्हें दुर करना 
चाहिए। हमारे शास्त्रों में वार बार कहा गया है कि बहिरिन्द्रियों के ज्ञान के 
द्वारा घर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है, जो हमें उस अक्षर पुरुष का 
साक्षात्कार कराता है, और हर एक के लिए धर्म यही है। जिसने इस इर्द्रियातीत 
सत्ता का साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा का स्वरूप उपलव्ध कर लिया, 
जिसने भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देखा--हर वस्तु में देखा, वही ऋषि हो गया। और 
तव तक तुम्हारा जीवन घमंजीवन नहीं, जब तक तुम ऋषि नहीं हो जाते। तभी 
तुम्हारे प्रकृत घर्म का आरम्भ होगा और अभी तो ये सब तैयारियाँ ही हैं। तभी 
तुम्हारे भीतर धरम का प्रकाश फैलेगा, अभी तो तुम केवल मानसिक व्यायाम 
कर रहे हो और शारीरिक कष्ट झेल रहे हो। 

अतएव हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारा घमं स्पष्ट रूप से यह 
कह्‌ रहा है कि जो कोई मुक्ति-प्राप्ति की इच्छा रखे, उसे ही इस ऋषित्व का लाभ 
करना SMM, APART होना होगा, ईझ्वर-साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति 
है और यही हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त । इसके बाद अपने शास्त्रों का 
अपने आप अवलोकन करना आसान हो जाता है, हम स्वयं ही अपने शास्त्रों का 
अर्थ समझ सकते हैं। उनमें से हमारे लिए जितना आवश्यक है, उतना ग्रहण कर 
सकते हैं तथा स्वयं ही सत्य को समझ सकते Sl साथ ही हमें उन प्राचीन ऋषियों 
के प्रति, उनके कार्य के लिए, पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। वे प्राचीन ऋषिगण 
महान्‌ थे, परन्तु हमें और भी महान्‌ होना है। अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े काम 
किये, परन्तु हमें उनसे भी बड़ा काम कर दिखाना है। प्राचीन भारत में सैकड़ों 
ऋषि थे, और अब हमारे बीच लाखों होंगे--निरचय ही होंगे। इस बात पर 
तुममें से हर एक जितनी जल्दी विश्वास करेगा, भारत का और समग्र संसार का 
उतना ही अधिक हित होगा। तुम जो कुछ विश्वास करोगे, तुग वही हो जाओगे। 
यदि तुम अपने को महापुरुष समझोगे तो कल ही तुम महापुरुष हो जाओगे। तुम्हें 
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रोक दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपातविरोधी सम्प्रदायों के बीच यदि कोई 
साघारण मत है, तो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा, तेज और पवित्रता 
वर्तमान हैं। केवल रामानुज के मत में आत्मा कभी कभी संकुचित हो जाती 
है और कभी कभी विकसित, परन्तु शंकराचार्य के मतानुसार संकोच-विकास 
अम मात्र है। इस मतभेद पर घ्यान मत दो । सभी तो यह स्वीकार करते हैं 
कि व्यक्त या अव्यक्तं चाहे जिस भाव में रहे, वह शक्ति है ज़रूर। और जितनी 
शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोगे, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। समस्त 
शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, 
यह विश्‍वास करो। सत विश्वास करो कि तुम दुवेल हो। आजकल हममें से 
अधिकांश जैसे अपने को अघपागल समझते हैं, तुम अपने को वैसा मत समझो। 
इतना ही नही, तुम कुछ भी और हर एक काम विना किसी की सहायता के ही 
कर सकते हो। तुममें सब शक्ति है। तत्पर हो जाओ । तुममें जो देवत्व छिपा 
हुआ है, उसे प्रकट करो। 
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मारत का सविष्य 


मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक विशाल मंडप में लगभग चार हजार 
श्रोताओं के सम्मुख दिया गया थाः 


स्वामी जी का भाषण 


यह वही प्राचीन भूमि है, जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्त्व ज्ञान ने आकर 
अपनो वासभूमि वनायो थी; यह वही भारत है, जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल 
अतिरूप उसके बहनेवाळे, समुद्राकार नद हैं, जहाँ चिरन्तन हिमालय श्रेणीवद्ध 
उठा हुआ अपने हिमशिखरों द्वारा मानो स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार 
रहा है। यह वही भारत है, जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण- 
रज पड़ चुकी है। यहीं सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्तजँगतू के रहस्योदूघाटन 
की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का. अमरत्व, अन्तर्यामी ईदवर 
एवं जगत्प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का 
पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था। और यहीं घरमे और दर्शन के आदशो ने अपनी 
चरम उन्नति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है, जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह 
घर्म तथा दाशेनिक तत्त्वों ने समग्र संसार को बार वार प्लावित कर दिया, और 
यही भूमि है, जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगें उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और 
जीवन का संचार कर देंगी। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों 
के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार' व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी 
अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के 
साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त 
और अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि का जीवत्त है, और हम इसी देश 
की सन्तान हैं। 

भारत की संतानो, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें कहुँगा, और 
तुम्हें तुम्हारे पूव गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है: कितनी 
ही वार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नजर डालने से सिफ मन की अवनति 
ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता; अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी 


भ १) चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः 
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जहाँ तक हो सके, अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्झर वह रहा है, 
आकंठ उसका जल पिओ और, उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, 
महत्तर और पहले से और भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान्‌ थे। पहले यह बात 
हमें याद करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं, 
कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा। 
और अतीत के उसके कृतित्व पर भी, इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से 
हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे, जो पहले से श्रेष्ठ होगा। अवश्य ही 
यहाँ बीच बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी रहे हैं, पर उनको मैं अधिक 
महत्त्व नहीं देता। हम सभी उसके विषय में जानते हैं। ऐसे युगों का होना आवश्यक 
था। किसी विशाल वृक्ष से एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा हुआ, फल जमीन 
पर गिरा, मुरझाया और सड़ा, इस विनाश से जो अंकुर उगा, सम्भव है वह 
पहले के वृक्ष से बड़ा हो जाय। अवनति के जिस युग के भीतर से हमें गुजरना 
पड़ा, वे सभी आवश्यक थे। इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ 
रहा है, वह अंकुरित हो चुका है, उसके नये पल्लव निकल चुके हैं और उस हक्तिघर 
विशालकाय उष्वंमूल वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है। और उसीके सम्बन्ध 
में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। 

किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएँ अधिक जटिल और गुरुतर 
हैं। जाति, घर्म, भाषा, शासन-प्रणाली--ये ही एक साथ मिलकर एक राष्ट्र 
की सृष्टि करते हैं। यदि एक एक जाति को लेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाय 
तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए हैं, वे संख्या _ 
में यहाँ के उपादानों से कम हैं। यहाँ आर्य हैं, द्रविड़ हैं, तातार हैं, तुकं हैं, मुग्रल 
हैँ, यूरोपीय हैं, --मानो संसार की सभी जातियाँ इस भूमि में अपना अपना खून 
मिला रही हैं। भाषा का यहाँ एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है, आचार-व्यवहारों 
के सम्बन्ध में दो भारतीय जातियों में जितना अन्तर है, उतना पूर्वी और 
यूरोपीय जातियों में नहीं। 

हमारे पास एकमात्र सम्मिलन भूमि दै, हमारी पवित्र परम्परा, हमारा 
घर्मे। एकमात्र सामान्य आधार वही है, और उसी पर हमें संगठन करना होगा। 
यूरोप में राजनीतिक विचार हीं राष्ट्रीय एकता का कारण है। किन्तु एशिया में 
राष्ट्रीय ऐक्य का आधार TH ही है, अत: भारत के भविष्य संगठन की पहली शत 
के तौर पर उसी घामिक एकता की ही आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म 
सबको स्वीकार करना होगा। एक ही घमं से मेरा क्या मतलब है? यह उस तरह 
का एक ही धर्म नही, जिसका ईसाइयों, मुसलमानों या बौद्ध में प्रचार है। हम जानते 
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हैं, हमारे विभिन्न सम्प्रदायो के सिद्धान्त तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों 
न हों, हमारे घम में कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी सम्प्रदायों द्वारा मान्य हैं। इस 
तरह हमारे सम्प्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आधार अवश्य हैं, उनको स्वीकार 
करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविवता के लिए गुंजाइश हो जाती है, और साथ 
ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें सम्पूर्ण 
स्वाघीनता प्राप्त हो जाती है। हम लोग, कम से कम वे जिन्होंने इस पर विचार 
किया है, यह वात जानते हैं। और अपने धर्म के ये जीवनप्रद सामान्य तत्त्व हम 
सबके सामने छाये और देश के सभी स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, उन्हें जानें-समझें 
तथा जीवन में उतारे यही हमारे लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम यही हमारा 
कार्य gI 

अतः हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज 
सम्वन्धी सभी वाघाएँ घमं की इस एकीकरण शक्ति के सामने उड़ जाती हैं। हम 
जानते हैं कि भारतीय मन के लिए घामिक आदश से बड़ा और कुछ भी नहीं है। 
घर्म ही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है, और हम केवल सबसे कम बाघावाछे मागें 
का अनुसरण करके ही कार्य में अग्रसर हो सकते Fl यह केवल सत्य ही नहीं 
कि घाभिक आदश यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है, किन्तु भारत के लिए कार्य करने 
का एकमात्र सम्भाव्य उपायं यही है। पहले उस पथ को सुदृढ़ किये बिना, दूसरे 
मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा। इसीलिए भविष्य के भारत 
निर्माण का पहला कार्य, वह पहला सोपान, जिसे युगों के उस महाचल पर खोद 
कर बनाना होगा, भारत की यह घामिक एकता ही है। .यह शिक्षा हम सबको 
मिलनी चाहिए कि हम हिन्दू--द्वैतवादी, विसिष्टाद्वैतवादी या अद्वेतवादी, अथवा 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग, जैसे शैव, वैष्णव, पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के होते 
हुए भी आपस में कुछ सामान्य भाव भी रखते हैं, और अब वह समय आ गया 
है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों और 
विवादों को त्याग दें। सचमुच ये झगड़े बिल्कुल वाहियात हैं, हमारे शास्त्र इनकी 
निन्दा करते हैं, हमारे पूरं पुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है, और वे 
महापुरुष गण, जिनके वंशज हम अपने को बताते हैं और जिनका खून हमारी नसों 
में वह रहा है, अपनी संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देखकर उनको 
घोर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 

लड़ाई झगड़े छोड़ने के साथ ही अन्य विषयों की उन्नति अवश्य होगी, यदि 
जीवन का रक्त सशक्त एवं शुद्ध है तो शरीर में विषैले कीटाणु नहीं रह सकते। 
हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन-रक्त है। यदि यह साफ़ बहता रहे, 
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यदि यह शुद्ध एवं सशक्त बना रहे, तो सव कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, 
चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक न्रुटियाँ हों, चाहे देश की निर्वनता ही क्यों न 
हो, यदि खून शुद्ध है तो सव सुधर TAT क्योंकि यदि रोगवाले कीटाणु शरीर 
से निकाल दिये जायें तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती। 
उदाहरणार्थ आघुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक उपमा लो। हम जानते हैं कि किसी 
बीमारी के फैलने के दो कारण होते J—TH तो बाहर से कुछ विषैले कीटाणुओं 
का प्रवेश, दूसरा शरीर की अवस्था विशेष। यदि शरीर की अवस्था ऐसी न 
हो जाय कि वह कीटाणुओं को घुसने दे, यदि शरीर की जीवनी शक्ति इतनी क्षीण 
न हो जाय कि कीटाणु शरीर में घुसकर बढ़ते रहें, तो संसार में किसी भी कीटाणु 
में इतनी शक्ति नहीं, जो शरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सके। वास्तव में प्रत्येक 
मनुष्य के शरीर के भीतर सदा करोड़ों कीटाणु प्रवेश करते रहते हैं, परन्तु जव 
तक शरीर बलवान्‌ है, हमें उनकी कोई ख़बर नहीं रहती। जब शरीर कमज़ोर 
हो जाता है, तभी ये विषैले कीटाणु उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा 
करते हैं। राष्ट्रीय जीवन के वारे में भी यही वात है। जब राष्ट्रीय जीवन कमज़ोर 
हो जाता है, तव हर तरह के रोग के कीटाणु उसके शरीर में इकट्ठे जमकर उसकी 
राजनीति, समाज, शिक्षा और बुद्धि को रुग्ण वना देते हैं। अतएव उसकी चिकित्सा 
के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर रक्त से कुल दोषों को निकाल 
देना चाहिए। तब उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य वलवान्‌ हो, खून शुद्ध हो और 
शरीर तेजस्वी, जिससे वह सब बाहरी विषों को दबा और हटा देने लायक़ हो 
सके। 

हमने देखा है कि हमारा घम ही हमारे तेज, हमारे बल, यही नहीं, हमारे 
जातीय जीवन की भी मूल भित्ति है। इस समय मै यह तकं वितकं करने नहीं 
जा रहा हूँ कि घमं उचित है या नहीं, सही है या नहीं, और अन्त तक यह लाभ- 
दायक है या नहीं। किन्तु अच्छा हो या बुरा, घर्म ही हमारे जातीय जीवन का 
प्राण है; तुम उससे निकर नहीं सकते। अभी और चिर काल के लिए भी तुम्हे 
उसीका अवलम्ब ग्रहण करना होगा और तुम्हें उसीके आघार पर खड़ा होना 
होगा, चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास हो या न हो, जो मुझे है। तुम इसी धर्म 
में बंधे हुए हो, और अगर तुम इसे छोड़ दो तो चूर चूर हो जाओगे। वही हमारी 
जाति का जीवन है और उसे अवश्य ही सशक्त बनाना होगा। तुम जो युगों के 
घक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि घर्म के लिए तुमने 
बहुत कुछ प्रयत्न किया था, उस पर सव कुछ निछावर किया था। तुम्हारे पूर्वजों 
ने घर्म-रक्षा के लिए सब कुछ साहसपूर्वंक सहन किया था, मृत्यु को भी उन्होंने हृदय 
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से लगाया था। विदेशी विजेताओं द्वारा मन्दिर के बाद मन्दिर तोड़े गये, परन्तु 
उस बाढ़ के वह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर के कलश फिर खड़े हो गये । दक्षिण 
के ये ही कुछ पुराने मन्दिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मन्दिर तुम्हें राशि 
राशि ज्ञान प्रदान करेंगे। वे जाति के इतिहास के भीतर ब्रह गहरी अन्तर्दुष्टि 
देंगे, जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती। देखो कि किस तरह ये मन्दिर 
सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्यानों के चिह्न घारण किये हुए हैं, ये वार 
बार नष्ट हुए और वार वार ध्वंसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए 
अव पहले ही की तरह अटल भाव से खड़े हैं। इसलिए इस घर्म में ही हमारा 
जातीय मन है, हमारा जातीय जीवन प्रवाह है । इसका अनुसरण करोगे तो यह 
तुम्हें गौरव की ओर ले जायगा। इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निदिचत है। अगर तुम 
उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आये तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा 
और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणति। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी 
चीज़ की आवदयकता ही नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ चहीं कि राजनीतिक या 
सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी 
याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ गौण विषय हैं, मुख्य विषय घर्म है। भारतीय 
मन पहले घामिक है, फिर कुछ और। अतः घर्म को ही सशक्त बनाना होग।। 
पर यह किया किस तरह जाय? मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ। बहुत 
दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड्ने के वर्षो 
पहले से ये मेरे मन में थे और उन्हींको प्रचारित करने के लिए में अमेरिका और 
इंग्लण्ड गया था। घर्मे-महासभा या किसी और वस्तु की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं 
थी, वह तो एक सुयोग मात्र था। वस्तुतः मेरे ये संकल्प ही थे जो सारे संसार 
में मुझे लिये फिरते रहे। 

भेरा विचार है, पहले हमारे शास्त्र ग्रन्यो में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों 
को, जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार'में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, बाहर 


. लाना है। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल उन्हीसि इस ज्ञान का 


उद्धार करना नहीं, वरन्‌ उससे भी दुर्मेंच पेटिका अर्थात्‌ जिस भाषा में ये सुरक्षित 
हैं, उन शताब्दियो के प्त खाये हुए संस्कृत शब्दो से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य 
यह है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ | मैं इन तत्वों को निकालकर 
सबकी, भारत के प्रत्येक मनुष्य की, सामान्य सम्पत्ति बनाना चाहता हूँ, चाहे वह 
संस्कृत जानता हो या नहीं। इस मागे की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली 
भाषा संस्कृत ही है, यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती, जब तक यदि सम्भव 
हो तो हमारी जाति के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ न हो जायें। यह कठिनाई 
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तुम्हारी समझ में आ जायगी, जब मैं age कि आजीवन इस संस्कृत भाषा 
का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नयी पुस्तक उठाता हूँ, तव वह मुझे 
बिल्कुल नयी जान पड़ती है। अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस 
भाषाक्ता अध्ययन करने का समय नहीं पाया, उनके लिए यह भाषा कितनी अधिक 
क्लिष्ट होगी। अतः मनुष्यों की वोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा 
देनी होगी। साथ ही संस्कृत की भी शिक्षा अवश्य होती रहनी चाहिए, क्योंकि 
संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से ही जाति को एक प्रकार का गौरव, शक्ति और 
बल प्राप्त हो जाता है। महान्‌ रामानुज, चैतन्य और कबीर ने भारत की नीची 
जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था, उसमें उन महान्‌ धर्माचार्यों को अपने 
ही जीवन-काल में अद्भुत सफलता मिल्ली थी। किन्तु फिर उनके बाद उस कायं 
का जो शोचनीय परिणाम हुआ, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और जिस कारण 
उन बड़े बड़े घर्माचायों के तिरोभाव के प्रायः एक ही शताब्दी के भीतर वह उन्नति 
रुक गयी, उसकी भी व्याख्या करनी होगी। इसका रहस्य यह है--उन्होंने नीची 
जातियों को उठाया था। वे सब चाहते थे कि ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आखरूढ़ 
हो जायें, परन्तु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं 
लगायी। यहाँ तक कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत 
शिक्षा का अध्ययन बंद कर दिया। वे तुरन्त फल पाने के इच्छुक थे, इसीलिए 
उस समय की भाषा पाली में संस्कृत से अनुवाद कर उन्होंने उन विचारों का प्रचार 
किया। यह बहुत ही सुन्दर हुआ था, जनता ने उनका अभिप्राय समझा, क्योंकि 
* वे जनता की बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे। यह aga ही अच्छा हुआ था, 
इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फैले और बहुत दूर दूर तक पहुंचे। किन्तु इसके साथ 
साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था। ज्ञान का विस्तार हुआ सही, पर 
उसके साथ साथ प्रतिष्ठा नहीं बनी, संस्कार नहीं बना। संस्कृति ही युग के आघातों 
को सहन कर सकती है, मात्र ज्ञान-राशि नहीं। तुम संसार के सामने प्रभूत ज्ञान 
रख सकते हो, परन्तु इससे उसका विशेष उपकार न होगा। संस्कार को रक्त 
में व्याप्त हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में इम कितने ही राष्ट्रों के सम्बन्ध 
में जानते हैं, जिनके पास विशाल ज्ञान का आगार है, परन्तु इससे क्या? वे वाघ 
की तरह नृशंस हैं, वे बर्बेरो के सदुश हैं, क्योंकि उनका ज्ञान संस्कार में परिणत 
नहीं हुआ है। सभ्यता की तरह ज्ञान भी चमड़े की ऊपरी सतह तक ही सीमित 
है, छिछला है, और एक खरोंच लगते ही वह पुरानी नृशंसता जग उठती है। 
ऐसी घटनाएँ हुआ करती Fi यही भय है। जनता को उसकी बोलचाल की 
भाषा में शिक्षा दो, उसको भाव दो, वह बहुत कुछ जान जायगी, परन्तु साथ ही 
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कुछ और भी ज़रूरी है: उसको संस्कृति का बोष दो। जब तक तुम यह नहीं 
कर सकते, तव तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती। एक ऐसे 
नवीन वर्ण की सृष्टि होगी, जो संस्कृत भाषा सीखकर शीघ्र ही दूसरे वणो के ऊपर 
उठेगी और पहले की तरह उनपर अपना प्रभुत्व फैलायेगी। ऐ पिछड़ी जाति 
के लोगो, मै तुम्हें वतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत 
करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है, और यह लड़ना-झगड़ता और उच्च 
वर्णो के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उपकार न होगा, इससे लडाई- 
झगड़े और बढ़ेंगे, और यह जाति, दुर्भाग्यवश पहले ही से जिसके टुकड़े टुकड़े हो 
चुके हैं, और भी टुकड़ों में बँटती रहेगी। जातियों में समता लाने के लिए एक- 
मात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अजन करना है, जो उच्च वर्णों का बल 
और गौरव है। यदि यह तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो, वह तुम्हें मिल 
जायगा। 

इसके साथ मैं एक और प्रइन पर विचार करना चाहता हूँ, जो खासकर मद्रास 
से सम्बन्ध रखता है। एक मत है कि दक्षिण भारत में द्राविड़ नाम की एक जाति 
के मनुष्य थे, जो उत्तर भारत की आयं नामक जाति से बिल्कुल भिन्न थे और दक्षिण 
भारत के ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आये हुए आयें हैं, अन्य जातियाँ दक्षिणी ब्राह्मणों 
से बिल्कुल ही पृथक्‌ जाति की हैं। भाषा-वैज्ञानिक महाशय, मुझे क्षमा कीजिएगा, 
यह मत विलकुल निराघार है। इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और 
दक्षिण की भाषा में भेद है। दूसरा भेद मेरी नज़र में नहीं आता। हम यहाँ 
उत्तर भारत के इतने लोग हैं, मैं अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हूँ कि बे इस सभा 
के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोगो को चुनकर अलग कर दें। भेद 
कहाँ है? जरा सा भेद भाषा में है। पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण 
जब उत्तर से आये थे, तब वे संस्कृत बोलते थे, अभी यहाँ आकर द्राविड भाषा 
बोलते बोलते संस्कृत भूल गये। यदि ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ऐसी बात है तो फिर 
दूसरी जातियों के सम्बन्ध में भी यही वात क्यों न होगी? क्यों न कहा जाय कि 
दुसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर भारत से आयी हैं, उन्होंने द्राविड़ भाषा 
को अपनाया और संस्कृत भूल गयीं? यह युक्ति तो दोनों ओर लग सकती है। 
ऐसी वाहियात बातों पर विश्वास न करो। यहाँ ऐसी कोई द्राविड़ जाति रही 
होगी, जो यहाँ से लुप्त हो गयी है, और उनमें से जो कुछ थोड़े से रह गये थे, वे जंगलों 
और दूसरे दूसरे स्थानों में बस गये। यह बिलकुल सम्भव है कि संस्कृत के वदले 
ag द्राविड़ भाषा ले ली गयी हो, परन्तु ये सब आगं ही हैं, जो उत्तर से आये। सारे 
भारत के मनुष्य आर्यो के सिवा और कोई नहीं। 
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इसके बाद एक दूसरा विचार है कि शूद्र छोग निश्चय ही आदिम जाति के 
या अनार्ये हैं। तव वे क्या हैं? वे गुलाम हैं। विद्वान्‌ कहते हैं कि इतिहास अपने 
को दृहराता है। अमरीकी, अंग्रेज, डच और पुतंगाली बेचारे अफ़रीकियों को 
पकड़ छेते थे, जब तक वे जीवित रहते, उनसे घोर परिश्रम कराते थे, और इनकी 
मिश्रित संतानें भी दासता में उत्पन्न होकर चिर काल तक दासता में ही पड़ी रहती 
थीं। इस अद्भुत उदाहरण से मन हज़ारों वर्ष पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह 
की घटनाओं की कल्पना करता है, और हमारे पुरातत्त्ववेत्ता भारत के सम्बन्ध 
में स्वप्न देखते हैं कि भारत काली आँखोंवाले आदिवासियों से भरा हुआ था, 
और उज्ज्वल आर्य बाहर से आये--परमात्मा जाने कहाँ से आये। कुछ लोगों 
के मत से वे मध्य तिब्बत से आये, दूसरे कहते हैं वे मध्य एशिया से आये। कुछ 
स्वदेशप्रेमी अग्रेज हैं जो सोचते हैं कि आर्य लाल बालवाले थे। अपनी रुचि के 
अनुसार दूसरे सोचते हैं कि वे सव काले वालूवाले थे। अगर लेखक खुद काले 
वाल वाला मनुष्य हुआ तो सभी आये काले बालवाले थे! कुछ दिन हुए यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया था कि आये स्विट्जरलैण्ड की झीलों के किनारे बसते 
थे। मुझे ज़रा भी दुःख न होता, अगर वे सवके सब, इन सब सिद्धान्तों के साथ, 
वहीं डूब मरते। आजकल कोई कोई कहते हैं कि वे उत्तरी धुव में रहते थे। ईश्वर 
आर्यो और उनके निवास स्थलों पर कृपा दृष्टि रखे। इन सिद्धान्तो की सत्यता 
के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं है, जो प्रमाण दे 
सके कि आर्य भारत के बाहर से किसी देश से आये। हाँ, प्राचीन भारत मे 
अफगानिस्तान भी शामिल था, बस इतना ही। और यह सिद्धान्त भी कि शूदर सनार्य 
और असंख्य थे, बिल्कुल अताकिक और अयौक्तिक है। उन दिनों यह सम्भव 
ही नहीं था कि मुट्ठी भर आयें यहाँ आकर लाखों अनायों पर अधिकार जमाकर 
बस गये हों। अजी, वे अनाये उन्हें खा जाते, पाँच ही मिनट में उनकी चटनी वत्ता 
डालते | 

इस समस्या की एकमात्र व्याख्या महाभारत में मिलती है । उसमें लिखा है. 
कि सत्ययुग के आरम्भ में एक ही जाति ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह. 
भिन्न भिन्न जातियों में बॅटती गयी। वस, यही एकमात्र व्याख्या सच और युवित- 
पूर्ण है। भविष्य में जो सत्ययुग आ रहा है, उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियाँ फिर 
ब्राह्मण रूप में परिणत होंगी। 

इसीलिए भारतीय जाति समस्या की मीमांसा इसी प्रकार होती है कि उच्च 
वर्णों को गिराना नहीं होगा, ब्राह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा। भारत 
में ब्राह्मणत्व ही मनुष्यत्व का चरम आदर्श है। इसे शंकराचार्य ने गीता के भाष्यारम्भ 
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में बड़े ही सुन्दर ढंग से पेश किया है, जहाँ कि उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा के 
लिए प्रचारक के रूप में कृष्ण के आने का कारण बतलाया है। यही उनके अवतरण 
का महान्‌ उद्देश्य था। इस ब्राह्मण का, इस ब्रह्मज्ञ पुरुष का, इस आदर्श और सिद्ध 
पुरुष का रहना परमावश्यक है, इसका लोप कदापि नहीं होना चाहिए। और 
इस समय इस जाति-भेद की प्रथा में जितने दोष हैं, उनके रहते हुए भी, हम जानते 
हैं कि हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए dare रहना होगा कि दूसरी जातियों 
की अपेक्षा उन्हींमें से अघिसंख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व को लेकर आये हैं। 
यह सच है। दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देना ही होगा, यह उनका प्राप्य है। 
हमें बहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोषों की आलोचना करनी 
चाहिए। पर साथ ही उनका प्राप्य श्रेय भी उन्हें देना चाहिए। अंग्रेजी की पुरानी 
कहावत याद रखो--हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो।' अतः मित्रो, जातियों 
का आपस में झगड़ना वेकार है। इससे क्या लाभ होगा ? इससे हम और भी 
de जायेंगे, और भी कमज़ोर हो जायेंगे , और भी गिर जायंगे। एकाधिकार तथा 
उसके दावे के दिन लद गये, भारतभूमि से वे चिर काल के लिए अन्तहित हो गये 
और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक सुफल है। यहाँ तक कि मुसलमानों के 
शासन से भी हमारा उपकार हुआ था, उन्होंने भी इस एकाधिकार को तोड़ा था। 
सव कुछ होने पर भी वह शासन सर्वाशतः बुरा नहीं था, कोई भी वस्तु सर्वाशतः 
न बुरी होती है और न अच्छी ही। मुसलमानों की भारत-विजय पददलितों और 
ग़रीबों का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी। यही कारण है कि हमारी एक 
पंचमांश जनता मुसलमान हो गयी। यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ। 
यह सोचना कि यह सभी तलवार और आग का काम था, बेहद पागलपन होगा। 
अगर तुम सचेत न होगे तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमांश- नहीं, अर्घाश लोग 
ईसाई हो जायेंगे। जैसा मैंने मलावार प्रदेश में देखा, क्या वैसी वाहियात बातें 
संसार में पहले भी कभी थीं? जिस रास्ते से उच्च वर्ण के लोग चलते हैं, ग्ररीव 
पैरिया उससे नहीं चलने पाता। परन्तु ज्यों ही उसने कोई बेढब अंग्रेज़ी नाम या 
कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि बस, सारी बातें सुधर जाती हैं। यह सब 
देखकर इसके सिवा तुम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सव मलावारी | 
पागल हैं, और उनके घर पागलखाने हैं? और जब तक वे होश संभाल कर 
अपनी प्रथाओं का संशोधन न कर लें, तब तक भारत की सभी जातियों को उनकी 
खिल्ली उड़ानी चाहिए! ऐसी बुरी और नृशंस प्रथाओं को आज भी जारी 
रखना क्या उनके लिए लज्जा का विषय नहीं? उनके अपने बच्चे तो भूखों 
मरते हैं, परन्तु ज्यों ही उन्होंने किसी दूसरे घर्मे का आश्रय लिया कि फिर उन्हे 
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अच्छा भोजन मिल जाता है। अव जातियों में आपसी लडाई बिल्कुल नहीं होनी 
चाहिए। 
उच्च वरणो को नीचे उतारकर इस समस्या की मीमांसा न होगी, किन्तु नीची 
जातियों को ऊँची जातियों के बरावर उठाना होगा। और यद्यपि कुछ लोगों को, 
जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान्‌ उद्देश्यों के समझने की 
शक्ति शून्य से अधिक नहीं, तुम कुछ का कुछ कहते हुए सुनते हो, फिर भी मैंने 
जो कुछ कहा है, हमारे शास्त्रों में वणित कार्य-प्रणाली वही है। वे नहीं समझते, 
समझते वे हैं जिनके मस्तिप्क है तथा पूर्वजों के कार्यो का समस्त प्रयोजन समझ 
लेने की क्षमता रखते हैं। वे तटस्थ होकर युग-युगान्तरों से गुजरते हुए जातीय 
जीवन की विचित्र गति को लक्ष्य करते हैं। वे नये और पुराने सभी शास्त्रों में 
maa: इसकी परम्परा देख पाते Fl अच्छा, तो वह योजना-वह प्रणाली 
कया है? उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दुसरा छोर चांडाळ, और 
सम्पूर्ण कार्य चांडाल को उठाकर ब्राह्मण बनाना है। शास्त्रों में धीरे धीरे तुम 
देख पाते हो कि नीची जातियों को अधिकाविक अधिकार दिये जाते हैं। कुछ 
अन्य भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं--अगर शूद्र 
वेद सुन ले तो उसके कानों में सीसा गलाकर भर दो, और अगर वह वेद की 
एक भी पंक्ति याद कर ले तो उसकी जीभ काट डालो, यदि वह किसी ब्राह्मण 
को 'ऐ ब्राह्मण' कह दे तो भी उसकी जीभ काट लो!” यह पुराने जमाने की 
नुशंस बर्वरता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; परन्तु स्मृतिकारों को दोष न दो, 
क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही सिर्फ़ लिपिवद्ध 
किया है। ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में कभी कभी पैदा हो गये थे। 
ऐसे असुर लोग कमोबेश समी युगों में होते आये हैं। इसलिए वाद के समय में तुम 
देखोगे कि इस स्वर में थोड़ी नरमी आ गयी है, जैसे ‘at को तंग न करो, परन्तु 
उन्हें उच्च शिक्षा भी न दो।' फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्मृतियों में-खासकर 
उन स्मृतियों में जिनका आजकल पूरा प्रभाव है, यह लिखा पाते हैं किं अगर शूद्र 
ब्राह्मणों के आचार-व्यवहारों का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं, उन्हें 
“उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार यह सब होता जा रहा है। तुम्हारे सामने 
» इन सब कार्ये-पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही 
इसका कि इनका विस्तृत विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु प्रत्यक्ष 
घटनाओं का विचार करने से हम देखते हैं, सभी जातियाँ धीरे धीरे उठंगी । आज 
जो इजारों जातियाँ हैं, उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों में शामिल भी हो रही हैं। कोई 
जाति अगर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इस पर कोई क्या कर सकता है? 
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१८९ भारत का 


जाति-भेद कितना भी कठोर.क्यों न हो, वह इसी रूप में ही सुष्ट हुआ है। कल्पना 
करो कि यहाँ कुछ जातियाँ हैं, जिनमें हर एक की जन-संख्या दस हज़ार है। अगर 
ये सव इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगें तो इन्हें कौन रोक सकता है? 
ऐसा मैंने अपने ही जीवन में देखा है। कुछ जातियाँ जोरदार हो गयीं, और ज्योंही 
उन सब की एक राय: हुई, फिर उनसेः नहीं” भला कौन कह सकता है? --क््योंकि 
और कुछ भी हो, हर एक जाति दूसरी जाति से सम्पूर्ण पृथक है। कोई जाति 
किसी दूसरी जाति के कामों में, यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ 
भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करतीं। और शंकराचार्य आदि शक्तिशाली 
युग-प्रवर्तक ही बड़े बड़े वर्ण-निर्माता थे। उन लोगों ने जिन अद्भुत बातों का 
आविष्कार किया था, वे सब में तुमसे नहीं कह सकता, और सम्भव है कि 
तुममें से कोई कोई उससे अपना रोष प्रकट करे। किन्तु अपने भ्रमण और अनुभव 
से मैंने उनके सिद्धांत ge निकाले, और इससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए। 
कभी कभी उन्होंने दल के दल वलूचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें क्षत्रिय बना 
डाला, दल के दल घीवरों को लेकर क्षण भर में ब्राह्मण बना दिया। वे सब ऋषि- 
मुनि थे और हमें उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा। तुम्हें भी ऋषि- 
मुनि बनना होगा, कृतकार्य होने का यही गूढ़ रहस्य है। न्यूनाधिक सबको ही 
ऋषि होना होगा। ऋषि के क्या अर्थ हैं? ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा। 
पहले पवित्र वनो, तभी तुम शक्ति पाओगे। "मैं ऋषि हूँ, कहने मात्र ही से न 
होगा, किन्तु जब तुम यथार्थ ऋषित्व लाभ करोगे तो देखोगे, दूसरे आप ही आप 
तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निःसृत होती है, 
जो दूसरों को तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य करती है, जिससे वे तुम्हारी आज्ञा 
का पालन करते हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से वे तुम्हारी 
योजनाओं को कार्यसिद्धि में सहायक होते हैं। यही ऋषित्व है। 

विस्तृत कार्यप्रणाली के वारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका 
अनुसरण करना होगा। मैने तुमसे जो कुछ कहा है, वह एक सुझाव मात्र है। 
जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ये लड़ाई-झगड़े बन्द हो जाने चाहिए। मुझे 
विशेष दुःख इस वात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के वीच में 
इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अन्त हो जाना चाहिए। यह दोनों ही 
पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह फे एकाधिकार 
और विशेष दावों के दिन लद गये। हर एक अभिजातं वर्ग का कर्तेव्य है कि अपने 
कुलीन तंत्र की कब्र वह आप ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके, उतना ही 
अच्छा है। जितनो ही वह देर करेगा, उतनी ही वह सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी 
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उतनी ही भयंकर होगी। अतः यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी 
सब जातियों के उद्धार की चेष्ठा करे। यदि वह ऐसा करती है और जब तक 
ऐसा करती है, तभी तक वह ब्राह्मण है, और अगर वह घन के चक्कर में पड़ी रहती 
है तो वह ब्राह्मण नहीं है। इधर तुम्हें भी उचित है कि यया ब्राह्मणों की ही सहायता 
करो। इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पर यदि तुम अपात्र को दान दोगे तो उसका 
फल स्वर्ग न होकर उसके विपरीत होगा--हमारे शास्त्रों का यही कथन है। इस 
विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यथार्थ ब्राह्मण वे ही हैं, जो सांसारिक 
कोई कर्म नहीं करते। सांसारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए 
नहीं। ब्राह्मणों से मेरा यह निवेदन है कि वे जो कुछ जानते हैं उसकी शिक्षा देकर 
और सदियों से उन्होंने जिस ज्ञान एवं संस्कृति का संचय किया है, उसका प्रचार कर 
भारतीय जनता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। यथार्थ ब्राह्मणत्व 
क्या है, इसका स्मरण करना भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट कतव्य है। मनु कहते 
हैं, ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष अधिकार दिये जाते हैं, इसका कारण 
थह है कि उनके पास घमं का भांडार है।" उन्हें वह भांडार खोलकर उसके रत्न 
संसार में बाँट देने चाहिए। यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सव 
जातियों में घर्मे क प्रचार किया, और उन्होंने ही सबसे पहले, उस समय जब कि 
दूसरी जातियों में त्याग के भाव का उन्मेष ही नहीं हुआ था, जीवन के सर्वोच्च सत्य 
के लिए सव कुछ छोड़ा। यह ब्राह्मणों का दोष नहीं कि वे उन्नति के मार्ग पर 
अन्य जातियों से आगे बढ़े। दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने और 
करने की चेष्टा क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने सुस्त बैठे रहकर ब्राह्मणों को वाजी 
मार छेने दिया ? 

परन्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक अग्रसर होना तथा सुविधाएँ प्राप्त करना एक 
बात है और दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाये रखना दूसरी वात। शक्ति जव कभी 
बुरे उद्देश्य के हेतु लगायी जाती हैतो वह आसुरी हो जाती है, उसका उपयोग सदृद्देश्य 
के लिए ही होना चाहिए। अतः युगों की यह संचित शिक्षा तथा संस्कार, जिनके 
ब्राह्मण संरक्षक होते आये हैं, अब साधारण जनता को देना पड़ेगा, और चूँकि 
उन्होंने साधारण जनता को वह सम्पत्ति नहीं दी, इसीलिए मुसलमानों का आक्रमण 
सम्भव हो सका था। हम जो हज़ारों वर्षो तक भारत पर घावा बोळनेवाले जिस 
किसीके पैरों तले कुचले जाते रहे, इसका कारण यही है कि ब्राह्मणों ने शुरू से ही 


१. ब्राह्मणो जायमानो हि पुथिव्यामधिजायते। 
ईश्वरः सर्वभूतानां घ्मेकोषस्य गुप्तये मनुस्मृति १-१९॥ 
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साधारण जनता के लिए वह खज़ाना खोल नहीं दिया। हम इसीलिए अवनत 
हो गये। और हमारा पहला कार्य यही है कि हम अपने पुर्वेजो के बटोरे हुए घर्मरूपी 
अमोल रत्न जिन तहखानों में छिपे हुए हैं, उन्हें तोड़कर बाहर निकालें और उन्हें 
सबको दें। यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा। बंगाल में एक 
पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे साँप ने काटा हो, यदि वह खुद अपना विष 
खींच ले तो रोगी ज़रूर वच जायगा। अतएव ब्राह्मणों को ही अपना विष खींच 
लेना होगा। ब्राह्मणेतर जातियों से मैं कहता हूँ, ठहरो, जल्दी मत करो, ब्राह्मणों 
से लड्ने का मौक्का मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि मैं पहले दिखा 
चुका हूँ कि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। तुम्हें आध्यात्मिकता का 
उपार्जन करने और संस्कृत सीखने से किसने मना किया था? इतने दिनों तक 
तुम क्या करते रहे? क्‍यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे? और दूसरों ने 
तुमसे बढ़कर मस्तिष्क, वीर्य, साहस और क्रिया-शक्ति का परिचय दिया, इस पर 
अब fag क्यों रहे हो? समाचार पत्रों में इन सव व्यर्थ वाद-विवादों और झगड़ों 
में शक्ति क्षय न करके, अपने ही घरों में इस तरह लड़ते-झगड़ते न रहकर--जो 
कि पाप है--ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनो सारी 
शक्ति लगा दो। बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तुम क्यों संस्कृत के 
पंडित नहीं होते? भारत की सभी जातियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने 
के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते? मेरा प्रश्न तो यही है। जिस 
समय तुम यह कार्य करोगे, उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बरावर हो जाओगे। भारत 
में शक्तिलाभ का रहस्य यही है। 

संस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा 
का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस न करेगा। यही 
एकमात्र रहस्य है, अतः इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो। अद्वेतवादी की प्राचीन 
उपमा दी जाय तो कहना होगा कि समस्त जगत्‌ अपनी माया से आप ही सम्मोहित 
हो रहा है। इच्छाशक्ति ही जगत्‌ में अमोघ शक्ति है। प्रबळ इच्छाशक्ति का 
अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिमंयी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है कि 
दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं। 
ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं। और इसके पीछे भावना क्या है? 
जब वे आविर्भूत होते हैं, तब उनके विचार हम लोगो के मस्तिष्क में प्रवेश करते 
हैं और हममे से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते हैं और 
शक्तिशाली बन जाते हैं। किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है ? 
संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो। इसका क्या कारण है, अथवा 
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वह कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुल चार करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारत- 
वासियों पर शासन करते हैं? इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समावान क्या है? 
यही, कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छाशक्ति को समवेत कर देते हैं 
अर्थात्‌ शक्ति का अनन्त भांडार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपनी 
अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक्‌ किये रहते हो। बस यही इसका रहस्य है 
कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। अतः यदि भारत को महान्‌ 
बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन 
की, शक्ति-संग्रह की और बिखरी हुई इच्छाशक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय 
लाने की। 
अथर्ववेद संहिता की एक विलक्षण ऋचा याद आ गयी, जिसमें कहा गया है, 
तुम सब लोग एक मन हो जाओ, सव लोग एक ही विचार के वन जाओ, क्योंकि 
प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही देवताओं नि बि पायी है।'* देवता मनुष्य 
द्वारा इसीलिए पूजे गये कि वे एकचित्त थे, एक मन हो जाना ही समाज गठन का 
रहस्य है। और यदि तुम आये और 'द्राविइ', ब्राह्मण' और 'अब्राह्मण' जैसे तुच्छ 
विषयों को लेकर तू तू मैं मैं' करोगे-झगड़े और पारस्परिक विरोष भाव को 
बढ़ाओगे-_तो समझ लो कि तुम उस झक्ति-संग्रह से दूर हटते जाओगे, जिसके द्वारा 
भारत का भविष्य बनने जा रहा है। इस वात को याद रखो, कि भारत का भविष्य 
सम्पूर्णंतः उसी पर निर्भेर करता है। वस, इच्छा-शक्ति का संचय और उनका 
समन्वय कर उन्हें एकमुखी करना ही वह सारा रहस्य है। प्रत्येक चीनी अपनी 
झाक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालित करता है, तथा मुट्ठी भर जापानी 
अपनी इच्छा-शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं, और उसको फल क्या 
हुआ है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है। इंसी तरह की बात सारे संसार में देखने 
में आती है। यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे कि सर्वत्र 
छोटे छोटे सुगठित राष्ट्र as बड़े असंगठित राष्ट्रों पर शासन कर रहे हैं। ऐसा 
होना स्वाभाविक है, क्योंकि छोटे संगठित राष्ट्र अपने भावों को आसानी के साथ 
केन्द्रीभूत कर सकते हैं। और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में 
समर्थ होते हैं। दूसरी ओर जितना बड़ा राष्ट्र होगा, उतना ही संगठित करना 
कठिन होगा। वे मानो अनियंत्रित लोगो की भीड़ मात्र हैं, वे कभी परस्पर सम्बद्ध 


नहीं हो सकते। इसलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम वन्द हो जाने चाहिए। 


१. संगच्छध्वं संवदध्त सं वो मनांसि जानताम्‌ । 


देवा भाग यया पुर्व संजानाना उप|सते॥ ६।६४।१॥ 
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इसके सिवा हमारे भीतर एक और बडा भारी दोष है। महिलाएँ मुझे क्षमा 
करेंगी,'पर असल वात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हम औरतों के राष्ट्र 
के समान बन गये हैं। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, कहीं भी तुम तीन 
स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किये बिना 
देख पाओगे। यूरोपीय देशों में स्त्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी सभा-सुमितियाँ स्थापित 
करती हैं और अपनी शक्ति की वड़ी बड़ी घोषणाएँ करती St इसके वाद वे आपस 
में झगड़ा करने लूग जाती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना 
प्रभुत्व जमा लेता है। सारे संसार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों 
की आवश्यकता होती है। हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी स्त्रियों के समान 
हो गये हैं। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है, तो सव मिलकर 
फ़ौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती हैं--उसकी खिल्लियाँ उड़ाने 
लग जाती हैं, और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम लेती हैं। 
यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ ज़रा सस्त बर्ताव करता है और बीच बीच 
में डाँट फटकार सुना देता है, तो बस ठीक हो जाती हैं, इस प्रकार के वशीकरण 
की वे अभ्यस्त हो गयी हैं। सारा ससार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन 
करनेवालों से भरा है। ठीक इसी तरह यदि हम लोगो में से किसीने आगे बढ़ना 
चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो हम फ़ौरन उसकी टाँग पकड़कर 
पीछे खीचेंगे और उसे विठा देंगे। परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद 
पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे, तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जायेंगे। 
हम लोग इसके अभ्यस्त हो गये हैं। क्या ऐसी वात नहीं है? और कहीं गुलाम 
स्वामी वन सकता है, इसलिए गुलाम बनना छोडो। 

आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य 
देवी बन जाय। तव तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट 
जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक इश्वर पर लगाओ, 
हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सवत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं 
और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ छो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ 
के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और जिस 
विराट्‌ देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें? जब 
हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव-देवियों की पूजा करने 
योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आघ मील चलने की हमें शक्ति ही नहीं और हम 
हनुमान जी की तरह एक ही छलाँग में समुद्र पार करने की इच्छा करें, ऐसा नहीं 
हो सकता। जिसे देखो वही योगी बनने की घुन में है, जिसे देखो वही समानि 
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लगाने जा रहा है! ऐसा नहीं होने का। दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचों 
में लिप्त रहोगे, कर्मकांड में व्यस्त रहोगे और शाम को आँख मूंदकर, नाक दवाकर 
साँस चढ़ाओ-उतारोगे। क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ 
रखा है कि ऋषि लोग, तुम्हारे तीन बार नाक फड़फड़ाने और साँस चढ़ाने से 
हवा में मिलकर तुम्हारे पेट में घुस जायेगे? क्या इसे तुमने कोई हँसी मज़ाक मान 
लिया है? ये सब विचार वाहियात हैं। जिसे ग्रहण करने या अपनाने की 
आवश्यकता है, वह है चित्तशुद्धि। और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? इसका उत्तर 
यह है कि सबसे पहले उस विराट्‌ की पूजा करो, जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे 
हो---उसकी' पूजा करो। 'वशिप' ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, अंग्रेज़ी 
के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा।' ये मनुष्य और पशु, जिन्हें हम 
आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य 
हैं हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या-हेष करने और झगड़ने के वजाय हमें उनकी 
पूजा करनी चाहिए। यह अत्यन्त भयावह कर्म है, जिसके लिए हम क्लेश झेल 
रहे हैं। फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलतीं। 

अस्तु, यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं 
कहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ। इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम 
करना चाहता हूँ, इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त कर व्याख्यान समाप्त 
करता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी जाति की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का 
भार ग्रहण करना होगा। क्या तुम इस वात की सार्थकता को समझ रहे हो ? 
तुम्हें इस विषय पर सोचना विचारना होगा, इस पर तक वितको और '्झापस में 
परामश करना होगा, दिमाग़ लगाना होगा और अन्त में उसे कार्य रूप में परिणत 
करना होगा। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करते हो, तब तक तुम्हारी जाति 
का उद्धार होना असम्भव है। जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमें कुछ अच्छा 
अंश भी है और बुराइयाँ बहुत हैं। इसलिए ये बुराइयाँ उसके भले अंश को दबा 
देती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य वनानेवाली नहीं कही 
जा सकती। यह शिक्षा केवल तथा सम्पूर्णतः निषेवात्मक है। निषेघात्मक शिक्षा 
या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक है। कोमळ मति 
बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली वात, जो उसे सिखायी जाती 
है, वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है। दूसरी वात जो वहसीखता है, वह यह है कि 


१. अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌। 
अईेद्वानमानास्यां मैत्र्याभिन्नेन THAT 1 श्रीमद्भागवत ३।२९।२७॥। 
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तुम्हारा दादा पागल है। तीसरी बात है कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य 
हैं, वे पाखंडी हैं । और चौथी बात है कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म Wer हैं, उनमें 
झूठी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं ! इस प्रकार की निवेघात्मक बातें सीखते 
सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुँचता हैं, तब वह निषेधों की खान 
चन जाता है--उसमें न जान रहती है और न रीढ़। अतः इसका जैसा परिणाम 
होना चाहिए था, वैसा ही हुआ है। पिछले पचास वर्षो से दी जानेवाली इस शिक्षा 
ने तीनों प्रान्तों में एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया, और जो स्वतंत्र 
विचार के लोग हैं, उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पायी है, विदेशों में पायी है, अथवा अपने 
अममूलक कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए पुनः अपने पुराने सिक्षालयों में 
जाकर अध्ययन किया है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी 
बहुत सी बातें इस तरह दूँस दी जायें कि अन्दर होने लगे और तुम्हारा दिमाग़ 
उन्हें जीवन भर पचा न सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, 
मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही 
वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम पाँच ही भावों को पचा कर तदनुसार 
जीवन भौर चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा 
बहुत अधिक है, जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। कहा भी है-- 
यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। अर्यात्‌ “वह गघा, 
जिसके ऊपर चन्दन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो, बोझ की ही बात 
जान सकता है, चन्दन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता।' यदि बहुत तरह की 
खबरों का संचय करना ही शिक्षा है, तब तो ये पुस्तकालय संसार में स्वेभेष्ठ मुनि 
और विश्वकोश ही ऋषि हैं। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने 
देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में 
ले लें और जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धान्तों के आधार पर . 
शिक्षा का विस्तार करें। हाँ, यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना हैं। मैं 
नहीं कह सकता कि यह कभी भी कार्य रूप में परिणत होगी या नहीं, पर इसका 
विचार छोड़कर हमें यह काम फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कैसे ? किस 
तरह से काम में हाथ लगाया जाय ? उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम लने 
at सबसे पहले हमें एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यों में प्रथम 
स्थान हिन्दू लोग TH को ही देते हँ। तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न 
मतावलम्बियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे। पर मैं तुमको किसी मत विशेष के 
अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कहता। वह इन साम्प्रदायिक भेद भावों के परे 
होगा। उसका एकमात्र प्रतीक होगा S, जो कि हमारे किसी भी धर्म सम्प्रदाय के 
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लिए महानतम प्रतीक है। यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा सम्प्रदाय हो, जो इस ओंकार 
को न माने, तो समझ लो कि वह हिन्दू कहलाने योग्य नहीं है। वहाँ सब लोग अपने 
अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकेंगे, पर मन्दिर हम सव 
के लिए एक ही होना चाहिए। अपने सम्प्रदाय के अनुसार जो देवी देवताओं की 
प्रतिमा-पुजा करना चाहें, अन्यत्र जाकर करें, पर इस मन्दिर में वे औरों से झगड़ा 
न करें। इस मन्दिर में वे ही घार्मिक तत्त्व समझाये जायेंगे, जो सब सम्प्रदायो में 
समान हैं। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले को अपने मत की शिक्षा देने का यहाँ 
पर अधिकार रहेगा, पर एक प्रतिवन्ध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायो से झगड़ा नहीं 
करने पायेंगे। बोलो, तुम क्या कहते हो? संसार तुम्हारी राय जानना चाहता 
है, उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम औरों के विषय में क्या विचार प्रकट कर 
रहे हो। औरों की बात छोड़, तुम अपनी ही ओर ध्यान दो। | 
इस मन्दिर के सम्वन्ध में एक दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक और 
संस्था हो, जिससे घामिक शिक्षक और प्रचारक तैयार किये जायें और वे सभी 
घूम-फिरकर घमं प्रचार करने को भेजे जायें। परन्तु ये केवल धर्म का ही प्रचार 
न करें, वरन्‌ उसके साथ साथ छोकिक शिक्षा का भी प्रचार करें। जैसे हम घर्म 
का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं, वैसे ही हमें लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना 
पड़ेगा। यह काम आसानी से हो सकता है। शिक्षकों तथा धर्म-प्रचारकों के द्वारा 
हमारे कार्य का विस्तार होता जायगा, और क्रमशः अन्य स्थानों में ऐसे ही मन्दिर 
प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह कार्य फैल जायगा। यही मेरी 
योजना है। तुमको यह वड़ी भारी मालूम होगी, पर इसकी इस समय बहुत 
आवश्यकता है। तुम पूछ सकते हो, इस काम के लिए घन कहाँ से आयेगा ? धन की 
जरूरत नहीं। घन कुछ नहीं है। पिछले वारह वर्षौ से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर 
- रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहाँ खा रहा हूँ तो कल कहाँ खाउँगा । 
और. मैंने कभी इसकी परवाह ही की। घन या किसी भी वस्तु की जब मुझे 
इच्छा होगी, तभी वह प्राप्त हो जायगी, क्योंकि वे सब मेरे गुलाम हैं, न कि मैं उनका 
गुलाम हूँ। जो मेरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा। 
अतः उसकी कोई चिन्ता न करो। 
अव प्रर यह है कि काम करनेवाले लोग कहाँ हैं? मद्रास के नवय वको, 
तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे ? 
यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुममे से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल 
है। अपने आप पर अगाच, see विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास, जैसा मैं वाल्यकाल 
में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर (रहा हूँ। तुममें से प्रत्येक 
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अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त 
शक्ति विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीवित कर सकोगे। फ़िर 
तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जायेंगे और आगामी दस वर्षों में हमारे 
भाव उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अंशस्वरूप हो जायेंगे, जिनके द्वारा संसार 
का प्रत्येक राष्ट्र संगठित हो रहा है। हमें भारत में बसनेवाली और भारत के 
बाहर बसनेवाली सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करना होगा। इसके लिए हमें 
कमे करना होगा। और इस काम के लिए मुझे युवक चाहिए। वेदों में कहा है, 
युवक, वलझाली, स्वस्थ, तीव्र मेघावाले और उत्साहयुक्त मनुष्य ही ईएवर के पास 
पहुँच सकते हैं।” तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए 
मैं कहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में, इस नये जोश के ज़माने में ही काम 
करो, जीर्ण शीण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का 
यही समय है। सबसे अधिक ara, विना स्पर्श किये हुए और विना FF फूल ही 
भगवान्‌ के चरणों पर चढ़ाये जाते हैं और वे उसे ही ग्रहण करते हैं। अपने पैरों 
आप SS हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। वकील बनने की 
अभिलाषा आदि से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करने हैं। तया इससे भी ऊँची 
अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण 
के लिए आत्मोत्सगं करना सीखो। इस जीवन में क्या है? तुम हिन्दू हो और : 
इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनन्त काल तक रहनेवाले हो। 
कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक 
आया करते Fl पर मेरा विश्वास है कि कोई हिन्दू नास्तिक नहीं हो सकता। 
सम्भव है कि किसीने पाइचात्य ग्रन्थ पढे हों और अपने को भौतिकवादी समझने 
लग गया हो। पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए होता है। यह बात तुम्हारे खून 
के भीतर नहीं है। जो वात तुम्हारी रग रग में रमी हुई है, उसे तुम निकाल नहीं 
सकते और न उसकी जगह और विसी घारणा पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता 
है। इसीलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा। मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा 
की थी, पर वैसा नहीं हो सकता | जीवन की अवघि अल्प है, पर आत्मा अमर और 
अनन्त है, और मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए आओ, हम अपने आगे एक महान्‌ आदर्श 
खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्गं कर दें। यही हमारा निश्चय हो 
और वे भगवान्‌, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के परित्राण के रिए संसार 
में बार बार आविर्भूत होते हैं, वे ही महान्‌ कृष्ण हमको आशीर्वाद दें एवं हमारे 
उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हों। 
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जब स्वामी जी मद्रास में थे, उस समय एक बार उनके सभापतित्व में चेन्नापुरी 
अश्नदान समाजम्‌' नामक एक दातव्य संस्था का वाषिक समारोह मनाया गया। 
उस अवसर पर उन्होने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उसी समारोह के 
एक पूर्वं वक्ता महोदय के विचारों पर कुछ प्रकाश डाला। इन वक्ता महोदय ने 
कहा था कि यह अनुचित है कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा केवळ ब्राह्मण को ही 
विशेष दान दिया जाता है। इसी प्रसंग में स्वामी जी ने कहा कि इस बात के दो 
पहलू हैं---एक अच्छा, दूसरा बुरा। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो प्रतीत होगा कि 
राष्ट्र की समस्त शिक्षा एवं सम्यता अधिकतर ब्राह्मणों में ही पायी जाती है; साथ 
ही ब्राह्मण ही समाज के विचारशील तथा मननशील व्यक्ति रहे हैं। यदि थोड़ी 
देर के लिए मान लो कि तुम उनके वे साधन छीन लो, जिनके सहारे वे चिन्तन मनन 
करते हैं, तो परिणाम यह होगा कि सारे राष्ट्र को घक्का लगेगा। इसके वाद स्वामी 
जी ने यह वतलाया कि यदि हम भारत के दान की शैली की, जो विना विचार अथवा 
भेदभाव के होती है, तुलना दूसरे राष्ट्रों की उस शैली से करे, जिसका एक प्रकार से 
कानूनी रूप होता है, तो हमें यह प्रतीत होगा कि हमारे यहाँ एक भिखमंगा भी 
बस उतने से सन्तुष्ट हो जाता है, जो उसे तुरन्त दे दिया जाय, और उतने में ही वह 
अपनी aa की ज़िंदगी बसर करता है। परन्तु इसके विपरीत पाइचात्य देशों में 
पहली वात तो यह है कि क़ानून मिखमंगों को सेवाश्रम में जाने के लिए बाध्य करता 
है। परन्तु मनुष्य भोजन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पसन्द करता है, इसलिए 
वह सेवाश्रम में न जाकर समाज का दुश्मन डाकू बन जाता है। और फिर इसी 
कारण हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि हम अदालत, पुलिस, जेल तथा अन्यं 
साधनों का निर्माण कर। यह निश्चित है कि समाज के शरीर में जब तक 'सभ्यता' 
नामक बीमारी बनी रहेगी, तब तक उसके साथ साथ गरीबी रहेगी और इसीलिए 
ग्ररीवों को सहायता देने की आवश्यकता भी रहेगी। यही कारण है कि भारत- 
वासियों की बिना भेदभाव की दान शैली और पारचात्य देशों की विभेदमूलक दान 
शैली में उनको चुनना पड़ेगा। भारतीय दान शैली में जहाँ तक संन्यासियों की 
बात है, उनका तो यह हाल है कि भले ही उनमें से कोई सच्चे संन्यासी न हों, परन्तु 
फिर भी उन्हें भिक्षाटन करने के लिए अपने शास्त्रों के कम से कम कुछ अंगों को 
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तो पढ़ ही लेना पड़ता है। और पाइचात्य देशों की दान देने की प्रया के कारण 
निर्धन के लिए कड़े क़ानून बन गये, वहाँ फल यह हुआ कि फ़क्रीरों को डाकू तथा 
अत्याचारी बन जाना पड़ा। 
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कलकत्ता-अमिनन्दन का उत्तर 


स्वामी जी जव कलकत्ता पहुँचे तो लोगो ने उनका स्वागत बड़े जोश खरोश 
के साथ किया। शहर के अनेक सजे सजाये रास्तों से उनका वड़ा भारी जुलूस 
निकला और रास्ते के चारों ओर जनता की जबरदस्त भीड़ थी, जो उनका दर्शेन 
पाने के लिए उत्सुक थी। उनका औपचारिक स्वागत एक सप्ताह वाद शोभा 
बाज़ार के स्व० राजा राघाकान्तदेव बहादुर के निवासस्थान पर हुआ, जिसका 
सभापतित्व राजा विनयक्कष्ण देव बहादुर ने किया। सभापति द्वारा कुछ संक्षिप्त 
परिचय के साथ स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मान-पत्र एक सुन्दर चाँदी 
की मंजूषा में रखकर भेंट किया गया-- 
सेवा में, 

श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्द जी, 
प्रिय बन्धु, 

'हम कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य स्थानों के हिन्दू निवासी आज आपके अपनी 
जन्मभूमि में वापस आने के अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करते Fl महाराज, 
आपका स्वागत करते समय हम अत्यन्त गर्व तथा कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, 
क्योंकि आपने महान्‌ कर्म तथा आदशं द्वारा संसार के भिन्न भिन्न भागों में केवल 
हमारे घमं को ही गौरवान्वित नहीं किया है, वरन्‌ हमारे देश और विशेषतः हमारे 
बंगाल प्रान्त का सिर ऊंचा किया है। 

सन्‌ १८९३ ई० में शिकागो शहर में जो विइव-मेला हुआ था, उसकी अंगभूत- 
धर्म-महासभा के अवसर पर आपने आर्य धमं के तत्त्वों का विशेष रूप से वर्णन किया। 
आपके भाषण का सार अधिकतर श्रोताओं के लिए वड़ा शिक्षाप्रद तथा रह्स्योद्घाटन 
करनेवाला था और ओज तथा माधुर्यं के कारण वह उसी प्रकार हृदयग्राही 
भी था। सम्भव है कि आपके उस भाषण को कुछ लोगों ने सन्देह की दृष्टि से सुना 
हो तथा कुछ ने उस पर तकं वितकं भी किया हो, परन्तु इसका सामान्य प्रभाव तो 
यही हुआ कि उसके द्वारा अधिकांश शिक्षित अमरीकी जनता के घामिक विचारों 
में क्रान्ति हो गयी। उनके मन में जो एक नया प्रकाश पड़ा, उसका उन्होंने अपनी 
स्वाभाविक निष्कपटता तथा सत्य के प्रति अनुराग के वश हो अधिक से अधिक 
छाम उठाने का निश्चय किया। फलतः आपको विस्तृत सुयोग प्राप्त हुआ और 
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आपका कारये बढ़ा। अनेक राज्यों के भिन्न भिन्न शहरों से आपके पास निमंत्रण पर 
निमंत्रण आते रहे और उन्हें भी आपको स्वीकार करना पड़ता था, कितने ही प्रकार की 
शंकाओं का समाधान करना होता AT, ARAL का उत्तर देना पड़ता था, लोगों की 
अनेक समस्याओं को हल करना पड़ता था और हम जानते हैं कि यह सारा कार्य 
आपने बड़े उत्साह एवं योग्यता तथा सच्चाई के साथ किया। इस सवका फल 
भी चिरस्थायी ही निकला। आपकी शिक्षाओं का अमरीकी राष्ट्रमंडल के अनेक 
प्रबुद्ध क्षेत्रों पर वड़ा गहरा असर पड़ा और उसीके कारण उन लोगों में अनेक 
दिशाओं में विचार विनिमय, मनन तथा अन्वेषण का भी बीजारोपण हुआ। अनेक 
लोगों की हिन्दू घ्म के प्रति जो प्राचीन गळत घारणाएँ थी, वे भी बदल गयीं और 
हिन्दू धर्मे के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ गयी। उसके वाद शीघ्र ही धर्म सम्बन्धी 
तुलनात्मक अध्ययन तथा आध्यात्मिक तत्त्वों के अन्वेषण के लिए जो अनेक नये 
नये क्लब तथा समितियाँ स्थापित हुई, वे इस बात की स्पष्ट द्योतक हैं कि दूर 
पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों का फल क्या हुआ तथा कंसा हुआ! आप तो 
लन्दन में वेदान्त-दर्णन की शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्यालय के संस्थापक कहे जा 
सकते हैं। आपके नियमित रूप से व्याख्यान होते रहे, जनता भी उन्हें ठीक समय 
पर सुनने आयी तया उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। निश्‍चय ही उनका प्रभाव 
व्याख्यान-भवन तक ही सीमित नहीं रहा, वरन्‌ उसके वाहर भी हुआ। आपकी 
शिक्षाओं द्वारा जनता में जिस प्रीति तथा श्रद्धा का उद्रेक हुआ, उसका द्योतक AS 
भावनापूर्णं मान-पत्र है, जो आपको लन्दन छोड़ते समय वहाँ के वेदान्त-दर्शन के 
विद्यार्थियों ने दिया था। 

वेदान्ताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई, उसका कारण केवल 
यही नहीं रहा है कि आप आयें घे के सत्य सिद्धान्तो से गहन रूप से परिचित हैं, 
और न यही कि आपके भाषण तथा लेख इतने सुन्दर तथा जोशीले होते हैं, वरन्‌ 
इसका कारण मुख्यतः स्वयं आपका व्यक्तित्व ही रहा है। आपके भाषण, निवन्ध : 
तथा पुस्तकों में आध्यात्मिकता तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं 
और इसलिए अपना पूरा असर किये बिना वे कभी रह ही नहीं सकते। यहाँ यह 
कह देना आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधिक पड़ा है तो उसका कारण 
है, आपका सादा, परोपकारी तथा निःस्वार्थ जीवन, आपकी नम्रता, आपकी भक्ति 
तथा आपकी लगन। 

यहाँ पर जब हम आपकी उन सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो आपने हिन्दू घमं 
के उदात्त सत्य सिद्धान्तों के आचार्ये होने के नाते की हूँ, तो हम अपना यह परम 
कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके पुज्य गुरुदेव तथा पथप्रदर्शक श्री रामकृष्ण परमहंस 
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को भी अपनी श्रद्धांजलि अपित करें। मुख्यतः उन्हीके कारण हमें आपकी प्राप्ति 
हुई है। अपनी अद्वितीय रहस्यमयी अन्तदृष्टि द्वारा उन्होंने आपमें उस दैवी 
ज्योति का अंश शीघ्र ही पहचान लिया था और आपके लिए उस उच्च जीवन की 
भविष्य वाणी कर दी थी, जिसे आज हम हर्षपूवंक सफल होते देख रहे हैं। यह वे 
ही ये, जिन्होंने आपकी छिपी हुई दैवी शक्ति तया दिव्य दृष्टि को आपके लिए खोल 
दिया, आपके विचारों एवं जीवन के उद्देश्यों को दैदी झुकाव दे दिया तथा उस अदृश्य 
राज्य के तत्त्वों के अन्वेषण में आपको सहायता प्रदान की। भावी पीढ़ियों के लिए 
उनकी अमूल्य विरासत आप ही हैं। 

हे महात्मन्‌, दृढता और बहादुरी के साथ उसी मार्ग पर बढ़े चलिए, जो आपने 
अपने कार्य के लिए चुना है। आपके सम्मुख सारा संसार जीतने को है। आपको 
हिन्दू धर्म की व्याख्या करनी है और उसका संदेश अनभिज्ञ से लेकर नास्तिक तथा 
जानबूझकर बने अंधे तक पहुँचाना है। जिस उत्साह से आपने कार्य आरम्भ किया, 
उससे हम मुग्घ हो गये हैं और आपने जो सफलता प्राप्त कर ली है, वह कितने ही 
देशों को ज्ञात है। परन्तु अभी भी कारय का क्राफी अंश शेष है और उसके लिए 
हमारा देश, बल्कि हम कह सकते हैं, आपका ही देश आपकी ओर निहार रहा है। 
हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा प्रचार अभी कितने ही हिन्दुओं कें निकट 
आपको करना Fl अतएव आप इस महान्‌ कार्य में संलग्न हों। हमें आपमें तथा 
अपने इस सकत्कार्य के ध्येय में पूर्ण विश्वास है। हमारा जातीय घर्म इसे बात का 
इच्छुक नहीं है कि उसे कोई भौतिक विजय प्राप्त हो। इसका घ्येय सदैव आध्या- 
त्मिकता रहा है, और इसका साघन सदैव सत्य रहा है, जो इन चमंचक्षुओं से परे 
है तथा जो केवल ज्ञान-दृष्टि से ही देखा जा सकता है। आप समग्र संसार को और 
जहाँ आवश्यक हो, हिन्दुओं को भी जगा दीजिए, ताकि वे अपने ज्ञान-चक्षु खोलें, 
इन्द्रियों से परे हों, धामिक ग्रन्थों का उचित रूप से अध्ययन करें, परम सत्य का 
साक्षात्कार करें और मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा स्थान का अनुभव करें। 
इस प्रकार की जाग्रति कराने या उद्बोधन के लिए आपसे बढ़कर अधिक योग्य 
कोई नहीं है। अपनी ओर से हम आपको यह सदैव ही पूर्ण विश्वास दिळाते हैं कि 
. आपके इस सत्कार्य में, जिसका बीड़ा आपने स्पष्टतः दैवी प्रेरणा से उठाया है, हमारा 
सदैव ही हादिक, भक्तिपूर्ण तथा सेवारूप में विनम्र सहयोग रहेगा। 

परम प्रिय बंघु 
हम हैं, 
आपके प्रिय मित्र तथा भक्तगण 
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स्वामी जी ने इसका निम्नलिखित उत्तर दिया: 


स्वामी जी का भाषण 


मनुष्य अपनी व्यक्ति-चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता है, 
वह जगत्‌ प्रपंच का कुल सम्बन्ध छोड़ देना चाहता है, वह अपने समस्त सम्बन्धो ' 
की माया काटकर संसार से दूर भाग जाना चाहता है। वह सम्पूर्ण दैहिक पुराने 
संस्कारों को छोड़ने की' चेष्ठा करता है। यहाँ तक कि वह एक देहघारी मनुष्य 
है, इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है। परन्तु अपने अन्तर के अन्तर में सदा 
ही एक मुदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनायी पड़ती है, उसके कानों में सदा ही एक स्वर 
AMAT रहता है, न जाने कौन दिन रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता 
है, पूर्व में हो या पश्चिम में, जननी जन्मभूमिशच स्वर्गादपि गरीयसी। भारत 
साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियो, तुम्हारे पास मैं संन्यासी के रूप में नहीं, 
घर्मेप्रचारक की हैसियत से भी नहीं, बल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक 
के रूप में बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, मेरी इच्छा होती है कि आज 
इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर बालक की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे 
अपने मन की सब बातें खोल कर कहूँ। तुम छोगों ने मुझे अनुपम शब्द भाई 
सम्बोधित किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा 
भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से छौटने के कुछ ही समय पहले एक 
अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, स्वामी जी, चार वर्षों तक विलास की लीलाभूमि 
गौरवशाली महाशक्तिमान्‌ पश्चिमी भूमि पर अमण कर चुकने पर आपकी 
मातृभूमि अब आपको कंसी लगेगी? मैं बस यही कह सका, (पश्चिम में आने से 
पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अब तो भारत की घूलि ही .मेरे लिए पवित्र 
है, भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए तीर्थ है।' 

कलकत्तावासियो, मेरे भाइयो, तुम लोगों ने मेरे प्रति.जो अनुग्रह दिखाया है, 
उसके लिए तुम्हारे प्रति इतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अथवा तुम्हें 
घन्यवाद ही क्या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो-तुमने माई का, एक हिन्दू भाई का 
ही कतंव्य निभाया है, क्योंकि ऐसा पारिवारिक बन्धन, ऐसा सम्बन्ध, ऐसा प्रेम हमारी 


. मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है। 


शिकागो की घर्म-महासमा निस्सन्देह एक विराट्‌ समारोह थी। भारत के 
कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के आयोजक महानुभावों को धन्यवाद 
दिया है। हम लोगों के प्रति उन्होंने जैसी अनुकम्पा प्रदर्शित की है, उसके लिए 
बे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु इस घर्म-महासमा का ययार्थ इतिहास मैं तुम्हें सुना 
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देना चाहता हूँ। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभुता की प्रतिष्ठा करें। महासभा 
के कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा करें और दूसरे घर्मो को _ 
हास्यास्पद सिद्ध करें। परन्तु फल कुछ और ही हुआ। विघाता के विवान में बसा 
ही होना था। मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदय व्यवहार किया था। उन्हें यथेष्ट 
घन्यवाद दिया जा चुका है। 

सच्ची बात यह है कि मैं घर्म-महासभा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया। 
वह सभा तो मेरे लिए एक गौण वस्तु थी, उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ हे 
गया और कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा हो गयी, इसमें सन्देह नहीं। इसके लिए 
हम महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। परन्तु वास्तव में हमारा 
घन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, सहृदय, आतिथेय, महान्‌ अमरीकी जाति 
को मिळना चाहिए, जिसमें दूसरी जातियों की अपेक्षा म्रातृभाव का अधिक विकास 
हुआ है। रेलगाड़ी पर पांच मिनट किसी अमेरिकन के साथ वातचीत करने से 
वह तुम्हारा मित्र हो जायगा, दूसरे ही क्षण तुम्हें अपने घर पर अतिथि के रूप में 
निमंत्रित करेगा और अपने हृदय की सारी वात खोलकर रख देगा। यही अमरीकी 
जाति का चरित्र है, और हम इसे खूब पसन्द करते हैं। मेरे प्रति उन्होंने जो 
अनुकम्पा दिखलायी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्होंने कैसा अपूर्व 
स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, उसे प्रकट करने में मुझे कई वर्ष लग जायेगे। इसी तरह 
अतलान्तिक महासागर के दूसरे पार रहने वाली अंग्रेज जाति को भी हमें धन्यवाद 
देना चाहिए। ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजों के प्रति मुझसे अविक घृणा का भाव लेकर 
कभी किसीने पैर न रखा होगा, इस मंच पर जो अंग्रेज बन्धु हैं, वे ही इस का साक्ष्य 
देगे। परन्तु जितना ही मैं उन लोगों के साथ रहने लगा, जितना ही उनके साथ 
मिलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन-यन्त्र की गति लक्ष्य करने लगा-- 
उस जाति का हुदय-स्पन्दन किस जगह हो रहा है, यह जितना ही समझने लगा, 
उतना ही उन्हें प्यार करने लगा। अव मेरे भाइयो, यहाँ ऐसा कोई न होगा जो 
मुझसे ज्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो। उनके सम्वन्ध में यथार्थे ज्ञान प्राप्ति 
करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और साथ ही 
हमें उनके साथ रहना भी होगा। हमारे जातीय दर्शनशास्त्र वेदान्त ने जिस तरह 
सम्पूर्ण दुःख को अज्ञान प्रसूत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रेज 
और हमारे बीच का विरोध भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य है--यही समझना चाहिए। 
न हम उन्हें जानते हैं, न वे हमें। 
दुर्भाग्य से पश्चिमी देशवालों की घारणा में आध्यात्मिकता, यहाँ तक कि 
नैतिकता भी, सांसारिक उन्नति के साथ चिरसंरिलिष्ट है। और जव कभी कोई 
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अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी महाशय भारत आते हैं और यहाँ दुःख और दारिद्र 
का अबाघ राज्य देखते हैं तो वे तुरन्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस देश में घमं 
नहीं टिक सकता, नैतिकता नहीं टिक सकती। उनका अपना अनुभव निस्सन्देह 
सत्य है। यूरोप की. निष्ठुर जलवायु और दूसरे अनेक कारणों से वहाँ दारिद्रथ 
और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव 
है कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही अधिक साघु है। परन्तु इसको 
जानने के लिए समय की ज़रूरत है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह रहस्य समझने 


“के लिए कितने विदेशी दीर्घ काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षां करने के लिए तैयार 


हैं? इस राष्ट्र के चरित्र का धैर्य के साथ अध्ययन करें और समझें ऐसे मनुष्य 
थोड़े ही हैं। यहीं, केवल यहीं ऐसी जाति का वास है,'जिसके निकट गरीबी का 
मतलव अपराध और पाप नहीं है। यही एक ऐसी जाति है, जहाँ न केवल गरीबी 
का मतलव अपराध नहीं रुगाया जाता, वल्कि उसे यहाँ बड़ा ऊंचा आसन दिया 
जाता है। यहाँ दरिद्र संन्यासी के वेश को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। इसी 
तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन बड़े घैये के साथ करना 
होगा। उनके सम्बन्ध में एकाएक कोई उन्मत्त घारणा बना लेना ठीक न होगा। 
उनके स्त्री-पुरुषों का आपस में हेलमेल और उनके आचार व्यवहार सब एक खास 
अर्थ रखते हैं, सवमें एक पहलू अच्छा भी होता है। तुम्हें केवल यत्लपूर्वक धैर्य के 
साथ उसका अध्ययन करना होगा। मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हमें उनके 
आचार व्यवहारों का अनुकरण करना है, अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण 
करेंगे। सभी जातियों के आचार व्यवहार शताब्दियों के मन्द गति से होनेवाले 
क्रमविकास के फलस्वरूप हैं, और सभी में एक गम्भीर अर्थ रहता है। इसलिए न 
हमें उनके आचार व्यवहारों का उपहास करना चाहिए और न उन्हें हमारे आचार 
व्यवहारों का। 

मैं इस सभा के समक्ष एक और वात कहना चाहता हूँ। अमेरिका की अपेक्षा 
इंग्लैंड में मेरा काम अधिक संतोषजनक हुआ है। निर्मीक, साहसी एवं अध्यवसायी 
अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक वार कोई भाव संचारित किया 
जा सके- यद्यपि उसकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है, उसमें कोई 
भाव सहज ही नहीं समाता-तो फिर वह वहीं दृढ़ हो जाता है, कभी बाहर नहीं 
होता। उस जाति की असीम व्यावहारिकता और शक्ति के कारण बीजरूप से 
समाये हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता है और बहुत शीघ्र फल देता है। 
ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है। इस जाति की जैसी असीम व्यवहारिकता और 
जीवनी शक्ति है, वैसी तुम अन्य किसी जाति में न देखोगे। इस जाति में कल्पना 

१४ 
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कम है और कर्मण्यता अधिक। और कौन जान सकता है कि इस अंग्रेज जाति 
के भावों का मूल स्रोत कहाँ है! उसके हृदय के गहन प्रदेश में, कौन समझ सकता 
है, कितनी कल्पनाएँ और भावोच्छवास छिपे हुए हैं! वह वोरों की जाति है, वे 
यथार्थ क्षत्रिय हैं, भाव छिपाना---उन्हें कभी प्रकट न करना उनको शिक्षा है, वचपन 
से उन्हें यही शिक्षा मिली है। बहुत कम अंग्रेज़ देखने को मिलेंगे, जिन्होंने कभी 
अपने हृदय का भाव प्रकट किया होगा। पुरुषों की तो वात ही क्या, अंग्रेज स्त्रियाँ 


, भी कभी हृदय के उच्छ्वास को ज़ाहिर नहीं होने देतीं। मैंने अंग्रेज महिलाओं को 


ऐसे भी कार्य करते हुए देखा है, जिन्हें करने में अत्यन्त साहसी बंगाली भी लड़खड़ा 
जायेंगे। किन्तु बहादुरी के इस ठाटवाट के साथ ही इस क्षत्रियोचित कवच के भीतर 
अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गम्भीर प्रलवण छिपा हुआ है। यदि एक वार भी 
अंग्रेजों के साथ तुम्हारी घनिष्ठता हो जाय, यदि उनके साथ तुम YA मिल गये, 
यदि उनसे एक वार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की वात व्यक्त करवा सके, तो 
वे तुम्हारे परम मित्र हो जायेगे, सदा के लिए तुम्हारे दास हो जायँगे। इसलिए 
मेरी राय में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार-कार्य अधिक संतोषजनक 
हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कछ मेरा शरीर छूट जाय, तो मेरा प्रचार- 
कार्य इंग्लैंड में अक्षुण्ण रहेगा और क्रमशः विस्तृत होता जायगा। 
भाइयो, तुम लोगों नें मेरे हृदय के एक दूसरे तार--सवसे अधिक कोमल 
तार को स्पशं किया है--वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवनादशं, मेरे 
इप्ट, मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण परमहस का उल्लेख ! यदि “मनसा, वाचा, 
कर्मणा मैने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसो वात निकली हो, जिससे 
संसार के किसी भो मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव 
नहीं, वह उनका है। परन्तु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिशाप की वर्षा की हो, 
यदि मुझसे कभी किसीके प्रति घुणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। 
जो कुछ दुर्वे है, वह सब मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनभ्रद है, वलप्रद. है, पवित्र है, 
वह सब उन्हींकी शक्ति का खेळ है, उन्हींकी वाणी है और वे स्वयं हैं। मित्रो, 
यह सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग 
संसार के इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके शिष्यों 
के लेखन एवं कार्य-संचालन का हाथ रहा है। हज़ारों वर्ष तक लगातार उन लोगों 
ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चरितों को काट-छाँटकर संवारा है। परन्तु 
इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूं 
जिनके चरणों में बैठकर मैंने सब सीखा है, उन श्री रामकृष्ण परमहंस का जीबन जैसा 
उज्ज्वल और महिमान्वित है, वैसा मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं । 
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भाइयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो -- 


यदा यदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अस्युत्यानमघमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घमंसंस्थापनार्याय सम्भवामि युगे युगे 


-- जब जव घर्मं की ग्लानि और अघं का अम्युत्यान होता है, तब तब मैं शरीर 
घारण करता हूँ। साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाग करने और 
धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूं।' 

इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी, वह यह कि आज ऐसी ही 
वस्तु हमारे सामने मौजूद है। इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रबल 
वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगें उठती दीख पड़ती हैं। इन्हीमे 
से एक अज्ञात, अनजान, अकल्पित तरंग आती है, क्रमशः प्रबल होती जाती 
है, दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निगल कर वह अपने में मिला लेती है। 
और इस तरह अत्यन्त विपुलाकार और प्रवल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के 
रूप में समाज पर वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। 
इस समय भी वेसा ही हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आँखें हैं तो तुम उसे अवश्य 
देखोगे। यदि तुम्हारा हृदय-द्वार खुळा है तो तुम उसको अवश्य ग्रहण करोगे। 
यदि Gat सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। अंधा, 
बिल्कुल अंघा है वह, जो समय के चिह्न नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। बया 
तुम नहीं देखते हो, वह दरिद्र ब्राह्मण बाळक जो एक दूर गाँव में-जिसके वारे में 
तुममें से बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा--जन्मा था, इस समय सम्पूर्ण संसार में 
पूजा जा रहा है, और उसे वे पूजते हैं, जो शताब्दियों से मूति-पुजा के विरोध में 
आवाज़ उठाते आये हैं? यह किसकी शक्ति है? यह तुम्हारी शक्ति है या मेरी ? 
नहीं, यह और किसीकी शक्ति नहीं। जो शक्ति यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस के 
रूप में आविर्भूत हुई थी, यह वही शक्ति है; और में, तुम, साघु, महापुरुष, यहाँ 
तक कि अवतार और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी उसो न्यूनाधिक रूप में पूंजीभूत शक्ति की 
लीला मात्र Fl इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरम्भ मात्र 
देख रहे हैं। वर्तमान युग का अन्त होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक 
आश्चर्यमय लीलाएँ देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति 
का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है। क्योंकि जो मूल जीवनी शक्ति भारत 
को सदा स्फूति प्रदान करेगी, उसकी बात कभी कभी हम छोग भूल जाते हैं। 
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प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य-साघन की अलग अलग कार्यप्रणालियाँ हैं। 
कोई राजनीति, कोई समाज-सुघार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रधान 
आघार बनाकर कार्य करती है। हमारे लिए घमं की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने 
के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रेज़ राजनीति के माध्यम से धर्म भी समझ 
सकते हैं। अमरीकी शायद समाज-सुघार के माध्यम से भी घर्म समझ सकते 
हैं।- परन्तु हिन्दू राजनीति, समाज-विज्ञान और दूसरा जो कुछ है, सबको धर्मे 
के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जातीय जीवन-संगीत का मानो यही प्रधान 
स्वर है, दूसरे तो उसीमें कुछ परिवर्तित किये हुए नाना गौण स्वर हैँ और उसी 
प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही थी। ऐसा लगता था, मानो हम लोग 
अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव 
स्थापित करने जा रहे ये, हम लोग जिस मेरुदण्ड के बल से खड़े हुए हैं, भानो उसकी 
जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे, अपने जातीय जीवन के घर्मरूप मेरु- 
दंड की जगह राजनीति का मेरुदंड स्थापित करने जा रहे थे। यदि इसमें हमें 
सफलता मिलती, तो इसका फल पूर्ण विनाश होता; परन्तु एसा होनेवाला नहीं 
था। यही कारण है कि इस महाशक्ति का अविर्भाव हुआ। मुझे इस बात की चिन्ता 
नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थ में ग्रहण करते हो और उसके प्रति कितना 
आदर रखते हो, किन्तु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अवश्य वता देना चाहता हुँ 
कि अनेक शताब्दियों से भारत में विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह प्रकट रूप है, 
और एक हिन्दू के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का अध्ययन करो, 
तया भारत के कल्याण, उसके पुनरुत्यान और समस्त मानव जाति के हित के 
लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कार्य किये गये हैं, इसका पता लगाओ। मैं तुमको 
विश्वास दिलाता हूँ कि संसार के किसी भी देश में सावंभौम घर्म और विभिन्न 
सम्प्रदायों में आतुभाव के उत्यापित और पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही, 
इस नगर के पास, एक ऐसे महापुरुष थे, जिनका सम्पूर्ण जीवन एक आदश धर्मे- 
महासभा का स्वरूप था। 

हमारे शास्त्रों में सबसे वड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है, और ईहवर को इच्छा से 
यदि सभो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, तव तो वात ही कुछ और थी, परन्तु 
dfn ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सगुण आदश का रहना मनुष्य जाति के बहु- 
संस्यक वर्ग के लिए age आवश्यक है। इस तरह के किसी महान्‌ आदश पुरुष 
पर हादिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिये बिना न कोई 
जाति उठ सकती है, न बढ़ सकती है, न कुछ कर सकती है। राजनीतिक, यहाँ 
तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शो का प्रतिनिधित्व करनेवाले कोई भी 
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पुरुष TATA भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। 
हमें चाहिए आध्यात्मिक आदशं। आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह 
एक हो जाना चाहिए। हमारे आदशं पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए। श्री राम- 
कृष्ण परमहंस हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है। यदि यह जाति उठना 
चाहती है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ 
एकत्र हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रचार हम, तुम या चाहे जो 
कोई करे, इससे प्रयोजन नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान्‌ आदर्श पुरुष को रखता 
हँ, और अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान्‌ आदर्श पुरुष 
को लेकर क्या करोगे, इसंका निश्चय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट्र के कल्याण 
के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक वात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों 
ने जितने महापुरुष देखे हैं और मैं स्पष्ट रूप से Hae कि जितने भी महापुरुषों 
के जीवन-चरित पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था, और तुम्हारे सामने 
यह तो स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव तुम्हारे 
देखने की तो वात ही अलग, इसके वारे में तुमने कभी पढ़ा भी न होगा। उनके 
तिरोभाव के दस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने सम्पूर्ण संसार को घेर लिया है, यह 
तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतएव कर्तेव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और बमं की 
भलाई के लिए मैं यह महान्‌ आध्यात्मिक आदशं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ । 
मुझे देखकर उसकी कल्पना न करना। मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूँ। 
उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके 
शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक चेष्टा करते रहने के बावजूद भी उनके 
यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वें अंश के तुल्य भी न हो सकेगा। तुम लोग स्वयं ही 
अनुमान करो। तुम्हारे हृदय के अन्तस्तल में वे 'सनातन साक्षो' वर्तमान हैं, 
और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश 
की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए वही श्री रामकृष्ण 
परमहंस तुम्हारा हृदय खोल दें; और इच्छा-अनिच्छा के वावजूद भी जो महायुगान्तर 
अवश्यम्भावी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए वे तुम्हें सच्चा ओर दृढ़ बनावें। 
तुम्हें और हमें रुचे या न रुचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता, अपने कार्य के 
लिए वे घूलि से भी सैकड़ों और हज़ारों कर्मी पैदा कर सकते हैं। उनकी 
अधीनता में कार्ये करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव 
की वात है। इससे आदर्श का विस्तार होता Fl जैसा तुम लोगों ने कहा है, हमें 
सम्पूर्ण संसार जीतना है। हाँ, यह हमें करना ही होगा। भारतं को अवश्य ही 
संसार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदरे से मुझे कमी 
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सी सन्तोष न होगा। यह आदश, सम्भव है वहुत बड़ा हो और तुममें से अनेक 
को इसे सुनकर आश्चर्य होगा, किन्तु हमें इसे ही अपना आदश बनाना है। या तो 
हम सम्पूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जायँगे। इसके सिवा और कोई 
विकल्प नहीं है। जीवन का चिह्न है विस्तार। हमें संकीर्ण सीमा के बाहर जाना 
होगा, हृदय का प्रसार करना होगा, और यह दिखाना होगा कि हम जीवित हैं, 
अन्यथा हमें इसी पतन की दशा में सड़कर मरना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चुन लो, फिर जिओ या मरो। छोष्टी छोटी 
बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ करता है, वह हम लोगों में 
सभी को मालूम है। परन्तु मेरी वात मानो, ऐसा सभी देशों में है। जिन सब 
राष्ट्रों के जोवन का मेरुदंड राजनीति है, वे सब राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक 
नीति का सहारा लिया करते हैं। जब उनके अपने देश में आपस में aga अधिक 
लड़ाई-झगड़ा आरम्भ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से झगड़ा मोल ले 
लेते हैं, इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बन्द हो जाती है, हमारे भीतर भी गृहविवाद 
है, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। संसार के सभी राष्ट्रों 
में अपने शास्त्रों का सत्य प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए, 
यह हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी। तुम राजनीति में विशेष 
रुचि लेनेवालों से मेरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते 
हो? आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है। 

दूसरे, इन सव स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे पीछे निःस्वार्थ, 
महान्‌ और सजीव दृष्टान्त पाये जाते Fl भारत के पतन और दांरिंद्रथ-दु:ख 
का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना 
कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए, 
जिन्हें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य-रत्नों का भांडार नहीं खोला था। 
हमारे पतन का एक और प्रधान कारण यह भी है कि हम लोगो ने वाहर जाकर 
दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की; और तुम लोग जानते हो, जिस दिन से राजा 
राममोहन राय ने संकीणंता की वह दीवार तोड़ी, उसी दिन से भारत में थोड़ा सा 
जीवन दिखायी देने लगा, जिसे आज तुम देख रहे हो। उसी दिन से भारत के 
इतिहास ने एक दूसरा मोड़ लिया और इस समय वह क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर 
हो रहा है। अतीत काळ में यदि छोटी छोटी नदियाँ ही यहाँ वालों ने देखी हों 
तो समझना कि अव वहुत बड़ी वाढ़ आ रहो है, और कोई भी उसकी गति रोक न 
सकेगा। अतः तुम्हें विदेश जाना होगा, आदान-प्रदान ही अभ्युदय का रहस्य 
है। बया हम दूसरों से सदा लेते ही रहेंगे? क्या हम लोग सदा ही परिचिमवासियों 
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के पद-प्रान्त में बैठकर ही सब बातें, यहाँ तक कि घर्म भी सोखेंगे? हाँ, हम उन 
लोगों से कल-कारखाने के काम सीख सकते हैं, और भी दूसरी बहुत सी बातें उनसे 
संख सकते हैं, परन्तु हमें भी उन्हें कुछ सिखाना होगा। और वह है हमारा घर्म, 
हमारी आध्यात्मिकता। संसार सर्वागीण सम्यता की अपेक्षा कर रहा है। शत 
शत शताब्दियों की अवनति, दुःख और दुर्भाग्य के आवतं में पड़कर भी हिन्दू जाति 
उत्तराविकार में प्राप्त घर्मरूपी जिन अमूल्य रत्नों को यत्तपूर्वक अपने हृदय से 
लगाये हुए है, उन्हीं रत्नों की आशा से संसार उसकी ओर आग्रहभरी दृष्टि से 
निहार रहा है। तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं अपूर्व रत्नों के लिए भारत से बाहर के 
मनुष्य किस तरह उद्ग्रोव हो रहे हैं, यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ? यहाँ हम अनर्गल 
वक्रवास किया करते हैं, आपस में झगइते रहते हैं, श्रद्धा के जितने गंभीर विपय 
हैं उन्हें STH उड़ा देते हैं, यहाँ तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को हेंसकर 
उड़ा देने को प्रवृत्ति एक जातीय दुर्गूण हो गयी है। इसी भारत में हमारे पूर्वज 
जो संजीवक अमृत रख गये हैं, उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से वाहर 
के लाखों मनुष्य कितने आग्रह के साथ हाथ फैलाये हुए हैं, यह हमारी समझ में 
भला कंसे आ सकता है! इसलिए हमें भारत के बाहर जाना हो होगा। हमारी 
आध्यात्मिकता के बदले में वे जो कुछ दें, वही हमें लेना होगा। चैतन्यराज्य के 
अपूर्व तत्त्वसमूहों के वदले हम जड़ राज्य के अद्भुत तत्त्वों को प्राप्त करेंगे। चिर 
काल तक शिष्य रहने से हमारा काम न होगा, हमें आचार्य भी होना होगा। सममाव 
के न रहने पर मित्रता संभव नहीं। और जव एक पक्ष सदा हो आचार्य का आसन 
पाता रहता है और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पदप्रान्त में बैठकर शिक्षा ग्रहण 
किया करता है, तव दोनों में कभी भो समभाव की स्थापना नहीं हो सकती | यदि 
अंग्रेज और अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह 
तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी, और अब 
vic कितनो ही शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास यथेष्ट 
है। इस समय यही करना होगा। उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए। | 
हम वंगालियों को कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्‍वास 
है कि यह शक्ति हममें है भो। कल्पनाप्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास 
भो किया गया है। परन्तु, मित्रो! मैं तुमसे कहना चाहुँगा कि निस्संदेह बुद्धि 
का आसन ऊँचा है, परन्तु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती। 
हृदय--केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्ररणा का स्फुरण होता है, और उसकी 
अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है, और इसीलिए 
भावुक' बंगालियों को ही यह काम करना होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा 
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निबोधव। --उठो, जागो, जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर रेते, 
तव तक बरावर उसकी ओर बढ़ते जाओ।' कलकत्ता निवासी युवकों ! उठो, 
जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही 
हैं। हिम्मत करो और डरो मत। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए 'अभीः' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें 'अभोः' निर्भय होना होगा, तभी हम अपने 
कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो, जागो, तुम्हारी मातृभूमि को इस महावलि की 
आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही हो सकेगो। युवा, आशिष्ठ 
द्रढिष्ठ, बलिष्ठ, मेघावी',' उन्हीके लिए यह कार्य है। और ऐसे सैकड़ों--हज़ारों 
युवक कलकत्ते में हैं। जैसा कि तुम लोग कहते हो, यदि मैंने कुछ किया है, तो 
याद रखना, मैं वही एक नगण्य बालक हूँ जो किसी समय कलकत्ते की सड़कों पर 
खेला करता था। अगर मैंने इतना किया तो इससे कितना अधिक तुम कर 
सकोगे ! उठो--जागो, संसार तुम्हें पुकार रहा है। भारत के अन्य भागों में 
बुद्धि है, घन भी है, परन्तु उत्साह की आग केवल हमारी हो जन्मभूमि में है। 
उसे बाहर आना ही होगा, इसलिए कलकत्ते के युवकों, अपने खत में उत्साह 
भरकर जागो। मत सोचो कि तुम ग़रीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं 
हैं। अरे, क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है? नहीं, 
मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है। यह सम्पूर्ण संसार मनुष्य को शक्ति 
से, उत्साह की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निमित हुआ है। 

तुममें से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुन्दर कठोपनिषद्‌ का 
अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा किं किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का 
अनुष्ठान करने चले थे, और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीज़ें न देकर अनुपयोगी 
गायें और घोड़े दे रहे थे और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के 
हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस 'श्रद्धा' शब्द का अंग्रेजी 
अनुवाद न करूँगा, वयोंकि यह गलत होगा। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह एक 
अद्भुत शब्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है। हम देखेंगे 
कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देनेवाली है। श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही 
हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं : “मैं agai 
से श्रेष्ठ हूँ, कुछ लोगों से छोटा भी हूँ, परन्तु कहीं भी ऐसा नहीं हूँ कि सबसे छोटा 


१. कठोपनिषद्‌ १।३।१४॥ 
२. युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः। आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः। 
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ ॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌॥।२।७॥ 
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ae, अतः मैं भी कुछ कर सकता हूं।' उसका यह आत्मविश्वास और साहस 
बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उसे हल करना चाहा, 
वह समस्या मृत्यू की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही 
हो सकती थी, अतः वह बालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 
तीन दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना 
अभीप्सित प्राप्त किया। हमें जिस चोज़ की आवश्यकता है, वह यह श्रद्धा ही 
है। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्रायः लोप हो गया है, और हमारी वर्तमान दुर्देशा 
का कारण भी यही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अन्तर पाया 
जाता है? इसका और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को 
बड़ा और.दूसरे को कमज़ोर और छोटा बनाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 
जो अपने को दुर्बल सोचता है, वह de ही हो जाता है, और यह बिल्कुल ठीक 
ही है। इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की 
हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने 
दैहिक वल के विश्वासी हैं, और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह 
और कितना अधिक कारगर होगा ? उस अनन्त आत्मा, उस अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करो, तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर 
रहे हैं। वह आत्मा अनन्त शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, 
उसकी वह अनन्त शक्ति प्रकट होने के लिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रहो 
Gl यहाँ दूसरे दर्शनों और भारत के दर्शनों में महान्‌ अन्तर पाया जाता है । 
द्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टद्वैतवादी या अद्वैतवादी हो, सभी को यह दृढ़ विश्वास 
है कि आत्मा में सम्पूर्ण शक्ति अवस्थित है; केवल उसे व्यक्त करना होता है। 


` इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है; हमें, यहाँ जितने भी मनुष्य हैं, सभी को 


इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान्‌ कार्य तुम्हारे सामने 
पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा 
रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हँसकर उड़ा देना, गाम्भीर्यःका अमाव, इस 
दोष का सम्पूर्ण रूप से त्याग करो। वीर बनो, श्रद्धा सम्पन्न होओ, और सब कुछ 
तो इसके बाद आ ही जायगा। 

अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, यह कायं तुम्हें करना होगा। अगर कल 
मैं मर जाऊं तो इस कार्य का अन्त नहीं होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, सवसाधारण 
जनता के भीतर से हज़ारों मनुष्य आकर इस ब्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य 
की इतनी उन्नति तथा विस्तार करेंगे, जिसकी आशा मैंने कभी कल्पना में भी न 
की होगी। मुझे अपने देश पर विश्वास है--विशेषतः अपने देश के युवकों पर। 
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बंगाल के युवकों पर सबसे बड़ा भार है। इतना बड़ा भार किसी दूसरे प्रान्त के 
युवकों पर कभी नहीं आया। पिछले दस वर्षो तक मैंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण 
किया। इससे मेरी दृढ वारणा हो गथी है कि बंगाल के युवकों के भीतर से ही उस 
शक्ति का प्रकाश होगा, जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिकार पर फिर से 
प्रतिष्ठित करेगो। मैं निरचयपूर्वक कहता हूँ, इन हृदयवान्‌ उत्साही बंगाली 
युवकों के भीतर से हो सैकड़ों वीर उठेंगें, जो हमारे पूर्वजों दवारा प्रचारित सनातन 
आध्यात्मिक सत्यों का प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए संसार के एक छोर से 
दूसरे छोर तक WAT करेंगे। और तुम्हारे सामने यही महान्‌ कर्तव्य है। अतएव 
एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत रूपी महान्‌ 
आदर्श वाक्य का स्मरण दिछाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता Zl डरना 
नहीं, क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का 
विकास हुआ है, सभी साघारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। संसार में बड़े 
बड़े जितने प्रतिभाशाली मनुष्य हुए हैं, सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुए 
हैं, और इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी हो। किसी बात से मत डरो। 
तुम अद्भुत कार्ये करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्ष तुम विल्कुल शक्ति- 
होन हो जाओगे। संसार में दुःख का मुख्य कारण भय ही है, यही सवसे वड़ा 
कुसंस्कार है, यह भय हमारे दुःखों का कारण है, और यह निर्भीकता है जिससे क्षण 
भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरासिबोधत। 
महानुभावो, मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया है, उसके लिए 
आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ । मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता 
हूँ कि मेरी इच्छा, मेरी प्रबळ और आन्तरिक इच्छा यह है कि मैं संसार की, और 
सर्वोपरि अपने देश और देशवासियों की थोड़ी सी भी सेवा कर सकूँ। 
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सर्वाङ्ग वेदान्त 
[स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण] 
स्वामी जी का भाषण 


बहुत दुर--जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास और न परम्पराओं का मन्द प्रकाश 
ही प्रवेश कर पाता है, अनन्त काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है, जो बाह्य 
परिस्थितिवश कभी तो कुछ घीमा पड़ जाता है और कभी अत्यन्त उज्ज्वल, किन्तु 
वह सदा शाश्वत और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं, 
बल्कि सम्पूर्ण विचार-जगत्‌ में अपनी मौन अननुभाव्य, शान्त फिर भी सर्वसक्षम 
शक्ति से उसी प्रकार भरता रहा है, जिस प्रकार प्रातःकाल के शिशिरकण लोगों 
की दृष्टि बचाकर चुपचाप गुलाव की सुन्दर कलियों को खिला देते हैं--यह प्रकाश 
उपनिषदों के तत्त्वों का, वेदान्त दर्शन का रहा है। कोई नहीं जानता कि इसका 
पहले पहल भारतभूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से 
कभी नहीं हो सका। विशेषतः, इस विषय के परिचिमी लेखकों के अनुमान एक 
दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से इन उपनिषदों के समय का निएचय 
नहीं किया जा सकता। हम हिन्दू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं 
स्वीकार करते। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि यह वेदान्त, उपनिषद्‌- 
प्रतिपाद्य दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और अन्तिम विचार है, जो मनुष्य को 
अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है। 

इस वेदान्तरूपी महासमुद्र से ज्ञान की प्रकाश-तरंगें उठ उठकर समय समय 
पर पड्चिम और पूर्व की ओर फैलती रही हैं। पुराकाल में वे पश्चिम में प्रवाहित 
हुईं और एथेन्स, सिकन्दरिया और अन्तियोक जाकर उन्होंने यूनानवालों के 
विचारों को बल प्रदान किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानवालों 
पर सांख्य दशन की विशेष छाप पड़ी थी। और सांख्य तथा भारत के अन्यान्य सब 
दार्शनिक मत, उपनिषद्‌ या वेदान्त पर ही प्रतिष्ठित हैं। भारत में भी प्राचीन 
काल में और आज भी कितने ही विरोधी सम्म्रदायों के रहने पर भी सभी उपनिषद्‌ 
या वेदान्त रूप एकमात्र प्रमाण पर ही अधिष्ठित हैं । तुम दैतवादी हो, चाहे. विशिष्टा- 
द्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी अथवा चाहे और जिस प्रकार के अद्वेत- 
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वादी या द्वैतवादी हो, या तुम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारो, तुम्हें अपने शास्त्र, 
उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करना ही होगा। यदि भारत का कोई सम्प्रदाय 
उपनिपदों का प्रामाण्य न माने तो वह 'सनातन' मत का अनुयायी नहीं कहा जा 
सकता। और जैनों-वौद्धों के मत भी उपनिषदों का प्रमाण न स्वीकार करने के 
कारण ही भारतभूमि से हटा दिये गये थे। इसलिए चाहे हम जानें या न जानें, 
वेदान्त भारत के सब सम्प्रदायों में प्रविष्ट है और हम जिसे हिन्दू धमं कहते हैं--- 
यह अनगिनती शाखाओंवाला महान्‌ वट वृक्ष के समान हिन्दू घमं-वेदान्त के 
- ही प्रभाव से खड़ा है। चाहे हम जानें, चाहे न जानें, परन्तु हम वेदान्त का ही 
विचार करते हैं, वेदान्त ही हमारा जीवन है, वेदान्त ही हमारी साँस है, मृत्यु तक 
हम वेदान्त ही के उपासक हैं, और प्रत्येक हिन्दू का यही हाल है। अतः भारत- 
भूमि में भारतीय श्रोताओं के सामने वेदान्त का प्रचार करना मानो एक असंगति 
है। परन्तु यदि किसी का प्रचार करना है तो वह इसी वेदान्त का, विशेषतः इस 
युग में इसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक हो गया है। क्योंकि हमने तुमसे अभी अभी 
कहा है कि भारत के सव सम्प्रदायों को उपनिषदों का प्रामाण्य मानकर चलना 
चाहिए, परन्तु इन सव सम्प्रदायों में हमें ऊपर ऊपर अनेक विरोध देखने को मिलते हैं। 
बहुत वार प्राचीन बड़े वड़े ऋषि भी उपनिषदों में निहित अपूर्व समन्वय को नहीं 
समझ सके। बहुधा मुनियों ने भी आपस के मतभेद के कारण विवाद किया है। 
यह मतविरोध किसी समयं इतना ae गयो था कि यह एक कहावत हो गयी थी कि 
जिसका मत दूसरे से भिन्न न हो, वह मुनि ही नहीं--नासो मुनिर्यस्य सतं न भिन्नम्‌ । 
परन्तु अब ऐसा विरोध नहीं चल सकता॥ अब उपनिषदों के मंत्रों में गूढ़ रूप से 
जो समन्वय छिपा हुआ है, उसकी विशद व्याख्या और प्रचार की आवश्यकता 
सभी के लिए आन पड़ी है, फिर चाहे कोई द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो या 
अद्वेतवादी, उसे संसार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और यह काम 
सिफ भारत में ही नहीं, उसके वाहर भी होना चाहिए। मुझे ईश्वर की कृपा से 
इस प्रकार के एक महापुरुष के पैरों तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का महासौभाग्य 
मिला था, जिनका सम्पूणं जीवन ही उपनिषदों का महासमन्वयस्वरूप था--जिनका 
जीवन उनके उपदेशो की अपेक्षा हजार गुना बढ़कर उपनिपदों का जीवन्त भाष्य- 
स्वरूप था। उन्हें देखने पर मालूम होता था, मानों उपनिषद्‌ के भाव वास्तव में 
मानवरूप घारण करके प्रकट हुए हों। उस समन्वय का कुछ अंश शायद मुझे भी 
- मिला है। मैं नहीं जानता कि इसको प्रकट करने में मैं समर्थ हो सकूंगा या नहीं। 
परन्तु मेरा प्रयत्न यही है। अपने जीवन में मैं यह दिखाने की कोशिश करूँगा 
कि वैदान्तिक सम्प्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं, वे एक दूसरे के अवश्यम्भावी 
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परिणाम हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक से दूसरे पर चढ़ने के सोपान हैं, जब तक 
कि षह अद्वेत--तत्त्वमसि--लक्ष्य प्राप्त न हो जाय। 

भारत में एक वह समय था जब कर्मकांड का बोलबाला था। वेदों के इस 
अंश में अनेक ऊँचे आदशं हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमारी वर्तमान नित्य पूजाओं 
में से कुछ यद्यपि अभी भी वैदिक कर्मकांड के अनुसार ही की जाती हैं, इतना होते 
हुए भी भारत में वैदिक कर्मकांड का प्रायः लोप हो गया है। अव हमारा जीवन 
वेदों के कमंकांड के अनुसार बहुत ही कम नियमित और अनुशासित होता है। 
अपने दैनिक जीवन में हम प्रायः पौराणिक अथवा तांत्रिक हैं, यहाँ तक कि जहाँ 
कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को काम में लाते हैं, वहाँ अधिकांशतः उनका 
विचार वेदों के अनुसार नहीं, किन्तु तंत्रों या पुराणों के अनुसार होता है। अतएव 
वेदों के कर्मकांड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी समझ में युक्तिपू्ण 
नहीं जॅचता, परन्तु यह असंदिग्ध है कि हम सभी वेदान्ती हैं। जो लोग अपने को 
हिन्दू कहते हैं, अच्छा होता यदि वे अपने को वेदान्ती कहते। और जैसा कि हमने 
तुम्हें पहले ही बतलाया है कि उसी वेदान्ती नाम के भीतर सब सम्प्रदाय-- 
द्वेतवादी हों, चाहे अद्वेतवादी--आ जाते हैं। 

. वतमान समय में भारत में जितने सम्प्रदाय हैं, उनके मुख्यतः दो भाग किये 
जा सकते हैँ-द्वैतवादी और अब्वैतवादी। इनमें से कुछ सम्प्रदाय जिन छोटे 
छोटे मतभेदों पर अविक बल देते हैं और जिनकी सहायता से वे विशुद्धाद्वैतवादी 
और विविष्टाद्वैतवादी आदि नये नये नाम॒ लेना चाहते हैं, उनसे विशेष कुछ बनता 
विगड़ता नहीं। उन्हें या. तो द्वैतवांदियों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता 
है अथवा अद्वैतवादियों की श्रेणी में। और जो सम्प्रदाय वर्तमान समय के हैं, उनमें 
से कुछ तो बिल्कुल नये हैं और दूसरे पुराने सम्प्रदायों के नवीन संस्करण जान पड़ते 
हैं। पहली श्रेणी के प्रतिनिधि स्वरूप मैं रामानुजाचार्य का जीवन और दर्शन 
प्रस्तुत करूँगा और दूसरी के प्रतिनिधि रूप में शंकराचार्य का जीवन और दर्शन। 

रामानुज उत्तरकालीन भारत के प्रधान द्वेतवादी दार्शनिक हैं। अन्य द्वैतवादियों 
ने प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपने तत्त्वःप्रचार में और अपने सम्प्रदायों के संगठन 
में, यहाँ तक कि अपने संगठन की छोटी छोटी बातों में भी उन्हींका अनुसरण 
किया है। रामानुज और उनके प्रचार-कार्यं के साथ भारत के दूसरे द्वैतवादी 
वैष्णव सम्प्रदायों की तुलना करो तो आश्चर्य होगा, कि उनके आपस के उपदेशों, 
साघना-प्रणालियों और साम्प्रदायिक नियमों में बड़ा सादुश्य है। अन्यान्य वेष्णवाचायों 
में दाक्षिणात्य आचार्य मध्व मुनि और उनके बाद हमारे बंगदेश के महाप्रभु 
श्री चैतन्य का नाम उल्लेख योग्य है, जिन्होंने मध्वाचार्य के दशन का बंगाल 
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में प्रचार किया था। दक्षिण में कई सम्प्रदाय और हैं, जैसे विशिष्टाद्वेतवादी 
शैव। दीव प्रायः अद्दैतवादी होते हैं। सिंहल और दक्षिण के कुछ स्थानों को 
छोड़कर भारत में सर्वत्र शैव अद्वैतवादी हैं। विशिष्टाद्वेतवादी शैवों ने (विष्णु नाम 
की जगह सिर्फ़ शिव' नाम बैठाया है और आत्मा विषयक सिद्धान्त को छोड़ 
अन्यान्य सब विषयों में रामानुज के ही मत को ग्रहण किया है। रामानुज 
के अनुयायी आत्मा को अणु अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा कहते हैं, परन्तु शंकराचार्य 
के मतानुयायी उसे विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में 
अटत मत के कई सम्प्रदाय थे। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में ऐसे अनेक 
सम्प्रदाय थे, जिन्हें शंकराचार्य के सम्प्रदाय ने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर अपने में 
मिला लिया था। वेदान्त के किसी किसी भाष्य में, विशेषतः विज्ञानभिक्षु के भाष्य 
में शंकर पर बीच बीच में कटाक्ष किया गया दिखायी देता है। विज्ञानमिक्षु यद्यपि 
अद्वैतवादी थे, फिर भी उन्होंने शंकर के मायावाद को उड़ा देने की कोशिश की 
थी। अतः साफ़ जान पड़ता है कि ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिनका मायावाद पर 
विश्वास न था, यहाँ तक कि उन्होंने शंकर को 'प्रच्छन्न वौद्ध' कहने में भी संकोच 
नहीं किया। उनकी यह घारणा थी कि मायावाद को वौद्धों से लेकर शंकर ने 
वेदान्त के भीतर रखा है। जो कुछ भी हो, वर्तमान समय में सभी अद्वेतवादी 
शंकराचार्य के अनुगामी हैं; और शंकराचार्य तथा उनके शिष्य उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत, दोनों क्षेत्रों में अद्वैतवाद के विशेष प्रचारक रहे हैं। शंकराचार्य 
का प्रभाव हमारे बंगाल में और पंजाव तथा काइमीर में ज्यादा नहीं फैला; परन्तु 
दक्षिण के सभी स्मार्त शंकराचार्य के अनुयायी हैं, और वाराणसी अद्वतवाद का 
एक केन्द्र होने के कारण उत्तर भारत के अनेक स्थानों में उनका प्रभाव बहुत 
ज्यादा है। 

परन्तु मौलिक तत्त्व के आविष्कार करने का दावा न शंकराचार्य ने किया 
है और न रामानुज ने। रामानुज ने तो साफ़ कहा है कि हमने वोधायन के भाष्य 
का अनुसरण करके तदनुसार ही वेदान्त सूत्रों की व्याख्या की है। भगवद्बोधा- 
यनकृतां विस्तीर्णां बरह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूचाक्ष- 
राणि व्याख्यास्यन्ते।--“भगवान्‌ वोधायन ने ब्रह्मसूत्र पर विस्तारपूर्वक भाष्य 
लिखा था, जिसे पूर्व आचायों ने संक्षिप्त कर दिया। उनके मतानुसार मैं सूत्र के 
शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ।” अपने “श्री भाप्य' के आरम्भ में ही रामानुज ने 
ये बातें रिख दी हैं। उन्होंने वोधायनङ्त ब्रह्मसूत्र भाष्य को लिया और उसे 
संक्षिप्त कर दिया और वही संक्षिप्त रूप आजकल हमें उपलब्ध है। बोघायन भाष्य, 
देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। उसे अभी तक देख नहीं सका हूँ। परः 
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लोकगत स्वामी दयानन्द सरस्वती व्याससूत्रों के बोधायन भाष्य के सिवा अन्य 
सभी भाष्यों को अस्वीकार कर देना चाहते थे, और यद्यपि वे अवसर मिलने पर 
रामानुज के ऊपर कटाक्ष किये विना न रहते थे, वे भी कभी वोघायन भाष्य को 
सर्वसाधारण के सामने नहीं रख सके। परन्तु रामानुज ने स्पष्टतः कहा है कि 
वोधायन के विचार, और कहीं कहीं तो उसके अंश तक, लेकर हमने अपने वेदान्त- 
भाष्य की रचना की है। यह अनुमान किया जा सकता है कि शंकाराचार्य ने 
भी प्राचीन भाष्यकारों के ग्रंथों का अवलम्बन कर अपने भाष्य का प्रणयन किया 
होगा। उनके भाष्य में कई जगह प्राचोन भाष्यों के नाम आये हैं! और जब 
क्रि उनके गुरु और गुर के गुरु स्वयं उन्हींके जैसे एक हो अद्वैत मत के प्रवर्तक और 
वेदान्ती थे--और कभी कभी किसी विषय में वे शंकर की अपेक्षा अद्वैत तत्त्व के 
प्रकाशन में अधिक अग्रसर एवं साहसी थे--तब यह साफ़ समझ में आ जाता है 
कि शंकर ने भी किसी नये भाव तत्त्व का प्रचार नहीं किया। रामानुज ने जिस 
प्रकार बोधायन भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था, अपनी भाष्य-रचना में 
शंकर ने भी वैसा ही किया। परन्तु अभो तक यह निर्णय नहीं किया जा सका है 
कि शंकर ने किस भाष्य को आधार मानकर भाष्य लिखा। 

जिन दशंनों को तुमने पढ़ा है या जिनके नाम सुने हैं, वे सब के सब उपनिषद्‌ 
के प्रमाण पर आधारित हैं। जव भी उन्होंने श्रुति की दुहाई दी है, तब उपनिषदों 
को ही लक्ष्य किया है। जब वे श्रुति को उद्धत करते हैं, उनका मतलब उपनिषदों 
से रहता है। भारत में उपनिषदों के बाद अन्य कई दर्शनों का जन्म हुआ, परन्तु 
व्यास द्वारा लिखे गये वेदान्त दर्शन की तरह किसी दूसरे दर्शन को प्रतिष्ठा भारत 
में नहीं हो सकी। पर वेदान्त दर्शन भी प्राचीन सांख्य दर्शन का ही विकसित रूप 
है। और सारे भारत के, यहाँ तक कि सारे संसार के सभी दशन और सभी मत 
कपिल के विशेष रूप से ऋणी हैं। मनस्तात्त्विक और दार्शनिक विषयों का कपिल 
जैसा महान्‌ व्याख्याता भारत के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ हो। संसार में 
सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव दीख पड़ता है। जहाँ कोई मान्यताप्राप्त दार्शनिक 
मत विद्यमान है, वहीं उनका प्रभाव खोजा जा सकता है। वह हज़ार वर्ष पहले 
का चाहे भले ही हो, किन्तु वहाँ वे ही कपिल--वे ही तेजस्वी, गौरवयुक्त, aya 
प्रतिभाशाली कपिल दृष्टिगोचर होते 1 उनके मनस्ततत्व और दर्शन के 
अचिकांश को थोड़ा सा फेर-फार करके भारत के भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों ने ग्रहण 
किया है। हमारी जन्मभूमि बंगाल के नैयायिक भारत के दार्शनिक क्षेत्र में विशष 
प्रभाव फैलाने में समर्थ नहीं हो सके। वे सामान्य, विशेष, जाति, द्रव्य, गुण आदिं 
वोझिल पारिभाषिक क्षुद्र शब्दों में उलझ गये, जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना 
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चाहे तो सारी उम्र बीत जाय। वे दर्शनालोचन का भार वेदान्तियों पर छोड़कर 
स्वयं न्याय' लेकर बैठे | परन्तु आधुनिक काल में भारत के सभी दार्शनिक सम्पदायों 
ने बंग देश के नैयायिकों की तर्के सम्बन्धी पारिमाषिक शब्दावली ग्रहण की 
हैं। जगदीश, गदाघर और शिरोमणि के नाम मलाबार देश में कहीं कहीं उसी 
प्रकार प्रसिद्ध हैं, जिस प्रकार नदिया में। किन्तु व्यास का दर्शन, वेदान्तसूत्र 
भारत में सब जगह gR है, और दर्शन में वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म को 
(युक्तिपूर्ण ढंग से) मनुष्य के लिए व्यक्त करने का उसका जो उद्देश्य रहा है, 
उसे साधित करके उसने स्थायित्व लाभ किया। इस वेदान्त देन में युक्ति को 
पूर्णतया श्रुति के अबीन रखा गया है, शंकराचाय ने भी एक जगह घोषित 
किया है कि व्यास ने युकित-विचार का यत्न नहीं किया। उनके सूत्रश्रणयन का 
एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदान्त मंत्ररूपी पुष्पों को एक ही सूत्र में गूँथकर एक 
माला तैयार करें। उनके सूत्र वहीं तक मान्य हैं, जहाँ तक वे उपनिषदों के 
अधीन हैं, इसके आगे नहीं। 

इस समय भारत के सभी सम्प्रदाय व्याससूत्रों को प्रामाणिक ग्रन्थों में श्रेष्ठ 
स्वीकार करते हैं। और जब यहाँ कोई नवीन सम्प्रदाय प्रारम्भ होता है तो वह 
व्याससूत्रों पर अपने ज्ञानानुकूल नया भाष्य लिखकर अपनी जड़ जमाता है। कभी 
कभी इन भाष्यकारो के मत में बहुत फ़क़ आता दीख पड़ता है। कभी कभी तो 
मूल सूत्रों की अर्थविक्गति देखकर जी ऊव जाता है। अस्तु। व्याससूत्रों को इस 
समय भारत में सबसे अच्छे प्रमाण ग्रन्थ का आसन मिल गया है और व्याससूत्रों 
पर एक नया भाष्य बिना लिखे भारत में कोई सम्प्रदाय संस्थापन की आशा नहीं 
कर सकता। 

व्याससूत्रों के वाद ही विश्वप्रसिद्ध गीता का प्रामाण्य है। शंकराचार्य का 
गौरव गीता के प्रचार से ही बढ़ा। इस महापुरुष ने अपने महान्‌ जीवन में जो 
बड़े बड़े कमं किये, गीता का प्रचार और उसकी एक सुन्दर भाप्य-रचना भी उन्हींमे 
है। और भारत के सनातनमार्गी सम्प्रदाय-संस्थापकों भें से हर एक ने उनका 
अनुगमन किया और तदनुसार गीता पर एक एक भाप्य की रचना की। 

उपनिषद्‌ अनेक हैं। कोई कोई यह कहते हैं कि उनकी संख्या एक सौ आठ 
है और कोई कोई और भी अधिक कहते हैं। उनमें से कुछ स्पष्ट ही आधुनिक 
हैं, यथा अल्लोपनिषद्‌। उसमें अल्लाह की स्तुति है और मुहम्मद को रसूलल्ला 
कहा गया है। मैने सुना है कि यह अकवर के राज्यकाल में हिन्दू और मुसलमानों 
में मेल कराने के लिए रचा गया था। कभी कभी संहिता विभाग में अल्ला, इल्ला 
जैसे किसी शब्द को बरबस ग्रहण कर, उसके आघार पर उपनिषद्‌ रच लिया 
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गया है। इस प्रकार इस अल्लोपनिपद्‌ में मुहम्मद रसूछल्ला हुए। इसका तात्पर्य 
चाहे जो कुछ हो, किन्तु इस प्रकार के और भी अनेक साम्प्रदायिक उपनिषद्‌ हैं। 
यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे बिल्कुल आवुनिक हैं और उपनिषदों की 
ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं थी, क्योंकि वेदों के संहिता भाग की भाषा इतनी 
पुरानी है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं माने गये। कई साल हुए, वैदिक 
व्याकरण पढ़ने की मेरी इच्छा हुई और मैंने बड़े आग्रह से पाणिनि और महाभाष्य 
पढ़ना आरम्भ किया। परन्तु मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैंने देखा कि वैदिक 
व्याकरण के प्रवान भाग केवल साधारण नियमों के अपवाद ही हैं। व्याकरण 
में एक साधारण विधान माना गया, परन्तु इसके वाद ही यह बतलाया गया कि 
वेदों में यह नियम अपवादस्वरूप होगा। अतः हम देखते हैं कि बचाव के लिए 
यास्क की निरक्ति का उपयोग कर कोई मी मनुष्य चाहें जो कुछ लिखकर बड़ी 
आसानी से उसे वेद कहकर प्रचार कर सकता है। साथ ही इसके अधिकांश 
भाग में वहुसंस्यक पर्याय शब्द रखे गये हैं। जहाँ इतने सुभीते हैं, वहाँ तुम जितना 
चाहो उपनिषद्‌ रिख सकते हो। यदि संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन वैदिक 
शब्दों की तरह कुछ शब्द गढ़ लेने ही से काम हो जायगा, व्याकरण का तो कुछ 
भय रहा ही नहीं। फिर तो रसूलल्ला हो, चाहे जो सुल्ला हो, उसे अपने ग्रन्थ में 
तुम अनायास रख सकते हो। इस प्रकार अनेक उपनिषदों की रचना हो गयी है 
और सुनते हैं कि अव भी होती है। में अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ 
भागों में भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के लोग अव भी ऐसे उपनिषदों का प्रणयन. करते 
हैं, परन्तु इन उपनिषदों में कुछ ऐसे हैं, जो स्पष्टतः अपनी प्रामाणिकता को गवाही 
देते हैं, और इन्हींको शंकर, बाद में रामानुज और दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों चे - 
स्वीकार किया है तया इनका भाष्य किया है। 
उपनिषदों के और भी दो एक तत्त्वों की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूँ, क्योकि ये उपनिषद्‌ ज्ञानसमुद्र हैं और मुझ जैसा अयोग्य मनुष्य 
यदि उनके सम्पूर्ण तत्वों की व्याख्या करना चाहे तो वर्षों बीत जायेंगे, एक व्याख्यान 
में कुछ न होगा। अतएव उपनिषदों के अध्ययन के प्रसंग में मेरे मन में जो दो एक 
बातें आयी हैं, उनकी ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले तो संसार 
में इनकी तरह अपूर्वे काव्य और नहीं हैं। वेदों के संहिता भाग को पढ़ते समय उसमें 
भी जगह जगह अपूर्व काव्य-सौन्दर्यं का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए 
ऋग्वेद संहिता के नांसदीय सूक्तों को पढ़ो। उसमें प्रलय के गम्भीर अन्धकार 
के वर्णन में है--तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्े इत्यादि--जब अन्धकार से अन्वकार 
SH हुआ था।' इसके पाठ ही से यह जान पड़ता है कि कवित्व का अपूर्व गाम्भीर्ये 
१५ 
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इसमें भरा है। तुमने क्या इस ओर दृष्टि डाली है कि भारत के वाहर के देशों 
में तथा भारत में भी गम्भीर भावों के चित्र खींचने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं ? 

भारत के बाहरी देशों में यह प्रयत्न रादा जड़ प्रकृति के अनन्त भावों के वर्णन में 
ही हुआ है---केवल अनन्त बहिःप्रक्कति, अनन्त जड़, अनन्त देश का वर्णन हुआ 
है। जब भी मिल्टन या दाँते या किसी दूसरे प्राचीन अथवा आधुनिक यूरोपीय 
बड़े कवि ने अनन्त के चित्र खींचने की कोशिश की है, तभी उन्होंने कवित्व-पंखों 
के सहारे अपने बाहर दूर आकाश में विचरते हुए, वाह्य अनन्त प्रकृति का कुछ 
कुछ आभास देने को चेष्टा की है। यह चेष्टा यहाँ भी हुई है। बाह्य प्रकृति का 
अनन्त विस्तार जिस प्रकार वेद संहिता में चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा 
गया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। संहिता के इस 'तम आसीत्‌ 
तमसा गूढम्‌' वाक्य को याद रखकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अन्धकार वर्णन 
के साथ इसको तुलना करके देखो। हमारे कालिदास ने कहा है---सूचीमेद्य 
अन्धकारः, उधर मिल्टन कहते हैं. . . उजाला नहीं है, दृश्यमान अन्धकार है।' 
परन्तु ऋग्वेद संहिता में है--अन्धकार से अन्धकार ढॅका हुआ है, अन्धकार के 
भीतर अन्धकार छिपा हुआ है।' हम उष्ण कटिवन्ध के रहनेवाले सहज हो में 
समझ सकते हैं कि जब सहसा नवीन वर्षागम होता है, तव सम्पूर्ण दिङमंडल अन्ध- 
काराच्छन्न हो जाता है और उमइती हुई काली घटाएं दूसरे बादलों को घेर लेती 
हैं। इसी प्रकार कविता चलती है, परन्तु संहिता के इस अंश में भी वाहरी 
प्रकृति का वर्णन किया गया है। वाहरी प्रकृति का विश्लेषण करके मानव-जीवन 
की महान्‌ समस्याएँ अन्यत्र जैसे हल को गयो हैं, वसे ही यहाँ भी। जिए प्रकार 
प्राचीन यूनान अथवा आधुनिक यूरोप जीवन-समस्या का समाधान पाने के लिए 
तया जगत्कारण सम्बन्धी पारमार्थिक तत्त्वों की खोज के लिए बाह्य प्रकृति के 
अन्वेषण में संलग्न हुए, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी किया, और पाइचात्यों के 
समान वे भी असफल हुए। परन्तु पश्चिमी जातियों ने इस विषय में और कोई 
प्रयत्न नहीं किया, जहां वे थीं, वहीं पड़ी रहीं। बहिजेगत्‌ में जीवन और मृत्यु की 
महान्‌ समस्याओं के समाधान में व्यर्थ प्रयास होने पर वे आगे नहीं बढ़ीं। हमारे 
पूर्वजों ने भी इसे असम्भव समझा था, परन्तु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में 
इन्द्रियों की पूरी अक्षमता संसार के सामने निर्भय होकर घोषित की। उपनिषद 
से अच्छा उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
मन के साथ वाणी जिसे न पाकर जहाँ से लौट आती है।' 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। 
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“वहाँ न आँखों की पहुंच है, न वाणी की।' 

ऐसे अनेक वाक्य हैं, जिन्होंने इन्द्रियों को इस महासमस्या के समाधान के 
लिए स्वंथा अक्षम बताया है, किन्तु वे पूर्वज इतना ही कहकर रुक नहीं गये। 
वाह्य प्रकृति से लौटकर बे मनुष्य की अन्तञ्रक्कति की ओर प्रवृत्त हुए। इस 
TT का उत्तर पाने के लिए वे स्वयं अपनी आत्मा के निकट गये, वे अन्तमुंख हुए। 
वे समझ गये थे कि प्राणहीन जड़ से कभी सत्य की प्राप्ति न होगी। उन्होंने देखा 
कि वहि:प्रकृति से प्ररन करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, न उससे कोई आशा 
की जा सकती है, अतएव बाहर सत्य की खोज की चेष्टा वृथा जानकर बहिःप्रक्कति 
का त्याग करके वे उसी ज्योतिमंय जीवात्मा की ओर मुड़े और वहाँ उन्हें उत्तर 
भी मिला: तमेवेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुंचय।--'एकमात्र उसी 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और दूसरे वृथा वाक्य छोड़ो।' उन्होंने आत्मा में ही 
सारी समस्याओं का समाघान पाया। वहीं उन्होंने विश्वेश्वर परमात्मा को जाना 
और जीवात्मा के साथ उसका सम्बन्ध, उसके प्रति हमारा कर्तव्य और उसके ' 
आधार पर हमारा पारस्परिक सम्बन्ध--आदि ज्ञान प्राप्त किया । और इस' 
आत्मतत्त्व के वर्णन के सदृश उदात्त संसार में और दूसरी कविता नहीं है। जड़ के 
वर्णन की भाषा में इस आत्मा को चित्रित करने की चेष्टा न रही, यहाँ तक कि 
आत्मा के वर्णन में उन्होंने गुणों का निर्देश करना बिल्कुल छोड़ दिया। तब अनन्त ' 
की घारणा के लिए इन्द्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। बाह्य इन्द्रियः 
MT, अचेतन, मृत, जड़ स्वभाव, अवकाशरूपी अनन्त का वर्णन लुप्त हो गया। 
चरन्‌ इसके स्थान पर आत्मतत्त्व का ऐसा वर्णन मिळता है, जो इतना सूक्ष्म है, 
जैसा कि इस कथन में निदिष्ट है: 


न तत्र सूर्यो भाति न .चन्त्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽपमर्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्यभासा aad विभाति॥' 


संसार में और कौन सी कविता इसकी अपेक्षा अधिक उदात्त होगी? 'बहाँ न सूर्य 
का प्रकाश है, न चन्द्रतारकाओं का, यह बिजली उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, 
तो मृत्युलोक की इस अग्नि की वात ही क्या? उसीके प्रकाश से सब कुछ 
प्रकाशित होता है।' z 

ऐसी कविता तुमको कहीं नहीं मिल सकती और कहीं न पाओगे। उस अपूर्वे 
कठोपनिषद्‌ को लो। इस काव्य का रचना-चमत्कार कैसा सर्वाग सुन्दर है। किस. 


१. मुंडकोपनिषद्‌ ॥२।२।१७॥ 
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'मनोहर रीति से यह आरम्भ किया गया है! उस छोटे से वाळक नचिकेता के 
हृदय में श्रद्धा का आविर्माव, उसकी यमदर्शन की अभिलाषा और सबसे बड़े 
arent की वात तो यह है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान्‌ पाठ पढ़ा 
रहे हैं। और वह वालक उनसे क्या जानना. चाहता है ?--मृत्यु-रहस्य। 
उपनिपदों के सम्बन्ध की जिस दूसरी बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, वह है 
उनका अपौरुषेयत्व | यद्यपि उनमें हमें अनेक आचायों और वक्ताओं के नाम मिळते 
हैं, पर उनमें से एक भी उपनिपदों के प्रमाणस्वरूप नहीं गिने जाते। उपनिषदों 
का एक भी मंत्र उनमें से किसीके जीवन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये सब आचार्ये 
और वक्ता मानो छायामूर्ति की भांति रंगमंच के पीछे अवस्थित हैं। उन्हें मानो 
कोई स्पष्टतया नहीं देख पाता, उनकी सत्ता मानो साफ़ समझ में नहीं आती। 
यथार्थ शक्ति उपनिषदों के उन अपूर्वं महिमामय, ज्योतिर्मय, तेजोमय मंत्रों के 
भीतर निहित है, जो बिल्कुल व्यक्तिनिरपेक्ष हैं। बीसियो याज्ञवल्क्य आयें, 
रहें और चले जायें इससे कोई हानि नहीं, मंत्र तो बने ही रहेंगे। किन्तु फिर भी 
वे किसी व्यक्तिविशेष के विरोधी नेहीं हैं। वे इतने विशाल और उदार हैं कि 
संसार में अब तक जितने महापुरुष या आचार्य पैदा हुए और भविष्य में जितने 
आयेंगे! उन सबको समाहित कर सकते हैं। उपनिषद्‌ अवतारों या महापुरुषों की 
उपासना के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसका समर्थन करते हैं। किन्तु साथ ही 
वे सम्पूर्ण रूप से व्यक्तिनिरपेक्ष हैं। उपनिषद्‌ का ईश्वर जिस प्रकार निगुण 
अर्थात्‌ व्यक्तिनिरपेक्ष है, उसी प्रकार समग्र उपनिपद्‌ व्यक्तिनिरपेक्षता-लूप अपूर्व 
तत्त्व के ऊपर प्रतिष्ठित है। ज्ञानी, चिन्तनशील, दार्शनिक यथा युबितवादी उसमें 
इतनी व्यक्तिमिरपेक्षता पाते हुँ, जितना कोई आधुनिक विज्ञानवेत्ता चाह सकता ji 
और ये ही हमारे शास्त्र हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसाइयों के लिए 
जैसे बाइबिल है, मुसलमानों के लिए कुरान, वौद्धों के लिए त्रिपिटक, पारसियों 
के लिए जेन्द-अवस्ता, वैसे ही हमारे लिए उपनिपद्‌ हैं। ये ही हमारे शास्त्र हैं, 
दूसरे नहीं। पुराण, तन्त्र और अन्यान्य ग्रन्थ, यहाँ तक कि व्याससूत्र भी, गौण 
हैं; हमारे मुख्य प्रमाण हैं वेद। मन्वादि स्मृतियों और पुराणों का जितना अंश 
उपनिषदों से मेल खाता है, उतना ही ग्रहण योग्य है; यदि असहमति प्रकट करें 
तो उन्हें निर्देयतापूर्वक छोड़ देता चाहिए। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा; 
परन्तु भारत के दुर्भाग्य से वर्तमान समय में हम यह विल्कुल भूल गये हैं। इस समय 


' छोटे छोटे ग्राम्य आचारों को मानो उपनिषदों के उपदेशों के स्थान पर प्रामाण्य 
प्राप्त हो गया है। बंगाल के सुदूर देहातों में अब जो आचार प्रचलित हैं वे मानो 
` बेदःवाक्य ही नहीं, उनसे भी कहीं बढ़कर हैं। और सनातन-मतावलम्बी'-इस 
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शब्द का प्रभाव भी कितना विचित्र है! एक देहाती की निगाह में वही सच्चा हिन्दू 
है, जो.कर्मकांड की हर एक छोटी छोटी वात का पालन करता है और जो नहीं 
करता, उसे अहिन्दू कहकर दुत्कार दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारी मातृभूमि 
में ऐसे अनेक लोग हैं, जो किसी तंत्रविशेष का अवलम्वन कर सर्वसाधारण जनता 
को उसी तंत्र-मत का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। जो वैसा नहीं करते, वे 
उनके मत में सच्चे हिन्दू नहीं हैं। अतः हमारे लिए यह स्मरण रखना अत्यन्त 
आवश्यक है कि उपनिषद्‌ ही मुख्य प्रमाण हैं। गृह्य और श्रौत सूत्र भी वेदों के प्रमाणा- 
घीन हैं। यही उपनिषद्‌ हमारे पूर्वपुरुष ऋषियों के वाक्य हैं और यदि तुम हिन्दू 
होना चाहो तो तुम्हें यह विशवास करना ही होगा। तुम ईश्वर के बारे में जैसा 
चाहो विश्वास कर'सकते हो, परन्तु वेदों का प्रामाण्य यदि नहीं मानते तो नुम 
घोर नास्तिक हो। ईसाई, वौद्ध या दूसरे शास्त्रों तथा हमारे शास्त्रों में यही अन्तर 
है।. उन्हें शास्त्र न कहकर पुराण कहना चाहिए, क्योंकि उनमें जलप्लावन का 
इतिहास, राजाओं और राजवंशबरों का इतिहास, महापुरुषों के जीवन-चरित 
आदि विषय Saag हैं। ये सव पुराणों के लक्षण हैं, अतः इनका जितना अंश 
चेदों से मेल खाता हो, उतना ही ग्रहणीय है, परन्तु जो अंश नहीं मेळ खाता, उसके 
मानने की आवश्यकता नहीं। बाइबिल और दूसरी जातिपो के शास्त्र भी जहाँ 
तक वेदों से सहमत हैं, वहीं तक अच्छे हैं, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, वे हमारे लिए 
अस्वीकार्ये हैं। क़रान के सम्बन्ध में भी यही बात है। इन ग्रन्यों में अनेक चीति- 
उपदेश हैं, अतः वेदों के साथ उनका जहाँ तक ऐक्य हो, वहीं तक, पुराणों के समान, 
उनका प्रामाण्य है, इससे अधिक नहीं। वेदों के सम्वन्ध में मेरा यह विश्वास है 


'कि वेद कभी लिखे नहीं गये, वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। एक ईसाई मिशनरी ने 


मुझसे किसी समय कहा था, हमारी बाइबिल ऐतिहासिक नींव पर स्थापित है और 
इसीलिए सत्य है, इस पर मैने जवाब दिया था, “हमारे शास्त्र इसीलिए सत्य हैं 
कि उनकी कोई ऐतिहासिक भित्ति नहीं है; तुम्हारे शास्त्र जब कि एतिहासिक 
हैं, तव अवश्य ही वे कुछ दिन पहले किसी मनुष्य द्वारा रचे गये थे; तुम्हारे 
शास्त्र मनुष्यप्रणीत हैं, हमारे नहीं। हमारे शास्त्रों की अनैतिहासिकता ही". ' 
उनकी सत्यता का प्रमाण है।” वेदों के साथ आजकल दूसरे शास्त्रों का यही 
सम्बन्ध है। 

अब हम उपनिषदों की शिक्षा की पर्यालोचना करेंगे। उनमें अनेक भावों 
के इलोक हैं। कोई कोई सम्पूर्ण द्वैत भावात्मक हैं और अन्य अद्दैत भावात्मक - 
हैं। किन्तु उनमें कई बातें हैं, जिन पर भारत के सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। पहले ' 
तो सभी सम्प्रदाय संसारवाद या पुनर्जेन्मवाद स्वीकार करते हैं। AAG सब 
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सम्प्रदायों का मनोविज्ञान भी एक ही प्रकार का है: पहले यह स्थूल शरीर, इसके 
पीछे सुक्ष्म शरीर या मन है और इसके भी परें जीवात्मा है। पश्चिमी और भारतीय 
मनोविज्ञान में यह विशेष भेद है कि पश्चिमी मनोविज्ञान में मन और आत्मा में कोई 
अन्तर नहीं माना गया है, परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं। भारतीय मनोविज्ञान 
के अनुसार मन अथवा अन्तःकरण मानो जीवात्मा के हाथों का यन्त्र-मात्र 
है। इसीकी सहायता से वह शरीर अथवा बाहरी संसार में काम करता है। इस 
, विषय में सभी का मत एक है। और सभी सम्प्रदाय एक स्वर से यह स्वीकार करते 
हुँ कि जीवात्मा अनादि और अनन्त है। जब तक उसे सम्पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, 
तव तक उसे वार वार जन्म लेना होगा। इस विषय में सब सहमत हैं। एक और ' 
मुख्य विषय में सवकी एक राय है, और यही भारतीय और पश्चिमी चिन्तन- 
प्रणाली में विशेष मौलिक तथा अत्यन्त जीवन्त एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर है, यहाँवाले 
जीवात्मा में सव शक्तियों की अवस्थिति स्वीकार करते हैं। यहाँ शक्ति और 
प्रेरणा के वाह्य आवाहन के स्थान पर उनका आन्तरिक स्फुरण स्वीकार किया 
गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सब शक्तियाँ, सव प्रकार की महत्ता और 
पवित्रता आत्मा में ही विद्यमान है। योगी तुमसे कहेंगे कि अणिमा, लघिमा आदि 
सिद्धियाँ जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में प्राप्त करने की नहीं, वे पहले 
से ही आत्मा में मौजूद हैं, सिफ़ उन्हें व्यक्त करना होगा। पतंजलि के मत में 
, तुम्हारे पैरों तरे चलनेवाले छोटे से छोटे कीड़ों तक में योगी क्री अष्ट सिद्धियाँ 
वर्तमान हैं; केवल अपने देहरूपी आधार की अनुपयुक्तता के कारण ही बे 
'प्रकाशित नहीं हो पातीं। जव भी उन्हें उत्क्ृष्टतर शरीर प्राप्त होगा, वे शक्तियाँ 
“अभिव्यक्त हो जायेगी, परन्तु होती हैं वे पहले से ही विद्यमान। उन्होंने अपने 
सूत्रों में एक जगह कहा है: Raamaa प्रछतीया वरणभेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌ । ~-शुभाशुभ कर्म प्रकृति के परिणाम (परिवर्तन) के प्रत्यक्ष कारण नहीं 
हैं, वरन्‌ वे प्रकृति के विकास की बाधाओं को दुर करनेवाले निमित्त कारण हैं। 
जैसे किसान को यदि अपने खेत में पानी छाना है तो सिर्फ़ खेत की मेंड़ काटकर 
।पास के भरे. तालाव से जळ का योग कर देता है और पानी अपने स्वाभाविक 
'प्रवाह से आकर खेत को भर देता है। यहाँ पतंजलि ने किसी as ताळाव से किसान 
द्वारा अपने खेत में जल लाने का प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। तालाव लछवालब 
भरा है और एक क्षण में उसका पानी किसान के पूरे खेत को भर सकता है, परन्तु 
तालाब तथा खेत के वीच में मिट्टी की एक मेंड़ है। ज्यों ही रुकावट पैदा करने- 
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वाली यह मेंड़ तोड़ दी जाती है, त्यों ही ताळाव का पानी अपनी ताक़त और वेग 
से खेत में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा में सारी शक्ति, पूर्णता और 
पवित्रता पहले ही से भरी है, केवळ माया का परदा पड़ा हुआ है, जिससे वे प्रकट 
नहीं होने पातीं। एक वार आवरण को हटा देने से आत्मा अपनी स्वाभाविक 
पवित्रता प्राप्त करती है--उसकी सारी शक्ति व्यक्त हो जाती है। तुम्हें याद 
रखना चाहिए कि प्राच्य और पाश्‍चात्य चिन्तन-प्रणाली में यह बड़ा भेद है। परिचिम- 
वाले यह भयानक मत सिंखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी हैं और जो लोग यह. 
भयावह मत नहीं मानते, उन्हें वे जन्मजात दुष्ट कहते Fl वे यह कभी नहीं सोचते 
कि अगर हम स्वभाव से ही बुरे हों तो हमारे भले होने की आशा नहीं, क्योंकि 
मनुष्य की प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। ‘cafe का परिवर्तन--यह वाक्य 
स्व-विरोघी है। जिसका परिवर्तन होता है, उसे प्रकृति नहीं कहना चाहिए। यह 
विषय हमें स्मरण रखनां चाहिए। इस पर भारत के द्वैतवादी, अद्दैतवादी और 
सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। 

भारत के सव सम्प्रदाय एक अन्य विषय पर भी एकमत हूँ, वह है ईश्वर का 
अस्तित्व। इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर के वारे में सभी सम्प्रदायों की घारणा 
भिन्न भिन्न है। द्वैतवादी सगुण, केवल सगुण ईश्‍वर पर ही विश्वास करते हैं। 
मैं यह सगुण शब्द तुम्हें कुछ और भी अच्छी तरह समझाना चाहता gl इस सगुण 
के अर्थ से देहधारी, सिंहासन पर बैठे हुए, संसार का शासन करनेवाले किसी JRT- 
विशेष से मतलब नहीं। सगुण अर्थ से गुणयुक्त समझना चाहिए। इस सगुण 
SAC का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थलों में देखने को मिलता है, और सभी सम्प्रदाय 
इस संसार का शासक, स्रष्टा, पालक और संहर्ता सगुण ईश्वर मानते हैं। अद्वैत- 
वादी इस सगुण ईश्वर के सम्बन्ध में और भी कुछ ज्यादा मानते Fl वे इस सगुण 
ईरुवर की एक उच्चतर अवस्था के विश्वासी हैं, जिसे सगुण-निर्गुण नाम दिया 
जा सकता है। जिसके कोई गुण नहीं है, उसका किसी विशेषण द्वारा वर्णन करना 
असम्भव है। और अद्वैतवादी उसे “सत्‌-चित्‌-आनन्द' के सिवा कोई और विशेषण 
नहीं देना चाहते। शंकर ने ईश्वर को सच्चिदानन्द विशेषण से पुकारा है, परन्तु 
उपनिषदों में ऋषियों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है; निति नेति' अर्थात्‌ यह नहीं, 
यह नहीं ।” इस विषय में सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। अव मैं दवैतवादियों के मत 
के पक्ष में कुछ कहुँगा। जैसा कि मैंने कहा है, रामानुज को मैं भारत का प्रसिद्ध 
द्वैतवादी तथा वर्तमान समय के द्वेतवादी सम्प्रदायों का सबसे TST प्रतिनिधि मानता 
#1 खेद की बात है कि हमारे बंगाल के लोग. भारत के उन बड़े बड़े घर्माचायों 
के विषय में जिनका जन्म दूसरे प्रान्तो में हुआ था, बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते 


y 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fran सहित्य? Samaj Foundation Chennai and eGangotr? २२८ 


हैं। मुसलमानों के राज्यकाछ में एक चैतन्य को छोड़कर बड़े बड़े और सभी 
धामिक नेता दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, और इस समय दाक्षिणात्यों का ही 
मस्तिष्क वास्तव में भारत भर का शासन कर रहा है। यहाँ तक कि चैतन्य भी 
इन्हीं सम्प्रदायो में से एफ के, मध्वाचायं के सम्प्रदाय के, अनुयायी थे। अस्तु, 
रामानुज के मतानुसार नित्य पदार्थ तीन हैं--ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। 
सभी जीवात्माएं नित्य हैं, परमात्मा के साथ उनका भेद सदैव बना रहेगा, और उनकी 


स्वतंत्र सत्ता का कभी लोप नहीं होगा। रामानुज कहते हैं, तुम्हारी आत्मा हमारी , 


आत्मा से अनन्त काल के लिए पृथक्‌ रहेगी और यह प्रकृति भी चिर काल तक 
पृथक्‌ रूप से विद्यमान रहेगी, क्योंकि उसका अस्तित्व aa ही सत्य है, जैसे कि 
जीवात्मा और ईइवर का अस्तित्व। परमात्मा स्त्र अन्तरनिहित और आत्मा का 
सार तत्व है। ईश्वर अन्तर्यामी है; और इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहीं कहीं 
परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न-जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बताते हैं, और 
ये जीवात्माएँ प्रलय के समय, जव कि उनके मतानुसार सारी प्रकृति संकुचित अवस्था 
को ग्राप्त होती है, संकुचित हो जाती हैं और कुछ काल तक उसी संकुचित तथा 
सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं। और दूसरे कल्प के आरम्भ में वे अपने पिछले कर्मो 
के अनुसार फिर विकास पाती हैं और अपना कर्मफल भोगती हैं। रामानुज 
का मत है कि जिस कर्म से आत्मा की स्वाभाविक पवित्रता और पूर्णता का संकोच 
हो, वही अशुभ है, और जिससे उसका विकास हो, वह शुभ कमे । जो कुछ आत्मा 
के विकास में सहायता पहुँचाये, वह अच्छा है और जो कुछ उसे संकुचित करे, बह 
बुरा। और इसी तरह आत्मा की प्रगति हो रही है, कभी तो वह संकुंचित हो 
रही है और कभी विकसित। अन्त में ईश्वर के अनुग्रह से उसे मुक्ति मिलती है। 
रामानुज कहते हैं, जो शुद्ध स्वभाव हैं और अनुग्रह के लिए प्रयत्नशील हैं, वे ही 
उसे पाते I 

श्रुति में एक प्रसिद्ध वाबय है, आह्वारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्वशुद्ी YA स्मृतिः। 
--जब आहार शुद्ध होता है, तव सत्त्व भी शुद्ध हो जाता है, और सत्त्व शुद्ध होने 
पर स्मृति अर्थात्‌ ईश्वर-स्मरण (अद्वैतवादियों के लिए स्वकीय पूर्णता की स्मृति) 
धुव, अचल और स्थायी हो जाता है।' इस वाक्य को लेकर भाप्यकारों में घनघोर 
बिवाद हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस 'सत्त्व' शब्द का क्या अर्थ है? 
हम लोग जानते हैं, सांख्य के अनुसार--और इस विपय को हमारे सभी दर्शन- 
सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है कि--इस देह का निर्माण तीन प्रकार के उपादानों 
से हुआ है--गुणों से नहीं। साधारण मनुष्यों की यह धारणा है कि सत्त्व, रज 
और तम तीनों गुण हैं, परन्तु वास्तव में वे गुण नहीं, वे संसार के उपादान-कारण- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


ELLY Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and can वेदान्त 


स्वरूप G1 और आहार शुद्ध होने पर यह सत्त्व-पदार्थे निर्मल हो जाता है। शुद्ध 
सत्त्व को प्राप्त करना ही वेदान्त का एकमात्र उपदेश है। मैंने तुमसे पहले भी 
कहा है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्धस्वरूप है और वेदान्त के मत में वह रज 
और तम दो पदार्थों से ढेंका हुआ है। सस्व पदार्थ अत्यन्त प्रकाशस्वभाव है और 
उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छन्दतापूर्वक उसी प्रकार 
निकलती है, जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक। अतएव यदि रज और तम 
पदार्थ दूर हो जायें तो केवल सत्त्व रह जाय,.तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता 
प्रकाशित हो जायगी, और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी। 

अतः यह्‌ सत्तवप्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है और श्रुति कहती है, आहार शुद्ध 
होने पर सत्त्व शुद्ध होता है।' रामानुज ने आहार' शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ 
में ग्रहण किया है और उन्होंने इसे अपने दर्शन के अंगों में से एक मुख्य अंग माना 
है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर और भिन्न भिन्न सम्प्रदायो 
पर पड़ा है। अतएव हमारे' लिए इसका अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि 
रामानुज के मत से यह आहार-शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलम्ब है। 
आहार किन कारणों से दूषित होता है? रामानुज का कथन है कि तीन प्रकार के 
दोषों से खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। प्रथम है जाति दोप अर्थात्‌ भोज्य पदार्थों 
की जाति में प्रकतिगत दोप जैसे कि लहसुन, प्याज़ और इसी प्रकार के अन्यान्य 
पदार्थों की गन्ध। दूसरा है आश्रय दोष अर्थात्‌ जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू 
लेता है अर्थात्‌ जो पदार्थ किसी दूसरे के हाथ से मिलता है, वह छूनेवाले के दोषों 
से दूषित हो जाता है, दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। मैंने 
स्वयं भारत के बड़े बड़े अनेक महात्माओं को उनके जीवन-काळ में दृढ़तापूर्वक 
इस नियम का पालन करते हुए देखा है। और हाँ, भोजन देनेवाले के--यहाँ 
तक कि यदि क्रिसीने कभी भोजन छुआ हो, तो उसके भी गुण-दोषों के समझ छेने 
की उनमें यथेष्ट शक्ति थी, और यह मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, सैकड़ों 
बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तीसरा है निमित्त दोष, भोज्य पदार्थों में बाल, 
कीड़े या धूळ पड़ जाने से निमित्त दोष होता है। हमें इस समय इस शेषोक्त दोष 
से बचने की विदोप चेष्टा करनी चाहिए। भारत पर इसका अत्यधिक प्रभाव 
है। यदि वह भोजन किया जाय, जो इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो अवश्य 
ही सत्त्वशुद्धि होगी। अगर ऐसा ही है तो घर्म तो बायें हाथ का खेल हो गया। 
अगर पाक-साफ़ भोजन ही से घम होता हो तो फिर हर एक मनुष्य धर्मात्मा बन 
सकता है।. जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस संसार में ऐसा कमज़ोर या असमर्थे कोई 
भी न होगा, जो अपने को इन बुराइयों से न बचा सके। अस्तु । शंक्रराचाये 
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कहते हैं, 'आहार' शब्द का अर्थ है, इन्द्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश, 
आहरण होना या आना, जब मन निर्मल होता है, तब सत्त्व भी निर्मल हो जाता 
है, किन्तु इसके पहले नहीं। तुम्हें जो रुचे, वही भोजन कर सकते हो। अगर 
केवल खाद्य पदार्थ ही सत्व को मलमुक्त करता है तो खिलाओ बन्दर को जिन्दगी 
भर दृघ-भात, देखें तो वह एक बड़ा योगी होता है या नहीं ! अगर ऐसा ही होता 
तो गायें और हिरन परम योगी हो गये होते। यह उक्ति प्रसिद्ध है: 


नित नहाने से. हरि मिले तो जल जन्तु होई। 
फल फूल खाके हरि मिले तो वाँदुड़ बाँदराई। 
तिरन भखन से हरि मिले तो बहुत मुगी अजा। 


परन्तु इस समस्या का समाधान क्या है? आवश्यक दोनों ही हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि आहार के सम्वन्ध में शंकराचार्य का सिद्धान्त मुख्य है; परन्तु 
यह्‌ भी सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों 
का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्वन्ध है। दोनों आवश्यक हैं; परन्तु त्रुटि यही है कि 
आजकल हम भारतवासी शंकराचार्य का उपदेश भूल गये हैं। हम लोगों ने आहार 
का अर्थ शुद्ध भोजन मान लिया है। यही कारण है कि जव लोग मुझे यह कहते 
हुए सुनते हैं कि घर्म अब रसोई में घुस गया है, तब वे मुझ पर विगड़ उठते हैं, परन्तु 
यदि मेरे साथ तुम मद्रास चलते, तो मेरे वाक्यों को स्वीकार कर लेते। बंगाली 
उनसे अच्छे Fl मद्रास में किसी उच्च वर्ण के मनुष्य के भोजन पर यदि किसी 
नीच जाति की दृष्टि पड़ गयी तो वह भोजन फेंक दिया जाता है। परन्तु इतने 
पर भी, मैंने नहीं देखा कि वहाँ के लोग उन्नत हो गये। यदि केवल इस प्रकार 
या उस प्रकार का भोजन करने ही से और उसे इसकी उसकी दृष्टि से बचाने ही 
से लोग सिद्ध हो जाते, तो तुम देखते कि सभी मद्रासी सिद्ध-महात्मा हो गये होते, 
परन्तु वे वैसे नहीं हैं। 

इस प्रकार, यद्यपि दोनों मत एकत्र करके एक सम्पूर्ण सिद्धान्त बनाना है, 
किन्तु घोड़े के आगे गाड़ी न जोतो। आजकल भोजन और वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध 
में बड़ा शोरगुल उठ रहा है और बंगाली तो इन्हें लेकर और भी गला फाड़ रहे 
हैं। ठुममें से हर एक से मेरा प्रश्न है कि तुम वर्णाश्रम के सम्वन्ध में क्या जानते 
हो? इस समय इस देश में चातुर्वण्यं विभाग कहाँ है? मेरे प्रइनों का उत्तर भी 
दो। मैं तो वर्णचतुष्टय नहीं देखता। जिस प्रकार हमारे बंगालियों की कहावत 
है कि बिना सिर के सिरदर्द होता है, उसी प्रकार यहाँ तुम वर्णाश्रम विभाग 
की चर्चा करना चाहते हो। यहाँ अंब चार जातियों का वास नहीं है। मैं केवल 
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ब्राह्मण और शूद्र देखता हूँ। यदि क्षत्रिय और वैश्य हैं, तो वे कहाँ हैं? AT 
ब्राह्मणो, क्यों तुम उन्हें हिन्दू धमं के नियमानुसार यज्ञोपवीत धारण करने की 
आज्ञा नहीं देते ?--क्यो तुम उन्हें वेद नहीं पढाते, जो हर एक हिन्दू को पढ़ना 
चाहिए ?--और यदि वैश्य और क्षत्रिय न रहें, किन्तु केवल ब्राह्मण और शूद्र 
ही रहें तो शास्त्रानुसार ब्राह्मणों को उस देश में कदापि न रहना चाहिए, जहाँ 
केवल शूद्र हों; अतएव अपना वोरिया-बंधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ। 
क्या तुम जानते हो, जो लोग म्लेच्छ-मोजन खाते हैं और म्लेच्छों के राज्य में बसते 
हैं, जैसे कि तुम गत हजार वर्षो से बस रहे हो, उनके लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा 
है? क्या उसका प्रायर्चित्त तुम्हें मालूम है? प्रायदिचत्त है तुषानल--अपने 
ही हाथों अपनी देह जला देना। तुम आचार्य के आसन पर बैठना चाहते हो, 
परन्तु कपटाचरण नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें अपने शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने 
को उसी प्रकार जला दो, जिस प्रकार उन एक ख्यातनामा ब्राह्मण ने, जो महावीर 
सिकन्दर के साथ यूनान गये थे, म्लेच्छ का भोजन खा लेने के कारण तुषानळ में 
अपना शरीर जला दिया था। यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे, सारी जाति 
तुम्हारा चरण चूमेगी। स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और 
दूसरों का उन पर विश्‍वास कराना चाहते हो! अगर तुम समझते हो कि इस 
ज़माने में वैसा नहीं कर सकते, तो अपनी दुर्बलता स्वीकार करके दूसरों की भी 
दुर्बेलता क्षमा करो, दूसरी जातियों को उन्नत करो, उनकी सहायता करो, उन्हें 
वेद पढ़ने दो, संसार के अन्य किन्ही भी आयो के समकक्ष उन्हें भी आये बनने 
दो, और ऐ बंगाल के ब्राह्मणो, तुम भी वैसे ही सदाशय आये वनो। 

यह घृण्य वामाचार छोड़ो, जो देश का नाझ कर रहा Fl तुमने भारत के 
अन्यान्य भाग नहीं देखे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार 
फैला हआ है, तब अपनी संस्कृति के समस्त अहंकार के साथ यह (समाज) मेरी 
नजरों में अत्यन्त गिरा हुआ स्थान मालूम होता है। इन वामाचार सम्प्रदायों ने | 
मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा छिया है । वे ही जो दिन में 
गरज कर आचार के सम्बन्ध में प्रचार करते हैं, रात को घोर पैशाचिक कृत्य करने से 
वाज़ नहीं आते, और अति भयानक ग्रन्यसमूह उनके कमं के समर्थक हैं। घोर दुष्कर्म 
करने का आदेश उन्हें ये शास्त्र देते हैं। तुम बंगालियों को यह विदित है। बंगालियों 
के शास्त्र वामाचार-तंत्र हैं। ये ग्रन्थ ढेरों प्रकाशित होते हैं, जिन्हें लेकर तुम अपनी 
सन्तानों के मन को विषाक्त करते हो, किन्तु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते। ऐ 
कलकत्तावासियो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवादसहित वामाचार-तंबरों का 
यह वीभत्स संग्रह तुम्हारे बालकों और वालिकाओं के हाथ रखा जाय, उनका चित्त 
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विषविह्वल हो और वे जन्म से यही धारणा लेकर पढें कि हिन्दुओं के शास्त्र ये 
वामाचार ग्रन्थ हैं? यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें अलग करो, और 
उन्हें यथार्थ शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद्‌ पढ्ने दो। 

भारत के द्वैतवादी सम्प्रदायो के अनुसार सभी जीवात्माएँ सदैव जीवात्मा ही 
रहेंगी । ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है और उसने पहले ही से अवस्थित उपादान- 
कारण से संसार की सूष्टि की। उघर अहूँतवादियों के मत से ईश्वर संसार का 
निमित्त और उपादान दोनों कारण है। वह केवर संसार का AT ही नहीं, किन्तु 
उसने अपने ही से संसार का सर्जन किया। यही अद्वैतवादियों का सिद्धान्त है। कुछ 
अघकचरे द्वैतवादी सम्प्रदाय हैं, जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने अपने ही भीतर 
से संसार की सृष्टि की और साथ ही वह विश्व से शाइवत पृथक्‌ भी है, तथा हर 
एक वस्तु चिर काल के लिए उस जगन्नियन्ता के शाश्वत अधीन है। ऐसे भी सम्प्रदाय 
हैं, जो यह मानते हुँ कि ईश्वर ने अपने को उपादान बनाकर इस जगत्‌ का उत्पादन 
किया, और जीव अन्त में सान्त भाव छोड़कर अनन्त होते हुए निर्वाण प्राप्त करेंगे, 
परन्तु ये सम्प्रदाय लुप्त हो चुके हँ । अद्वैतवादियों का एक वह सम्प्रदाय, जिसे कि तुम 
वर्तमान भारत में देखते हो, शंकर का अनुगामी है । शंकर का मत यह है कि माया 
के माध्यम से देखने के कारण ही ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण 
है, किन्तु वास्तव में नहीं। ईश्वर यह जगत्‌ नहीं वना, बल्कि यह जगत्‌ है ही नहीं, 
केवल ईदवर ही है---ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या। अद्वैत वेदान्त का यह मायादाद समझना 
अत्यन्त कठिन है । हमारे दार्शनिक विषय का यह बहुत ही कठिन अंश है, इसकी 
पर्यालोचना करने के लिए अब समय नहीं है । तुममें जो पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं, 
बे जानते हैं, इसका कुछ कुछ अंश कान्ट के दर्शन से मेल खाता है; परन्तु जिन्होंने कान्ट 
पर लिखे हुए प्रोफ़ेसर मंक्समूलर के निबन्ध पढे हैं, उन्हें मैं सावधान करता हूँ कि उनके 
निबन्धो में एक बड़ी भारी भूल है। प्रोफ़ेसर महोदय के मत में जो देश, काल और 


निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिवन्घक हैं, उन्हें पहले कान्ट ने आविष्कृत किया, परन्तु , 


वास्तव में उनके प्रथम आविष्कर्ता शंकर हैं। शंकर ने देश, काल और निमित्त को माया 
के साथ अभिन्न रखकर उनका वर्णन किया है । सौभाग्य से शंकर के भाव्यों में वैसे 
दो एक स्थळ मुझे मिल गये । उन्हें मैंने अपने मित्र प्रोफ़ेसर महोदय के पास भेज 
दिया। अतः कान्ट के पहले भी यह तत्त्व भारत में अज्ञात नहीं था। अस्तु, अद्वैत 
वेदान्तियों का यह मायावाद विचित्र सिद्धान्त है । उनके मत में सत्ता केवल ब्रह्म 
ही की है, यह जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है, वह केवल माया कें कारण। यह एकत्व, 
यह एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म ही हमारा चरम लक्ष्य है और यहीं पर भारतीय और 
पाइचात्य विचारों का चिर द्वन्द्व भी स्पष्ट है। हज़ारों वर्षो से भारत ने 
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मायावाद की घोषणा करते हुए संसार को चुनौती दी दै और संसार की विभिन्न 
जातियों ने यह चुनौती स्वीकार भी की, जिसका फल यह हुआ कि वे पराभूत हो 


. गयी हैं और तुम जीवित हो। भारत की घोषणा यह है कि संसार म्रम है, इन्द्रजाल 


है, माया है; अर्थात्‌ चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीनकर भोजन करो या चाहे 
तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाय, चाहे तुम महलों में रहो, चाहे कोई 
महाशवितिशाली महाराजाविराज हो अथवा चाहे द्वार-द्वार का भिक्षुक, किन्तु 
परिणाम सभी का एक है और वह है मृत्यु, गति सभी की एक है, सभी माया है। 
यही भारत की प्राचीन सूक्ति है। वारम्वार भिन्न भिन्न जातियाँ सिर उठाती और 
इसके खंडन करने की चेष्टा करती हैं; वे बढ़ती हैं, भोगसाधन को वे अपना ध्येय 
बनाती हैं, उनके हाथ में शक्ति आती हैं, पूर्णतया शक्ति का प्रयोग करती हैं, भोग की 
चरम सीमा को पहुँचती हैं और दूसरे ही क्षण वे विलुप्त हो जाती हैं। हम चिर काल 
से खड़े हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक वस्तु माया है। महामाया के बच्चे सदा 
वचे रहते हैं, परन्तु भोग रूपी अविद्या के लाइले देखते ही देखते कूच कर जाते हैं। 

यहाँ एक दूसरे विषय में भी. प्राच्य और पाश्‍चात्य विचारप्रणाली में भेद है। 
जिस तरह तुम जर्मन दर्शन में हेगेल और शॉपेनहॉवर के मत देखते हो, विल्कुल उसी 
तरह के विचार प्राचीन भारत में भी मिलते हँ। परन्तु हमारे सौभाग्य से हेगेलीय 
मतवाद का उन्मूलन उसकी अंकुर-दशा में ही हो गया था; हमारी जन्मभूमि में उसे 
बढ़ने और उसकी विषाक्त शाखा-प्रशाखाओं को फैलने नहीं दिया गया। हेगेल का 
एक मत यह है कि एकमात्र परम सत्ता अन्धकारमय और विश्यृंखल है, और साकार 
व्यष्टि उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है अर्थात्‌ अ-जगत्‌ से (जगत्‌ नहीं है, इस भाव से) 
जगत्‌ (जगत्‌ है यह भाव ) श्रेष्ठ है, मुक्ति से संसार श्रेष्ठ है। हेगेळ का यही मूल 


भाव है, अतएव उनके मत में तुम संसार में जितना ही अवगाहन करोगे, जितनी ही 


तुम्हारी आत्मा जीवन के कमंजालों से आवृत होगी, उतना ही तुम उन्नत होगे। 
पड्चिमवाले कहते SAT तुम देखते नहीं, हम कैसी बड़ी बड़ी इमारतें उठाते हैं, 
सड़कें साफ़ रखते हैं, हर तरह के सुख भोगते हैं ? इसके पीछे प्रत्येक इन्द्रिय- 
भोग के पीछे- दुःख, वेदना, पैशाचिकता और घुणा-विद्वेष चाहे we ही छिपे 
हों, किन्तु उससे कोई हानि नहीं! 

दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही से यह घोषणा कर रहे हैं कि हर 
एक अभिव्यक्ति, जिसे तुम विकास कहते हो, उस अव्यक्त की अपने को व्यक्त करते 
की निरर्थक चेष्टा मात्र है। हे संसार के सर्वशक्तिशाली कारणस्वरूप, तुम छोटी 
छोटी गड़हियों में अपना स्वरूप देखने का वृथा प्रयत्न करते हो ! कुछ दिनों के लिए 
यह प्रयत्न करके तुम समझोगे कि यह व्यय या, और जहाँ से तुम आये।हो, वहीं 
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लौटा चलने की ठानोगे। यही वैराग्य है, और यहीं से घ्म का प्रारम्भ होता है। 
बिना त्याग या वैराग्य के घम या नैतिकता का उदय कैसे हो सकता है? त्याग 
ही से धर्मं का आरम्भ होता है और त्याग ही में उसकी परिसमाप्ति। वेद कहते हैं, 
'त्याग करो, त्याग करो--इसके सिवा और दूसरा पथ नहीं T प्रजया घनेन 
नन चेज्यया त्यागेनेकेन अमृतत्वमानशुः । 

“मुक्ति न सन्तानों से होती है, न घन से, न यज्ञ से, वह अमृतत्व केवल त्याग 
से मिलता है !' 

यही भारत के सब शास्त्रों का आदेश है। यह सच है कि कितने ही राजा- 
महाराजों ने सिंहासन पर बैठे हुए भी संसार के बड़े बड़े त्यागियों के सदृश जीवन- 
निर्वाह किया है, परन्तु जनक जैसे श्रेष्ठ त्यागी को भी कुछ काल के लिए संसार से 
सम्वन्ध छोड़ना पड़ा था। उनसे बड़ा त्यागी क्या और कोई था? परन्तु इस समय 
हम सभी जनक कहलाना चाहते हैं ? हाँ, वे जनक हैं,--नंगे, भूखे, अभागे बालकों 
के जनक। जनक शब्द उनके लिए केवल इसी अर्थ में आ सकता है। पूर्वकालीन 
जनक के समान उनमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। ये हमारे आजकल के जनक हैं। इस 
जनकत्व की मात्रा ज़रा कम करके सीधे रास्ते पर आओ। यदि तुम त्याग कर 
सको तो तुम्हें धर्म मिल सकता है। यदि तुम त्याग नहीं कर सकते तो घुम पूर्व 
से लेकर पश्‍चिम तक, सारे संसार में जितनी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़कर, समस्त 
पुस्तकालयों को निगलकर घुरन्घर पंडित हो सकते हो, परन्तु यदि तुम केवल उसी 
कमंकांड में लगे रहे तो यह कुछ नहीं है, इसमें आध्यात्मिकता कहीं, नुही है। केवल 
त्याग के हारा ही इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है । त्याग ही महाशक्ति है। 
जिसके भीतर इस महाशक्ति का आविर्भाव होता है, वह और की तो वात ही 
कया, विश्‍व की ओर नजर उठाकर नहीं देखता। तभी सारा ब्रह्मांड उसके निकट 
गाय के खुर से बनाये हुए गढ़े के समान नज़र आता है--न्नह्माण्ड गोष्पदायते। 

त्याग ही भारत की पताका है। इसी पताका को समग्र जगत्‌ में फह्राकर, मरती 
हुई सभी जातियों को भारत यही एक शाश्‍वत विचार वारंवार प्रेषित कर, उन्हें 
सव प्रकार के अत्याचारों एवं असाघुताओं के विरुद्ध सावधान कर रहा है। वह मानो 
ललकार कर उनसे कह रहा है,सावघान, त्याग के पथ का, शान्ति के पथ का अवलम्वन 
करो, नहीं तो मर जाओगे ! ' ऐ हिन्दुओ, इस त्याग की पताका को न छोड़ना--इसको 
और ऊंचा उठाओ। चाहे तुम दुर्बल AS ही हो, और त्याग चाहे AS ही न कर सको, 
परन्तु आदर्श को छोटा मत करो। हम दुर्वे हँ--हम संसार कां त्याग नहीं कर सकते, 
परन्तु ढोंग रचने के इरादे में मत रहो, शास्त्रों का गला घोंटकर घोखे की युक्तियाँ देते 
हुए अज्ञानी लोगों की आँखों में घूळ मत झोंको | ऐसा मत करो, बल्कि मान लो कि हम 
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ढुबेल हैं? कारण, यह त्याग का आदर्श अत्यन्त महान्‌ है। क्या हानि है, यदि 
लड़ाई में लाखों गिर जायें, पर दस सिपाही या केवल दो एक ही वीर विजयी होकर 
लौटें ! युद्ध में जिन लाखों लोगों को वीरगति मिलती है, वे सचमुच घन्य हैं ।-- 
क्योंकि उनके शोणितरूपी मूल्य से विजय-लाम होता है, एक को छोड़कर सारे वैदिक 
सम्प्रदायों ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र आदर्श बनाया है। केवल बम्बई 
प्रान्त के वल्लभाचार्य सम्प्रदाय ने वैसा नहीं किया, और तुममें से अनेक को विदित 
है कि जहाँ त्याग नहीं, वहाँ अन्त में क्या दशा होती है। इस त्याग के आदर्श की रक्षा 
के लिए यदि हमें कट्टरता और निरी कट्टरता स्वीकार करनी पड़े, भस्ममंडित 
adag जटाजूटघारियो को स्थान देना पड़े, तो वह भी अच्छा है। कारण, यद्यपि 
वे अस्वाभाविक हो सकते हैं तथापि पुरुषत्व का लोप करनेवाली जो विलासिता 
भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है, सारी जाति को कपटाचरण की शिक्षा 
दे रही है, उस विलासिता के स्थान में त्याग का आदर्श रखकर समग्र जाति को 
सावधान करने के लिए वे हमारे लिए वांछनीय हैं। अतएव हमें थोड़ी त्याग-तपस्या 
चाहिए। प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी, अब भी भारत 
में इसे विजय प्राप्त करना है। यह त्याग भारत के आदर्शो में अव भी सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोच्च है। यह बुद्ध की भूमि, रामानुज की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, 
त्याग की भूमि, वह भूमि, जहाँ प्राचीन काल से कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया 
और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने सव विपयो का त्याग कर दिया 
और जीवन्मुक्त बने बैठे हैं, क्या वह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी? कदापि 
नहीं । यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं, जिनका मस्तिष्क पदिचमी विलासिता के आदशं से 
fasa हो गया है, यहाँ ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्य रह सकते हैं, जो विलास मद 
में चूर हो रहे हैं, जो पश्चिम के शाप में--इन्द्रिय-परतंत्रता में--संसार के शाप 
में डूबे हुए हैं, क़िन्तु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हज़ारों ऐसे भी होंगे, घमं जिनके 
लिए शाइवत सत्य है और जो जरूरत पड़ने पर फलाफल का विचार किये विना 
ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जायंगे। 

हमारे इन सब सम्प्रदायों में एक और सामान्य आदर्श है। उसको भी मैं तुम्हारे 
सम्मुख रखना चाहता हूं । 4ह भी एक व्यापक विषय है। यह अद्वितीय विचार 
केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म का साक्षात्कार करना 
चाहिए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। “इस आत्मा 
को न कोई वारबल से प्राप्त कर सकता है, न बुद्धिकौशल से और न अधिक शास्त्रा- 
च्ययन से ।' इतना ही नहीं, संसार में केवल हमारे ही शास्त्र ऐसे हैं, जो घोषणा 
करते हैं कि आत्मा को कोई न तो शास्त्रों का पाठ करके प्राप्त कर सकता है, न वार्ता 
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से और न व्याख्यान ही की वदौलत, किन्तु इसका साक्षात्कार होना चाहिए। यह 
गुरु से शिष्य को मिलता है। जब शिष्य में अन्तदुष्टि होती है, तब उसे हर एक वस्तु 
का स्पष्ट बोष हो जाता है, और इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ 
होता है । 

एक बात और है । बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है। वह है 
कुलगुरु प्रथा। वह यह कि AT वाप तुम्हारा गुर था, अब मैं तुम्हारा गुरु बनूँगा। 
मेरा बाप तुम्हारे बाप का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ !' गुरु किसको 
कहना चाहिए, इस सम्बन्ध में श्रुतिसम्मत अर्थ यह है--गुरु दे हैं, जो वेदों 
का रहस्य समझते हैं, कोई किताबी कीड़ा नहीं, वैयाकरण नहीं, बड़े पंडित 
नहीं, किन्तु वे, जिन्हें वेदों के ययार्थ तात्पर्ये का ज्ञान है। पंडितों की अवस्था 
तो इस प्रकार है: यथा खरदचन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न छु चन्दनस्य। 
_..जिस प्रकार चन्दन का भार ढोनेवाला गधा केवल चन्दन के भार को ही जानता 
है, परन्तु उसके मूल्यवान्‌ गुणों को नहीं ।' ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं। 
यदि उन्होंने स्वयं धर्मोपलूब्धि नहीं की, तो वे हमें कौन वडी शिक्षा दे सकते हैं? 
जब मैं इस कलकत्ता शहर में एक बालक था, तब घर्म की शिक्षा के लिए 
जहाँ तहाँ जाया करता था, और एक लम्बा व्याख्यान सुनकर वक्ता महोदय से 
पूछता था, क्या आपने परमात्मा को देखा है; harata के नाम ही से उसके 
आश्चर्यं का ठिकाना न रहता और एकमात्र श्री रामकृष्ण परमहंस ही थे, 
जिन्होंने मुझसे कहा, “हाँ, हमने ईश्वर को देखा है।” उन्होंने केवळ इतना ही नहीं, 
किन्तु यह भी कहा, “हम तुम्हें भी ईस्वर-दर्शन के मार्ग पर छा सकते हैं।” 
शास्त्रों के पाठ को तोड़-मरोइफ़र' यथेष्ट अर्थ कर लेने ही से कोई गुरु नहीं 
हो जाता । 


वाग्वेखरी शब्दझरी झास्त्रव्याइयानकोशरूम्‌ । 
aget fagat तद्वत्‌ भुक्तये न ठु मुफ्तये॥ 
(विवेक चूडामणि, ५८) 


---हर तरह से शास्त्रों की व्याख्या कर लेने का कौशल केवल पंडितों के 
मनोरंजन के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं ?' 

जो 'श्ोत्रिय' हैँ--वेदों का रहस्य समझते हैं, और जो 'अवृजिन/',हैं--निष्पाप 
हैं, जो 'अकामहत' हैं --जिन्हें काम छू भी नहीं गया है, जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे 
अर्थप्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही सन्त हैं, वे ही साबु हैं। जिस प्रकार वसन्त 
आकर इर एक पेड-पौघे को पत्तियों और कलियो से हरा-भरा कर देता है, परन्तु 
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पौधे से प्रतिदान नहीं मांगता, क्योंकि मलाई करना उसका स्वाभाविक घमे है, उसी 
प्रकार वह आता हैं। 

तीर्णाः स्वयं जीमभवार्णवं जनाः अहेतुनान्यानपि तारयन्तः1--वे इस भीषण 
भवसागर के उस पार स्वयं भी चले गये हैं और बिना किसी लाभ की आशा किये 
दूसरों को भी पार करते हैं ! ' ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, और ध्यान रखो दूसरा कोई 
गुरु नहीं कहा जा सकता | क्योंकि-- 


` अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पंडितम्मन्यमानाः। 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्घाः॥' 


--अविद्या के अन्धकार में डूवे हुए भी अपने को अहंकारवंश सुधी और महापंडित 
समझनेवाले ये मूर्ख दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, परन्तु ये कुटिल मागे में 
ही भ्रमण किया करते Fl अनवे का हाथ पकड़कर चलनेवाले अन्धे की तरह ये गुरु 
और शिष्य दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं।' यही वेदों की उक्ति है। इस उक्ति को अपनी 
वर्तमान प्रथा से मिलाओ । तुम वेदान्ती हो, तुम सच्चे हिन्दू हो, तुम परम्परानिष्ठ 
घर्म के माननेवाछे हो। मैं तुम्हें और भी सच्चा परम्परानिष्ठ घर्मी बनाना चाहता 
हूँ। तुम सनातन मार्ग का जितना ही अवलम्बन करोगे, उतने ही बुद्धिमान बनोगे, 
और जितना ही तुम आजकल की कट्टरता के फेर में पड़ोगे, उतने ही तुम मूर्ख बनोगे। 
तुम अपने उसी अति प्राचीन सनातन पथ से चलो, क्योंकि उस समय के शास्त्रों के 
हर एक शब्द में सबल, स्थिर और निष्कपट हृदय की छाप लगी हुई है; उसका हर 
एक स्वर अमोध है। इसके बाद राष्ट्र का पतन शुरू हुआ- शिल्प में, विज्ञान में, धम 
में, हर एक विषय में राष्ट्रीय अवनति का आरम्भ हो गया। उसके कारणों पर विचार- 
विमर्शे करने का अब अवकाश नही है; परन्तु अवनति के काल में जो पुस्तकें लिखी 
गयी हैं, उन सबमें इसी व्याधि और राष्ट्रीय पतन के प्रमाण मिलते हैं--राष्ट्रीय 
ओज के वदले उनसे केवल रोने की आवाज सुनापी पड़ती है। जाओ, जाओ--उस 
प्राचीन समय के भाव 'लाओ जब राष्ट्रीय शरीर में वीर्ये और जीवन था। तुम फिर 
वीर्यवान वनो, उसी प्राचीन झरने का पानी पिओ--भारत को पुनर्जीवित करने का 
एकमात्र उपाय अव यही है। 

अद्वैतवादियों के मत में हम लोगों का व्यक्तित्व, जो इस समय विद्यमान है, 
अम मात्र है। समग्र संसार के लिए इस बात को ग्रहण कर पाना बहुत ही कठिन 
रहा है। जैसे ही तुम किसी से कहो कि वह व्यक्ति! नहीं है, वह इतना डर जाता है 


१. कठोपनिषद्‌ २।५॥ 
१६ 
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कि उसका अपना व्यक्तित्व, चाहे वह कैसा हो क्यो न हो, मिट जायगा । परन्तु 
अद्वैतवादी कहते हैं कि व्यवितत्व जैसी वस्तु कभी रहती ही नहीं। तुम जीवन में प्रति- 
पल परिवर्तित हो रहे हो । कभी तुम बालक थे, तब तुम एक तरह विचार करते थे, 
इस समय तुम युवक हो, अब दूसरी तरह के विचार करते हो, और जब तुम वृद्ध हो 
जाओगे, तब दूसरी ही तरह सोचोगे। हर एक व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। यदि 
यह सच है तो तुम्हारा निजी व्यक्तित्व कहाँ रह गया ? यह मै-पन' या निजी 
व्यक्तित्व, न शरीर के सम्बन्ध में रह जाता है, न मन के सम्वन्ध में और न विचारों 
के सम्बख में । इनके परे वह आत्मा ही है। और अद्वैतवादी कहते हैं, यह आत्मा 
स्वयं ब्रह्म है, दो अनन्त कदापि नहीं रह सकते | केवल एक ही व्यक्ति है जो अनन्त- 
स्वरूप है। सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं, अतः हम तर्क का सहारा 
लेना चाहते हैं। अच्छा, तो तर्क या युक्ति है क्या चीज ? वह है न्यूनाधिक वर्गीकरण, 
पदार्थों को क्रमशः ऊँची से ऊँची श्रेणी में अन्तभुक्त कर अन्त में किसी ऐसी जगह पर 
पहुँचाना जिसके ऊपर फिर उनकी गति न हो। किसी ससीम वस्तु को चिर विश्वाम 
तभी मिल सकता है, जब वह असीम की श्रेणी तक पहुँचायी जायगी । किसी ससीम वस्तु 
को लेकर तुम उसका विश्लेषण करते रहो, परन्तु जव तक उसे चरम श्रेणी में या 
अनन्त तक नहीं पहुँचाते, तव तक तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती, और अद्वेतवादी 
कहते हैं, अस्तित्व फेवळ इसी अनन्त का है और सब माया है, किसोको कोई तात्त्विक 
सत्ता नहीं । कोई भी जड़ वस्तु क्यों न हो, उसमें जो यथार्थ सत्ता है, वह यही ब्रह्म है। 
हम यही ब्रह्म हैं, और नामरूप आदि जितने हैं सब माया है । नाम और रूप हटा दो 
.तो तुम और हम सब एक हो जायेंगे। तुम्हें इस अहम्‌ (मैं) शब्द को अच्छो तरह सम- 
झना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं, 'यदि मैं ब्रह्म हूँ तो जो मेरे जी में आया, उसे 
मैं क्यों नहीं कर सकतः ? ' यहाँ इस शब्द का व्यवहार दूसरे ही अर्थ में किया जा 
रहा है। जब तुम अपने को वद्ध समझ रहे हो, तब तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म, जिसे 
कोई अभाव नहीं, जो अन्तर्ज्योति हैं, नहीं रह गये । बह अन्तराराम है, आत्मतृप्त 
हैं, वह कुछ भी नहीं चाहता, उसमें कोई कामना नहीं है, वह सम्पूर्ण निर्भय और 
सम्पूर्ण स्वाधीन है। वही ब्रह्म है । उसी ब्रह्मस्वरूप में हम सभी एक हैं। 
अतः द्वैतवादियों और अद्वँतवादियों में यह बड़ा अन्तर प्रतीत होता है। तुम 
देखोगे, शंकराचार्य जैसे as बड़े भाष्यकारो ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए, 
जगह जगह पर शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया है जो मेरी समझ में समीचीन नहीं। 
रामानुज ने भी कहीं कहीं शास्त्रों का ऐसे ढंग से अर्थ किया है कि वह साफ़ समझ 
में नहीं आता। हमारे पंडितों तक की यह घारणा है कि इन इतने सम्प्रदायों में 
से एक ही सम्प्रदाय सत्य है, वाक़ी सव झूठे हैं, यद्यपि उन्होंने श्रुतियों में देखा है- 
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एकं सद्दिप्रा agar वदन्ति--सत्ता एक ही है, परन्तु मुनियों ने भिन्न भिन्न नामों 
से उसका वर्णन किया है।' और इस अत्यन्त अद्भुत भाव को हमें अव भी दुनिया 
को देना है। हमारे जातीय जीवन का मूल मंत्र यही है, और एकं afan agar 
चदन्ति--इस मूल मंत्र को चरितार्थ करने में ही हमारी जाति की समग्र जीवन- 
समस्या का समाघान है। भारत में कुछ थोड़ से ज्ञानियों के अतिरिक्त, मेरा मतलव 
है, बहुत कम आध्यात्मिक व्यवितियों को छोड़कर हम सब सर्वदा ही इस तत्त्व को 
भूल जाते हैं। हम इस महान्‌ तत्त्व को सदा भूल जाते हैं और तुम देखोगे, अधिकांश 
पंडित, लगभग ९८ फ़ी सदी, इस मत के पोषक हैं कि या तो अद्दैतवाद सत्य है, 
अथवा विशिष्टाइँतवाद 'अथवा द्वैतवाद; और यदि तुम पाँच मिनट के लिए 
वाराणसी घाम के किसी घाट पर जाकर बैठो, तो तुम्ह मेरी बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिल जायगा। तुम देखोगे कि इन भिन्न भिन्न सम्प्रदायों का मत केकर 
लोग निरन्तर लड़-झगड़ रहे हैं। 
हमारे समाज और पंडितों की ऐसी ही दशा है। इस परिस्थिति में एक ऐसे 
महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका जीवन उस सामंजस्य की व्याख्या था, जो 
भारत के सभी सम्प्रदायों का आघारस्वरूप था और जिसको उन्होंने कार्यरूप 
में परिणत कर दिखाया। इस महापुरुष से मेरा मतलव श्री रामकृष्ण परमहंस 
से है। उनके जीवन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों मत आवश्यक 
Gl ये गणितज्योतिष के भूकेन्द्रिक और सूर्यकेन्द्रिक मतों की तरह हैं। जब बालक 
को ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, तब उसे भूकेन्द्रिक मत ही पहले सिखलाया 
जाता है और वह ज्योतिविज्ञान के प्रश्‍नों को भूकेन्द्रिक सिद्धान्त पर घटित करता 
Cl परन्तु जब वह ज्योतिष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों का अध्ययन करता है, तब 
सूर्यकेन्द्रिक मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जाती है। एवं वह पहले 
से और अच्छा समझता है।. पंचेन्द्रियों में फंसा हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादों 
होता है। जब तक हम पचेन्द्रियो में पड़े हैं, तब तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते 
हैं---सगुण ईश्वर के सिवा और दूसरा भाव हम नहीं देख सकते । हम संसार को 
ठीक इसी रूप में देखेंगे। रामानुज कहते हैं, “जब तक तुम अपने को देह, मन या 
जीव सोचोगे तब तक तुम्हारे ज्ञान की हर एक क्रिया में जीव, जगत्‌ और इन दोनों 
के कारणस्वरूप वस्तुविशेष का ज्ञान रहेंगा।” परन्तु मनुष्य के“जीवन में ऐसा 
भी समय आता है, जव शरीर-ज्ञान बिल्कुल चला जाता है, जब मन भी क्रमशः 
सूक्ष्मानुसूक्ष्म होता हुआ प्रायः अन्तहित हो जाता है, जब देहबुद्धि में डाल देनेवाळो 
भावना, भीति और दुर्बलता सभी मिंट जाते हैं। तमी--कैवल तभी उस प्राचीन 
महान्‌ उपदेश की सत्यता समझ में आती है। वह उपदेश क्या है? 
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इहेव -तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं we! 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ 
(गोता ५१९) 
__'जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने यहीं जन्म-मृत्यु रूप संसार- 
चक्र को जीत छिया है। चूँकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र सम है, अतएव वे ब्रह्म ही 
में अवस्थित हैं।' 
समं पयन्‌ हि सर्वत्र समवस्वितमीइवरस्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १३।१८) 
‘aga ईश्वर को सम भाव से सर्वत्र अवस्थित देखते हुए वे आत्मा द्वारा आत्मा 
की हिंसा नहीं करते, अतः परम गति को प्राप्त होते हैं।' 
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स्वामी जी के अल्मोड़ा पहुँचने पर वहाँ की जनता ने उन्हें निम्नलिखित मानः 
पत्र भेंट किया: 


जिस समय से हमं अल्मोड़ा-निवासियों ने यह सुना कि पाइचात्य देशों में 
आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात्‌ आप इंग्लैण्ड से अपनी मातृभूमि भारत फिर 
वापस आ रहे हैं, उस समय से हम सव आपके दर्शन करने को स्वभावतः बड़े लालायित 
थे; और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आखिर आज वह शुभ घड़ी आ गयी। 
भक्तशिरोमणि कविसम्राट्‌ तुलसीदास ने कहा भी है, जापर जाकर सत्य सनेहू, 
सो तेहि मिलहि न कछु सन्देह। और वही आज चरितार्थं भी हो गया। आज हम 
सव परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वागत करने को यहाँ एकत्र हुए हैं और हमें 
हषं है कि इस नगर में अनेक कष्ट उठाकर एक वार! फिर पघारकर आपने हम 
सव पर बड़ी कृपा की है। आपकी इस कृपा के लिए घन्यवाद देने को हमारे पास 
शब्द भी नहीं Fl महाराज, आप घन्य हैं और आपके वे पुज्य गुरुदेव भी घन्य 
हैं, जिन्होंने आपको योगमागं की दीक्षा दी। यह भारत-भूमि घन्य है, जहाँ इस 
भयावह कलियुग में भी आप जैसे आयंवेशियो के नेता विद्यमान हैं। आपने अति 
मल्पाचस्था में ही अपनी सरलता, निष्कपटता, महच्चरित्र, सर्वभूतानुकम्पा, 
कठोर साधना, आचरण और ज्ञानोपदेश की चेष्टा द्वारा समस्त संसार में अक्षय 
यश लाभ किया है और उस पर हमें गर्व है। 

यदि सच पूछा जाय तो आपने वह कठिन कार्य कर दिखाया है, जिसका बीड़ा 
इस देश में श्री शंकराचार्य के समय से फिर किसीने नहीं उठाया । क्या हम में से 


, किसीने कभी यह स्वप्न में भी आशा की थी कि प्राचीन भारतीय आयो की एक 


सन्तान केंवळ अपनी तपस्या के बल पर इंग्लैण्ड तथा अमेरिका के विद्वान्‌ लोगों 
को यह सिद्ध कर दिखायेगो कि प्राचीन हिन्दू धर्म अन्य सब घमो की अपेक्षा श्रेष्ठ 
है। शिकागो की विश्व-घर्म-महासमा में संसार के विभिन्न घर्मप्रतिनिधियों के 


१. पाइचात्य देशों में जाने से अनेक वर्ष पहले हिमालय-श्रमणकाल में स्वामी 
जी यहाँ पघारे थे। 
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सम्मुख जो वहाँ एकत्र थे, आपने भारतीय सनातन धर्म की श्रेष्ठता इस योग्यता 
से सिद्ध कर दिखायी कि उन सवकी आँखें खुल गयीं। उस महती सभा में घुरंधर 
विद्वानों ने अपने अपने घर्म की श्रेष्ठता अपने अपने ढंग से खूब समझायी; परन्तु 
आप उन सबसे आगे निकल गये। आपने यह पूर्ण रूप से दिखा दिया कि वैदिक 
घर्म का मुक़ाबला संसार का कोई भी धर्म नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, 
बरन्‌ उपर्युक्त महाद्वीपों के भिन्न भिन्न स्थानों पर वैदिक ज्ञान का प्रचार करके 
आपने वहाँ के बहुत से विद्वानों का ध्यान प्राचीन आर्ये-घर्मं तथा दर्शन की ओर 
आकर्षित कर दिया। इंग्लैण्ड में भी आपने प्राचीन हिन्दु धमे का झंडा आरोपित 
कर दिया है, जिसका अब वहाँ से हटना असम्भव है। 

आज तक यूरोप तथा अमेरिका के आधुनिक सम्य राष्ट्र हमारे घर्म के असली 
स्वरूप से नितान्त अनभिज्ञ थे, परन्तु आपने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा 
उनकी आँखें खोल दीं और उन्हें आज यह मालूम हो गया है कि हमारा प्राचीन 
घर्मे, जिसे वे अज्ञानवश 'पाखंडियों की रूढ़ियों का घमं अथवा केवल मूर्खो के लिए 
पोथों का ढेर' ही समझा करते थे, असल हीरों की खान है। सचमुच, 


वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खंशतान्यपि। 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च॥ 


at aa पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है; एक ही चन्द्रमा अंघकार 
का विनाश करता है, तारागण नहीं।' असल में आप जैसे साघु तथा घामिक पुत्र 
का जीवन ही संसार के लिए कल्याणकर है और भारत माता को उसकी इस गिरी 
हुई दशा में आप जैसी पुण्यात्मा सन्तानों से ही सान्त्वना मिल रही है। वैसे तो 
आज तक कितने ही लोग समुद्र के इस पार से उस पार भटके हैं, परन्तु केवल 
आपने ही अपनी पूवं सुकृति के बल से हमारे इस प्राचीन हिन्दू घर्म की महानता 
समुद्र के पार अन्य देशों में सिद्ध कर दिखलायी। मनसा, वाचा, कर्मणा आपने 
मानव जाति को आध्यात्मिकता का ज्ञान कराना ही अपने जीवन का ध्येय मान 
लिया है और घामिक ज्ञान का उपदेश देने के लिए आप सदैव ही प्रस्तुत हैं। 
हमें यह सुनकर वड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ हिमालय की गोद में आपका विचार 
एक मठ स्थापित करने का है और हमारी ईइवर से प्रार्थना है कि आपका यह उद्देश्य 
सफल हो। शंकराचार्य ने भी अपनी आध्यात्मिक दिरिविजय के पश्चात्‌ भारत के 
प्राचीन हिन्दू घम के रक्षणार्थ हिमालय में वदरिकाश्रम में एक मठ स्थापित किया 
था। इसी प्रकार यदि आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाय तो उससे भारतवर्ष का 
बडा हित होगा। इस मठ के स्थापित हो जाने से हम कुमायूँ निवासियों को बड़ा 
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आध्यात्मिक लाभ होगा और फिर हम इस वात का पूरा यत्न करेंगे कि हमारा 
प्राचीन धर्म हमारे बीच में से घीरे घीरे लुप्त न हो जाय। 

आदि काल से भारतवर्ष का यह प्रदेश तपस्या की भूमि रहा है। भारतवर्ष के 
बड़े बड़े ऋषियों ने अपना समय इसी स्थान पर तपस्या तथा साघना में विताया है, 
परन्तु वह तो अब पुरानी बात हो गयी और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मठ की 
स्थापना करके कृपया आप हमें उसका फिर अनुभव करा देगे। यही वह पुण्य- 
भूमि है जो भारतवर्ष भर में पवित्र मानी जाती थी तथा यही सच्चे घर्मे, कर्म, 
साधना तथा सत्य का क्षेत्र था, यद्यपि आज समय के प्रभाव से वे सब बातें नष्ट 
होती जा रही हैं। और हमें विश्वास है कि आपके शुभ प्रयत्नो द्वारा यह प्रदेश 
फिर प्राचीन घामिक क्षेत्र में परिणत हो जायगा। 

महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पघारने से 
हमको कितना हर्षं हुआ है। ईश्वर आपको चिरंजीवी करे, आपको पूर्ण स्वास्थ्य 
प्रदान करें तथा आपका जीवन परोपकारी हो। आपकी आध्यात्मिक शक्तियों 
की उत्तरोत्तर उन्नति हो, जिससे आपके प्रयत्नों द्वारा भारतवर्ष की इस दुरवस्था 
का शीघ्र ही अन्त हो जाय। 

लाला वदरी शा की ओर से पंडित हरिनाम पांडे ने और एक मानपत्र पढ़ा। 
एक अन्य पंडित जी ने भी इस अवसर पर एक संस्कृत मानपत्र पढ़ा। जितने दिन 
स्वामी जी अल्मोडे में थे, उतने दिन वे शा जी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे थ। 

स्वामी जी न मानपत्रों का निम्नलिखित उत्तर दिया: 


स्वामी जी का भाषण 


यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है, जिसमें भारत जननी शी पार्वती 
जी ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र स्थान है, जहाँ भारतवर्ष का प्रत्येक ययार्थ 
सत्य-पिपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के अन्तिम दिन व्यतीत करना चाहता zi 
इसी दिव्य स्थान के पहाड़ों की चोटियों पर, इसकी गुफाओं के भीतर तथा इसके 
कल-कल वहनेवाले झरनों के तट पर महधियों ने अनेकानेक गूढ़ भावों तथा विचारों 
को सोच निकाला है, उनका मनन किया है। और आज हम देखते हैं कि उन 
विचारों का केवल एक अंश ही इतना महान्‌ है कि उस पर बिदेशी तक मुग्ध हैं 
तथा संसार के घुरंघर विद्वानों एवं मनीपियों ने उसे अतुलतीय कहा है। यह वही 
स्थान है, जहाँ मैं बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ और 
जैसा तुम सब जानते हो मैंने कितनी ही बार इस बात की चेष्टा की है कि मैं यहाँ 
रह सकूं। परन्तु उपयुक्त समय के न आने से, तथा मेरे सम्मुख बहुत सा कायें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fia > न साहित्य Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २४४ 


होने के कारण मैं इस पवित्र स्थान से वंचित रहा। लेकिन मेरी यही इच्छा है 
कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूँ, जहाँ 
अनेक ऋषि रह चुके हैं, जहाँ दर्शन का जन्म हुआ था। परन्तु मित्रो, सम्भव है 
मैं यह सव उस ढंग से अव न कर सकुँ जिस ढंग से मैंने पहले विचार कर रखा था-- 
मेरी कितनी इच्छा है कि मैं पूर्ण शान्ति में तथा बिना किसी के जाने हुए यहाँ 
रहें--लेकिन हाँ, इतनी आशा ज़रूर है तथा मैं प्रार्थना करता हैँ और विश्वास 
भी करता हूँ कि संसार के अन्य सब स्थानों को छोड़ मेरे जीवन के अन्तिम दिन 
यहीं व्यतीत होंगे। 
इस पवित्र प्रदेश के निवासी वन्धुओ, तुम लोगो ने मेरे पाश्चात्य देशों में किये 
हुए छोटे से काम के लिए क्र्पापूर्वक जो प्रशंसासूचक शब्द कहे हैं उसके लिए मैं 
तुम्हें अनेकानेक घन्यवाद देता हूँ। परन्तु इस समय मेरा मन प्राच्य या पाइचात्य 
किसी देश के कार्य के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता। यहाँ आते समय जैसे 
जैसे गिरिराज की एक चोटी के वाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गयी, 
मेरी कार्य करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव, जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे 
हुए थे, घोरे धीरे शान्त से होने लगे और इस विषय पर वातचीत करने के बजाथ 
कि क्या कायं हुआ है तथा भविष्य में क्या कार्य होगा, मेरा मन एकदम उसी 
शाइवत भाव की ओर खिंच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज हिमालय सदेव 
से देता रहा है, जो इस स्थान के वातावरण में भी प्रतिघ्वनित हो रहा है तथा 
जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ की कलकलवाहिनी सरिताओं में सुनता हूँ, और 
वह्‌ भाव है-त्याग। 
सर्वे बस्तु भयाम्वित्तं भुवि नुणां वैराग्यमेवाभयम्‌--'इस संसार में प्रत्येक 
वस्तु में भय भरा है, यह भय केवल बैराग्य से ही दूर हो सकता है, इसीसे मनुष्य 
निर्भय हो सकता है।' सचमुच, यह वैराग्य का ही स्थान है। मित्रो, अव आज 
समय भी कम है तथा परिस्थिति भी एसी नहीं है कि मै तुम्हारे समक्ष लम्बा भाषण 
कर सकूँ। अतएव मैं यही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि गिरिराज 
हिमालय वैराग्य एवं त्याग के सूचक हैं तथा वह सर्वोच्च शिक्षा, जो हम मानवता 
को सदैव देते रहेंगे, त्याग ही है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने जीवन के अन्तकाल 
में इस हिमालय पर खिचे हुए चले आते थे, उसी प्रकार भविष्य में पृथ्वी भर की 
शक्तिशाली आत्माएँ इस गिरिराज की ओर आकर्षित होकर चली आयेंगी। 
यह उस समय होगा जब कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के आपस के झगड़े आगे याद 
नहीं किये जायेंगे, जव घामिक रूढियो के सम्बन्ध का वैमनस्य नष्ट हो जायगा; 
जव हमारे गौर तुम्हारे घर्म सम्वन्धी झगड़े बिल्कुल दुर हो जायँगे तथा जब 
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मनुष्य मात्र यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिरन्तन घ्म है और वह है स्वयं 
में परमेश्वर की अनुभूति, और शेष जो कुछ है वह सब व्यर्थ है। यह जानकर 
अनेक व्यग्र आत्माएँ यहाँ आयेंगी कि यह संसार एक महा घोखे की रट्टी है, यहाँ 
सव कुछ मिथ्या है और यदि कुछ सत्य है तो वह है ईरवर की उपासना--केव 
Seat की उपासनाएँ। 

मित्रो, यह तुम्हारी कृपा हैं कि तुमने मेरे एक विचार का जिक्र किया है और 
मेरा वह विचार इस स्थान पर एक आश्रम स्थापित करने का है। मैंने शायद 
तुम लोगों को यह वात काफ़ी स्पष्ट रूप से समझा दी है कि यहाँ पर आश्रम की 
स्थापना क्यों की जाय तथा संसार में अन्य सब स्थानों को छोड़कर मैंने इसी स्थान 
को क्यों चुना है, जहाँ से इस विश्वधर्म की शिक्षा का प्रसार हो सके। कारण 
स्पष्ट ही है कि इन पर्वंतश्चेणियों के साथ हमारी हिन्दू जाति की सर्वोत्तम स्मृतियाँ 
संवद्ध हैं। यदि यह हिमालय घामिक भारत के इतिहास से पृथक्‌ कर दिया जाय 
तो शेष बहुत कम रह जायगा। अतएव यहीं पर एक केन्द्र होना चाहिए--जो 
कर्मप्रघान न हो, वरन्‌ शान्ति का हो, घ्यान-घारण का हो, और मुझे पूर्ण आशा 
है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम 
लोगों से फिर और कभी मिलूंगा जब तुमसे वार्तालाप का इससे अच्छा अवसर 
होगा। अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि तुमने मेरे प्रति जो प्रेममाव दिखलाया 
है, उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हें और मैं यह मानता हूँ कि तुमने यह प्रेम तथा कृपा 
मुझ व्यक्ति के प्रति नहीं दिखायी है, वरन्‌ एक ऐसे के प्रति दिखायी है जो हमारे 
प्राचीन हिन्दू घर्म का प्रतिनिधि है। हमारे इस घमं की भावना हमारे हृदयो में 
सदैव वनी रहे। ईश्वर करे, हम सब सदैव ऐसे ही शुद्ध वने रहें, जैसे हम इस 
समय हैं तथा हमारे हृदयों में आध्यात्मिकता के लिए उत्साह भी सदेव इतना ही 
WA रहे। 
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जव स्वामी जी के अल्मोड़े में ठहरने की अवधि समाप्त हो रही थी, उस समय 
उनके वहाँ के मित्रों ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया एक भाषण हिन्दी में दें। 
स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर उन्हें अपनी स्वीकृति दें दी। हिन्दी 
भाषा में व्याख्यान देने का उनका वह पहला ही अवसर था। स्वामी जी ने पहले 
चीरे धीरे बोलना शुरू किया, परन्तु शीघ्र ही अपने विषय पर आ गये और थोड़ी 
ही देर में उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वे वोलते जाते थे, उनके मुँह से 
उपयुक्त शाब्द तथा वाक्य निकलते जाते थे। वहाँ पर कुछ उपस्थित लोग, जो 
शायद यह अनुमान करते थे कि हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने में शब्दों की बड़ी 
कठिनाई पड़ती है, कहने लगे कि इस व्याख्यान में स्वामी जी की पूर्ण विजय रही 
और सम्भवतः वह अपने ढंग का अद्वितीय था। उनके व्याख्यान में हिन्दी के 
अधिकृत प्रयोग से यह भी सिद्ध हो गया कि वक्तृत्व-कला .की दिशा में इस भाषा में 
स्वप्नातीत सम्भावनाएँ हैं। ` 

स्वामी जी ने और एक भाषण इंग्लिश क्लब में अंग्रेजी में भी दिया था। उस 
सभा के अध्यक्ष थे गुरखा रेजिमेन्ट के कर्नेल पुली। उस भाषण का विपय था, 
वैदिक उपदेश : तात्त्विक और व्यावहारिक', जिसका सारांश इस प्रकार है: 

पहले स्वामी जी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्णन किया कि किसी जंगली 
जाति में उसके ईदवर की उपासना किस प्रकार बढ़ती है तथा वह जाति ज्यों ज्यों 
अन्य जातियों को जीतती जाती है, उस ईश्वर की उपासना भी फैलती जाती है। 
इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप, विशेषताओं तथा उनकी शिक्षाओं का संक्षेप में 
बर्णन किया और फिर आत्मा के विषय पर कुछ प्रकाश डाला। इस सिलसिले 
में पाइचात्य प्रणाली से तुलना करते हुए उन्होंने बतलाया कि यह प्रणाली घामिक 
तथा मौलिक महत्त्व के रहस्यों का उत्तर वाह्य जगत्‌ में ढूंढने की चेष्टा करती है, 
जब कि प्राच्य प्रणाली इन सब बातों का समाधान बाह्य प्रकृति में न पाकर उसे 
अपनी अन्तरात्मा में ही ढूंढ़ निकालने की चेष्टा करती है। उन्होंने इस बात का 
ठीक ही दावा किया है कि हिन्दू जाति को ही इस वात का गौरव है किं केवल 
उसीने अंतःनिरीक्षण प्रणाली को खोज निकाला और यह उपाय उस जाति की 
अपनी चीज तथा विशेषता है। उसी जाति ने मानव-समाज को आध्यात्मिकता 
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की अमूल्य निधि भी दी है जो उसी प्रणाली का फल है। स्वभावतः इस विषय 
के बाद, जो किसी भी हिन्दू को अत्यन्त प्रिय है, स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु होने 
के नाते उस समय मानो आध्यात्मिकता फे शिखर पर ही पहुँच गये, जब वे आत्मा 
तथा ईश्वर के सम्बन्ध की चर्चा करने लगे, जब यह दर्शाने लगे कि आत्मा ईश्वर 
से एकरूप हो जाने के लिए कितनी लालायित रहती है तथा अन्त में किस प्रकार 
ईश्वर के साथ एकरूप हो जाती है। और कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा ही भास 
हुआ कि वक्ता, चे शब्द, ओतागण तथा सभी को अभिभूत करनेवाली भावना मानो 
सव एकरूप हो गये हों। ऐसा कुछ भान ही नहीं रह गया कि A’ या 'तू' अथवा 
'मेरा' या तेरा' कोई चीज़ है। छोटी छोटी टोलियाँ जो उस समय वहाँ एकत्र 
हुई थीं, कुछ समय के लिए अपने अलग अलग अस्तित्व को मूल गयीं तथा उस महान्‌ 
आचार्य के श्री मुख से निकले हुए शब्दों द्वारा प्रचंड आध्यात्मिक तेज में एकरूप 
हो गयीं, वे सव मानो मंत्रमुग्ध से रह गये। 

जिन लोगों को स्वामी जी के भाषण सुनने का वहुघा अवसर प्राप्त हुआ है, 
उन्हें इस प्रकार के अन्य कई अवसरों का भी स्मरण हो आयेगा, जब वे वास्तव में 
जिज्ञासु तथा घ्यानमग्न श्रोताओं के सम्मुख भाषण देने वाले स्वयं स्वामी विवेकानन्द 
नहीं रह जाते थे, श्रोताओं के सव प्रकार के भेद-माव तथा व्यक्तित्व विलुप्त 
हो जाते थे, नाम और रूप नष्ट हो जाते थे तथा केवल वह सवंव्यापी आत्म-तत्त् 
रह जाता था, जिसमें श्रोता, वक्ता तथा उच्चारित शब्द बस एकरूप होकर रह 
जाते थे। 
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पंजाब तथा काइमीर से निमंत्रण मिलने पर स्वामी विवेकानन्द ने उन प्रदेशों 
की यात्रा की। काइमीर में वे एक महीने से ज्यादा समय तक रहे और काइमीर 
नरेश तथा उनके भाइयों ने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। पश्चात्‌ 
वे कुछ दिनों तक मरी, रावर्लापुडी और जम्मू में रहे, जहाँ उन्होने प्रत्येक स्थान पर 
व्याख्यान feat फिर वह सियालकोट गये और वहाँ उन्होंने दो व्याख्यान दिये। 
एक व्याख्यान अंग्रेजी में था और एक हिन्दी में। हिन्दी व्याख्यान का विषय 
था “भक्तिः, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैः 

संसार में जितने घर्म हैं उनकी उपासना प्रणाली में विभिन्नता होते हुए भी 
चे वस्तुतः एक ही हैं। किसी किसी स्थान पर लोग मन्दिरों का निर्माण कर उन्हीं 
में उपासना करते हैं, कुछ लोग अग्नि की उपासना करते हैं; किसी किसी स्थान में 
लोग मूति-पुजा करते हैं तथा कितने ही आदमी ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास 
नहीं करते। ये सब ठीक है, इन सकें प्रबल विभिन्नता बिद्यमान है, किन्तु यदि 
प्रत्येक घर्म के सार, उनके मूल तथ्य, उनके वास्तविक सत्य के ऊपर विचार कर 
देखे, तो वे सर्वथा अभिन्न हैं। इस प्रकार के भी धम हैं जो ईइ्वरोपासना की 
आवश्यकता ही नहीं स्वीकार कूरते। यही वया, वे ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं 
मानते। किन्तु तुम देखोगे, ये समी घर्मावलम्वी साथु-महात्माओं की ईश्वर की भाँति 
उपासना करते हैं। वौद्ध धर्म इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है। भवित सभी 
धर्मों में है, कहीं ईश्वर भक्ति है तो कहीं महात्माओं के प्रति भक्ति का आदेश है। 
सभी जगह इस भक्ति-रूप उपासना का सर्वोपरि प्रभाव देखा जाता है। ज्ञान- | 
लाभ की अपेक्षा भक्ति-लाभ करना सहज है। ज्ञान-लाभ करने में कठिन अम्यास 
और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। शरीर सर्वथा स्वस्थ एवं 
रोगशून्य न होने से तथा मन सर्वथा विषयों से अनासक्त न होने से योग का अभ्यास 
नहीं किया जा सकता, किन्तु सभी अवस्थाओं के लोग बड़ी सरलता से भक्ति 
साघना कर सकते हैं। भक्तिमागे के आचार्ये शांडिल्य ऋषि ने कहा है कि ESKES 
के प्रति अतिशय अनुराग को भक्ति कहते हैं। प्रह्लाद ने भी यही बात कही है। 
यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन न मिले तो उसे महाकष्ट होगा। सन्तान 
की मृत्यु होने पर उसको कैसी aq होती है! जो भगवान्‌ के प्रकृत भक्त हैं, 
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उनके भी प्राण भगवान्‌ के विरह में इसी प्रकार छटपटाते हैं। भक्ति में यह बड़ा 
गुण है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति 
होने से केवल उसीके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम्नामकारि agar farrad- 
झक्तिः--हि भगवन्‌ तुम्हारे असंख्य नाम हैं और तुम्हारे प्रत्येक नाम में तुम्हारी 
अनन्त शक्ति वर्तमान है।' और प्रत्येक नाम में गम्भीर अर्थ गर्भित है। तुम्हारे 
नाम उच्चारण करने के लिए स्थान, काळ आदि किसी भी चीज़ का विचार करना 
आवश्यक नहीं। हमें सदा मन में ईदवर का चिन्तन करना चाहिए और इसके 
लिए स्थान, काल का विचार नहीं करना चाहिए। 

ईश्वर विभिन्न साघकों के द्वारा विभिन्न नामों से उपासित होते हैं, किन्तु 
यह भेद केवल दृष्टिमात्र का है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग सोचते 
हैं कि हमारी ही सावना-प्रणाली अधिक कार्यकारी है, और दुसरे अपनी साधना- 
प्रणाली को ही मुक्ति पाने का अधिक सक्षम उपाय बताते Ft किन्तु यदि दोनों 
की ही मूल भित्ति का अनुसन्धान किया जाय तो पता चलेगा कि दोनों ही एक हैं। 
शैव शिव को ही सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली समझते हैं। वैष्णव विष्णु को ही 
सर्वेशक्तिमान मानते हैं, देवी के उपासकों के लिए देवी ही जगत्‌ में सबसे अधिक 
शक्तिशालिनी हैं। प्रत्येक उपासक अपने सिद्धान्त की अपेक्षा और किसी बात 
का विश्वास ही नहीं करता, किन्तु यदि मनुष्य को स्थायी भक्ति की उपलब्धि 
करनी है तो उसे यह द्वेष-बुद्धि छोड़नी ही होगी। द्वेष भक्ति-पथ में बड़ा बाधक 
है--जो मनुष्य उसे छोड़ सकेगा, वही Lae को पा सकेगा। तब भी इष्ट-निष्ठा 
विशेष रूप से आवश्यक है.।. भक्तश्रेष्ठ. हनुमान ने कहा है: 


श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि । 
तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः N 


--मैं जानता हूँ, जो परमात्मा रक्ष्मीपति हैं, वे ही जानकीपति हैं, तथापि 
कमललोचन राम ही मेरे स्वस्व हैं।' प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही औरों 
से भिन्न होता है औरं वह तो, उसके साथ वना ही रहेगा। समस्त संसार किसी 
समय एक घर्मावलम्बी नहीं हो सकता, इसका मुख्य कारण यही भावों में विभिन्नता 
है। ईश्वर करे, संसार कभी भी एक घर्मावम्बी न हो। यदि कभी ऐसा हो . 
जाय तो संसार का सामंजस्य नष्ट होकर विश्वृखलता आ जायगी। अस्तु, मनुष्य 
को अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु मिल 


१. श्री छुष्ण चेतन्य। 
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जायें जो उसको उसीके भावानुरूप मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक हों, तो वह 
मनुष्य उन्नति करने में समर्थ होगा। उसको उन्हीं भावों के विकास को साधना 
करनी होगी। जो व्यक्ति जिस पथ पर चलने की इच्छा करे, उसे उसी पथ पर 
चलने देना चाहिए; किन्तु यदि' हम उसे दूसरे मार्ग पर घसीटने का यत्न करेंगे तो 
वह उसके पास जो कुछ है, उसे भी खो बैठेगा; वह किसी काम का न रह जायगा। 
जिस भाँति एक मनुष्य का चेहरा दूसरे के चेहरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक 
मनुष्य की प्रकृति दूसरे की प्रकृति से भिन्न होती है। किसी मनुष्य को अपनी 
प्रकृति के ही अनुसार चलने देने में क्या आपत्ति है? एक नदी एक ओर वहती 
है--यदि उसके बहाव को ठीक कर नदी को उसी ओर वहाया जाय तो उसकी 
घारा अधिक तेज़ हो जायगी और वेग बढ़ जायगा। किन्तु यदि स्वाभाविक प्रवाह 
की दिशा को बदल कर उसे दूसरी दिशा में प्रवाहित करने का यत्न किया जाय 
तो तुम यह परिणाम देखोगे कि उसका परिमाण क्षीण हो जायगा और उसका वेग 
भी कम हो जायगा। यह जीवन एक बड़े महत्त्व की चीज़ है; अतः इसे अपने अपने 
भाव के अनुसार ही चलाना चाहिए। भारत में विभिन्न घमो में कभी विरोध 
नहीं था, वरन्‌ प्रत्येक घ्म स्वाधीन भाव से अपना कार्य करता रहा, इसीलिए 
यहाँ अभी तक प्रकृत वर्मभाव वना है। इस स्थान पर यह वात भी ध्यान में रखनी 
होगी कि विभिन्न घमो में तब विरोध उत्पन्न होता है, जव मनुष्य यह विश्वास कर 
लेता है कि सत्य का मूल मंत्र मेरे ही पास है और जो मनुष्य मुझ जैसा विश्वास नहीं 
करता वह मूर्ख है; और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति ढोंगी है, क्योंकि 
अगर वह ऐसा न होता, तो मेरा अनुगमन करता। 

यदि ईश्वर की यह इच्छा होती कि सभी लोग एक ही घर्म का अवलम्वन 
करें तो इतने विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति क्यों होती ? सब लोगों को एक धर्मावलम्बी 
बनाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग और चेष्टाएँ हुई, किन्तु इससे कोई लाभ 
नहीं हुआ। तलवार के जोर से जिस स्थान पर लोगों को एक धर्मावलम्बी बनाने 


की चेष्टा की गयी, वहाँ भी एक की जगह दस घर्मो की उत्पत्ति हो गपी--इतिहास' 


इस बात का प्रमाण है। समस्त संसार में सबके अनुकूल एक घमं नहीं हो सकता। 
क्रिया तथा प्रतिक्रिया इन दो शक्तियों से मनुष्य मननशील हुआ है। यदि इन 
शक्तियों का प्रयोग मन पर न होता तो मनुष्य कुछ सोच ही न सकता; इतना ही 
क्यों, वह मनुष्य ही न कहा जा सकता। मनुष्य मननशील प्राणी है, वह मनयुक्त 
है। 'मन्‌' घातु से मनुष्य शब्द बनता है, मनुष्य शब्द का अर्थ है मननशील। मनन- 
शीळता की शक्ति के लोप हो जाने पर मनुष्य और एक साधारण पशु में कोई 
अन्तर न रह जायगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर सबके हृदय में घृणा का उद्रेक होगा । 
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TR करे, भारतवर्ष में कभी ऐसी अवस्था न उत्पन्न हो। अतः मनुष्यत्व क्रायम 
रखने के लिए एकत्व में अनेकत्व की आवश्यकता है। सभी विषयों में इस अनेकत्व 
या विविधता की आवश्यकता है, कारण जितने दिन यह अनेकत्व रहेगा, उतने ही 
दिन जगत्‌ का अस्तित्व भी रहेगा। अवश्य ही अनेकत्व या विविधता कहने से 
केवल यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उनमें छोटे-वड़े का अन्तर है। परन्तु 
यदि सव जीवन के अपने अपने कार्य को समान अच्छाई के साथ करते रहें, तव भी 
विविघता वैसे ही बनी रहेगी। सभी घर्म में अच्छे अच्छे लोग हैं, इसलिए सभी 
घर्म लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकपित करते हैं, अतएव किसी भी घर्म 
से घृणा करना उचित नहीं । 

यहाँ पर यह्‌ प्रश्न उठ सकता है--जो घम अन्याय की पुष्टि करे, क्या उस 
धर्मे के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा? अवश्य ही इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं' 
के सिवा दूसरा क्या हो सकता है? ऐसे घम को जितनी जल्दी दूर किया जा 
सके उतना ही अच्छा है, कारण उससे लोगों का अमंगल ही होगा। नैतिकता के 
ऊपर ही सव धर्मों की भित्ति प्रतिष्ठित है, सदाचार को घमं की अपेक्षा भी उच्च 
स्थान देना होगा। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि आचार का अर्थ वाह्य 
और आम्यन्तरिक दोनों प्रकार की शुद्धि से है। जल तथा अन्यान्य शास्त्रोक्त 
वस्तुओं के प्रयोग से शरीर-शुद्धि हो सकती है, आम्यान्तर शुद्धि के लिए मिथ्या 
भाषण, सुरापान एवं अन्य गर्हित कार्यों का त्याग करना होगा। साथ ही परोपकार 
भी करना होगा। केवल मद्यपान, चोरी, जुआ, झूठ बोलना आदि असत्‌ कार्यों 
के त्याग से ही काम न चलेगा। इतना तो प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है। इतना ` 
करने से मनुष्य किसी प्रशंसा का पात्र न हो सकेगा। अपने कतंव्य-पालन के साथ 
साथ दूसरों की कुछ सेवा भी करनी चाहिए। जैसे तुम आत्मकल्याण करते हो, 
वैसे दूसरों का भी अवश्य कल्याण करो। 

अब मैं भोजन के नियम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय 
भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का लोप हो गया Sl लोगों में एक यही घारणा 
विद्यमान है कि “इसके साथ मत खाओ, उसके साथ मत खाओ।' सैकड़ों वर्ष 
YA भोजन सम्वन्धी जो सुन्दर नियम थे, उनमें आज केवल छुआछूत का नियम ही 
बचा है। शास्त्र में भोजन के तीन प्रकार के दोष लिखे हैं --(१) जाति दोषं 
जो खाद्य पदार्थ स्वभाव से ही अशुद्ध हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। यह जाति- 
दुप्ट खाद्य हुआ। जो व्यक्ति इन चीजों को अधिक मात्रा में खाता है, उसमें काम- 
वासना बढ़ती है और वह अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है, जो ईश्वर तथा 


` मनुष्य की दृष्टि में सब प्रकार से घृणित है। (२) गन्दे तथा कीड़े-मकोड़ों से 
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दूषित आहार को निमित्तदोष से युक्त कहते हैं। इस दोष से छुटकारा पाने के 
लिए ऐसे स्थान में भोजन करना होगा, जो खूब साफ़-सुथरा हो। (३) आशय 
दोष - दुष्ट व्यक्ति से छुआ हुआ खाद्य पदार्थ भी त्याज्य है। कारण, इस प्रकार 
का अन्न खाने से मन में अपवित्र भाव पैदा होते हैं। ब्राह्मण की संतान होने पर भी 
यदि वह व्यक्ति लम्पट एवं कुकर्मी हो, तो उसके हाथ का खाना उचित नहीं। 

इस समय इन सब बातों के प्रकृत उद्देश्य'पर किसी का ध्यान नहीं है। इस समय 
तो सिफ़ इसी बात का हठ मौजूद है कि ऊँची से ऊंची जाति का न होने से उसके 
हाथ का छुआ न॑ खायेगे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही अधिक ज्ञानी या पवित्र 
आचरण का क्यों न हो। इन सब नियमों की किस भांति उपेक्षा होती है, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण किसी हलवाई की दूकान पर जाकर देखने से मिल जायगा। दिखायी पड़ेगा 
कि मक्खियाँ सब ओर भनभनाती हुई सब चीज़ों पर बैठती हैं, रास्ते की मिट्टी 
उड़कर मिठाई के ऊपर पड़ती है और हलवाई के कपड़े पर्याप्त साफ़-सुथरे नहीं 
हैं। क्यों नहीं सब खरीदनेवाले मिलकर कहते कि दूकान में शीशा बिना लगाये 
हम लोग मिठाई न खरीदेंगे। ऐसा करने से मक्खियाँ खाद्य पदार्थ पर न बैठ सकेंगी 
एवं अपने साथ हुँजा तथा अन्यान्य संक्रामक बीमारियों के कीदाणु न ला सकेंगी। 
भोजन के नियमों में हमें gare करना चाहिए, किन्तु हम उन्नति न कर अवनति 
के मार्ग की ही ओर क्रमशः अग्रसर हुए हैं। मनुस्मृति में लिखा है, जल में थूकना 
नं चाहिए, किन्तु हम नदियों में हर प्रकार का मैला फेंकते हैं! इन सब बातों की 
विवेचना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वाह्य शौच की विशेष आवश्यकता 
है। शास्त्रकार भी इस बात को भली भाँति जानते थे। किन्तु इस समय इन सव 
पवित्रअपवित्र विचारों का प्रकृत उद्देश्य लुप्त हो गया है, इस समय उसका 
आडम्बर मात्र शेष है। चोरों, लम्पटो, मतवालों, अपराधियों को हम लोग अपने 
जाति-बन्धु स्वीकार कर Ot, किन्तु यदि एक उच्च जातीय मनुष्य किसी नीच 
जातीय व्यक्ति के साथ, जो उसीके समान सम्माननीय है, बैठकर खाये, 
तो वह जाति-च्युत कर दिया जायगा और फिर वह सदा के लिए पतित 
मान लिया जायगा। यह प्रथा हमारे देश के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई है। 
अस्तु, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पापी के संसर्ग से पाप और साधु के 
संसग से साघुता आती है और असत्‌ संसग का दूर से परिहार करना ही वाह्य 
शौच है। 

आम्यन्तरिक शुद्धि कहीं अधिक दुस्तर कार्य है । आम्यन्तरिक शुद्धि के 
लिए सत्य भाषण, निर्धन, विपन्न और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सेवा आदि की 
आवश्यकता Fl किन्तु क्या हम संदा सत्य बोलते हैं? अकसर होता यह है 
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कि कोई मनुष्य अपने किसी काम के लिए किसी धनी व्यक्ति के मकान पर जाता 
है और उसे ग्रीस परवर, दीनवन्बु' आदि as बड़े विशेषणों से विभूषित 
करता है, चाहे वह घनी व्यक्ति अपने मकान पर आये हुए किसी ग्रीव व्यक्ति का 
गला ही क्यों न काटता हो। अतः ऐसे घनी व्यक्ति को ग्रीव परवर, दीनबन्धु 
कहना स्पष्ट झूठ है और हम ऐसी वातें कहकर ही अपने मन को मलिन करते 
हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बारह वर्ष तक सत्य 
भाषणादि के द्वारा चित्तशुद्धि करे और बारह वर्ष तक यदि उसके मन में कोई 
खराव विचार न आये तो वह जो कहेगा, वही सत्य निकलेगा। सत्य में ऐसी 
ही अमोघ शक्ति है, और जिसने वाह्य और आम्यन्तरिक शुद्धि की है वही 
भक्ति का अधिकारी है। पर भक्ति की विशेषता इस चात में है कि वह स्वयं 
मन को बहुत शुद्ध कर देती है। यद्यपि यहुदी, मुसलमान तया ईसाई बाह्य शौच 
को हिन्दुओं की तरह इतना विशेष महत्त्व नहीं देते, तयापि वे भी किसी न किसी प्रकार 
से बाह्य शोच का अवलम्वन करते ही हैँ-उन्हें भी मालूम हो गया है कि बाह्य 
शौच की किसी न किसी परिमाण में आवश्यकता है। यद्यपि यहुदियों में मूतिन 
पुजा निषिद्ध थी, पर उनका भी एक मन्दिर था। उस मन्दिर में 'आकं' नामक 
एक सन्दूक रखी हुई थी और उस सन्दुक के भीतर 'मूसा के दस ईदवरादेश' 
सुरक्षित रखे हुए थे। इस age के ऊपर विस्तारित पक्षयुक्त दो स्वर्गीय दूतों 
की मूर्तियाँ बनी थीं, और उनके ठीक बीच में वे वादल के रूप में ईश्वर के 
आविर्भाव का दर्शन करते थे। बहुत दिन हुए, यहूदियों का वह प्राचीन मन्दिर नष्ट 
हो गया; किन्तु उनके नये मन्दिरों की रचना ठीक इसी पुराने ढंग पर हुई है, 
और इन मन्दिरों में सन्दूक के भीतर घर्म-पुस्तकें रखी हुई हैं। रोमन कॅथोलिक 
और यूनानी ईसाइयों में कुछ रूपों में मूति-पूजा प्रचलित है। वे ईसा की मूर्ति 
और उनके माता-पिता की "मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रोटेस्टेन्टों में मूति-पूजा 
नहीं है, किन्तु वे भी ईश्वर को व्यक्तिविशेष समझकर उपासना करते हैं। यह 
भी मूति-पूजा का रूपान्तर मात्र है। पारसियों और ईरानियों में अग्नि-पूजा खूब 
प्रचलित है। मुसलमान अच्छे अच्छे पीरो-फ़क्ीरों की पूजा करते हैं और नमाज 
के समय काबे की ओर मुँह करते हैं। यह सब देखकर जान पड़ता है कि घर्म- 
साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ बाह्य अवलम्वनों की आवश्यकता 
पड़ती है। जिस समय मन खूब शुद्ध हो जाता है, उस समय सुक्ष्म से सूक्ष्म 
विषयों में चित्त एकाग्र करना सम्भव हो सकता है। 

‘aq जीव ब्रह्म से एकत्व का प्रयत्न करता है, यह सर्वोत्तम है; 
जब ध्यान का अम्यास किया जाता है, यह मध्यम कोटि है, जब नाम का 

१७ 
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जप किया जाता है, यह निम्न कोटि है और वाह्म पूजा निम्नातिनिम्न 
a" 
किन्तु इस स्थान पर यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि बाह्य पूजा के 
निम्नातिनिम्न होने पर भी उसमें कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति जैसी उपासना 
कर सकता है, उसके लिए वही ठीक है। यदि उसे अपने पथ से निवृत्त किया गया, 
तो वह अपने कल्याण के लिए, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए दूसरे किसी मागे 
का अवलम्बन करेगा। इसलिए जो मूति-पुजा करते हैं, उनकी निन्दा करना 
उचित नहीं । वे उन्नति की जिस सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं, उनके लिए वही आवश्यक 
है। ज्ञानी जनों को इन सब व्यक्तियों को अग्रसर होने में सहायता करने का प्रयत्न 
करना चाहिए; किन्तु उपासना-प्रणाली को लेकर झगड़ा करने की आवश्यकता 
नहीं है। कुछ लोग घन और कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना 
करते हैं और अपने को वड़े भागवत समझते हैं, किन्तु यह वास्तविक भक्ति नहीं 
है--वे लोग भी सच्चे भागवत नहीं हैं। अगर वे सुन लें कि अमुक स्थान पर 
एक साधु आया है और वह ताँबे का सोना बनाता है, तो वे दल के दल वहाँ 
एकत्र हो जायेगे, तिस पर भी वे अपने को भागवत कहने में लज्जित नहीं होते। 
पुत्र-प्राप्ति के लिए ईदवरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते, घनी होने के लिए 
इदवरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते, स्वगं-छाभ के लिए ईश्वरोपासना को 
भक्ति नहीं कह सकते, यहाँ तक कि नरक की यंत्रणा से छूटने के लिए की गयी 
ईदवरोपासना को भी भक्ति नहीं कह सकते। भय या लोभ से कभी भक्ति की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | वे ही सच्चे भागवत हैं, जो कह सकते हैं--“हे जगदीइवर ! 
मैं घन, जन, परम सुन्दरी स्त्री अथवा पांडित्य कुछ भी नहीं चाहता । हे ईश्वर ! मैं 
प्रत्येक जन्म में आपकी अहेतुकी भवित चाहता gi" जिस समय यह अवस्था 
प्राप्त होती है, उस समय मनुष्य सब चीजों में ईश्वर को तथा ईश्वर में सब चीज़ों 
को देखने लगता है। उसी समय उसे पूर्ण भवित प्राप्त होती है। उसी समय वह 
ब्रह्मा से लेकर कीटाणु तक सभी वस्तुओं में विष्णु के दर्शन करता है। तभी वह 
पूरी तरह समझ सकता है कि ईश्वर के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है 
और केवल तभी वह अपने को हीन से हीन समझकर यथार्थ भक्त की भाँति ईश्वर 


१. उत्तमो ब्रह्मसद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यसः। 

स्तुतिजंपोऽघमो भावो बाह्यपुजाधमाधमा॥ महानिर्वाण तंत्र १४१२२॥ 
२. न घनं न जनं न च सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये 

सम जन्मनि जन्मनीशवरे अवतादूभक्तिरहैतुकी त्वयि॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५५ अक्ति 


की उपासना करता Fl उस समय उसे वाह्य अनुष्ठान एवं तीर्थयात्रा आदि 
की प्रवृत्ति नहीं रह जाती--वह प्रत्येक मनुष्य को ही यथार्थ देवमन्दिरस्वरूप 
समझता है। 

शास्त्रों में भक्ति का नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। हम ईश्वर को अपना 
पिता कहते हैं, इसी प्रकार हम उसे माता आदि भी कहते हैं। हम लोगों में भक्ति 
की दृढ़ स्थापना के लिए इन सम्बन्धों की कल्पना की गयी है, जिससे हम ईदवर 
के अधिक सान्निष्य और प्रेम का अनुभव कर सकें। ये शब्द अत्यन्त प्रेमपूर्ण हैं। 
सच्चे घामिक ईष्वर को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वे 
उसे माता-पिता कहे बिना नहीं रह सकते। रासलीला में राघा और कृष्ण की 
कथा को लो। यह कथा भक्त के यथार्थ भाव को व्यक्त कंरती है, क्योंकि संसार में 
स्त्री-पुरुष के प्रेम से अधिक प्रबल कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ इस 
प्रकार का प्रवल अनुराग होगा, वहाँ कोई भय, कोई वासना या कोई आसक्ति नहीं 
रह सकती--केवल एक अच्छेद्य बन्धन दोनों को तन्मय कर देता है। माता-पिता 
के प्रति सन्तान का जो प्रेम है वह भयमिश्चित है, कारण उनके प्रति उसका श्रद्धा 
भाव रहता है। ईश्वर सृष्टि करता है या नहीं, वह हमारी रक्षा करता है या 
नहीं, इस सबसे हमारा क्या मतलब है और इसकी हम क्यों चिन्ता करें? वह 
हम लोगों का प्रियतम, आराध्य देवता है; अतः भय के भाव को छोड़कर हमें 
उसकी उपासना करनी चाहिए। जिस समय मनुष्य की सव वासनाएँ मिट 
जाती हैं, जिस समय वह और किसी विषय का चिन्तन नहीं करता, जिस समय 
बह ईदवर के लिए पागल हो जाता है, उसी समय मनुष्य ईश्वर से वस्तुतः प्रेम 
करता है। सांसारिक प्रेमी जिस भाँति अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार 
हमें ईश्वर से भी प्रेम करना होगा। कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, राधा उनके प्रेम में 
पागल थीं। जिन ग्रन्थों में राधा-कृष्ण की प्रेमकथाएँ वर्णित हैं, उन्हें पढ़ो तो पता 
चलेगा कि ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। किन्तु इस अपूर्व प्रेम के तत्त्व को 
कितने लोग समझते हैं? बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका हृदय पाप से परिपूर्ण 
है, वे नहीं जानते कि पवित्रता या नैतिकता किसे कहते हैं। वे क्या इन तत्त्वों 
को समझ सकते हैं? वे किसी भाँति इन तत्त्वों को समझ ही नहीं सकते। जिस 
समय मन से सारे सांसारिक वासनापूर्णं विचार दूर हो जाते हैं और जब निर्म 
नैतिक तथा आध्यात्मिक भाव-जगत्‌ में मन की अवस्थिति हो जाती है, उस'समय 
बे अशिक्षित होने पर भी शास्त्र की अति जटिल समस्याओं के रहस्य को समझने 
सें समर्थे होते हैं। किन्तु इस प्रकार के मनुष्य संसार में कितने हैं या हो सकते ' 
हैं? ऐसा कोई घर्म नहीं है जिसे लोग विकृत न कर दें। उदाहरणार्थ ज्ञान की 
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दुहाई देकर लोग अनायास ही कह सकते हैं कि आत्मा जव देह से सम्पूर्णतया 
पृथक्‌ है, तो देह चाहे जो पाप करे, आत्मा उस कार्य में लिप्त नहीं हो सकती। 
यदि वे ठीक तरह से धमे का अनुसरण करते तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई अथवा 
कोई भी दूसरा घर्मावलम्बी क्यों न हो, सभी पवित्रता के अवतारस्वरूप होते। 
किन्तु मनुष्य अपनी अपनी अच्छी या बुरी प्रकृति के अनुसार परिचालित होते 
हैं, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु संसार में सदा कुछ मनुष्य ऐसे 
भी होते हैं जो ईश्वर का नाम सुनते ही उन्मत्त हो जाते हैं, ईश्वर का गुणगान 
करते करते जिनकी आँखों से प्रेमाश्रु की प्रबल घारा बहने लगती है। इसी प्रकार 
के लोग सच्चे भक्त हैं। 

भक्ति की प्रथम अवस्था में भकत ईरवर को प्रभु और अपने को दास समझता 
है। अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ 
अनुभव करता है, इत्यादि। इस प्रकार के भावों को एकदम छोड़ देना चाहिए। 
केवल एक ही आकर्षक शक्ति है और वह्‌ है ईश्वर। उसी आकर्षक शक्ति के 
कारण सूर्य, चन्द्र एवं अन्यान्य सभी चीज़ें गतिमान होती हैं। इस संसार की अच्छी 
या बुरी सभी चीज़ें ईश्वराभिमुख चल .रही हैं। हमारे जीवन की सारी घटनाएँ, 
अच्छी या बुरी, हमें उसीकी ओर ले जाती हैं। एक मनुष्य ने दूसरे का अपने 
स्वार्थ के लिए खून किया। जो कुछ भी हो, अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, 
प्रेम ही इस कार्य का मूल है। खराव हो या अच्छा हो, प्रेम ही सव चीज़ों का प्रेरक 
है। शेर जव भैंस को मारता है, तब वह अपनी या अपने वच्चों की भूख मिटाने 
के लिए ऐसा करता है। 

ईश्वर प्रेम का मूतं रूप है। सदा सव ATTA को क्षमा करने के लिए प्रस्तुत, 
अनादि, अनन्त ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। लोग जानें या न जानें, वे 
उसकी ओर आक्कृष्ट हो रहे हैं। पति की परमानुरागिणी स्त्री नहीं जानती कि 
उसके पति में भी वही महान्‌ दिव्य आकर्षक शक्ति है जो उसको अपने स्वामी 
की ओर ले जाती है। हमारा उपास्य है-केवल यही प्रेम का ईश्वर। जव तक 
हम उसे स्रष्टा, पालनकर्ता आदि समझते हैं, तव तक उसकी वाह्य पूजा आदि 
की आवश्यकता है, किन्तु जिस समय इन सारी भावताओं का परित्याग कर 
उसे प्रेम का अवतारस्वरूप समझते हैं एवं सव वस्तुओं में उसे और उसमें सब 
वस्तुओं को देखते हैं, उसी समय हमें परा भक्ति प्राप्त होती 
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हिन्दू धर्म के सामान्य आधार 


लाहौर पहुँचने पर आर्य समाज और सनातन घर्मसभा दोनों के नेताओं ने 
स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। स्वामी जी ने अपने अल्पकालीन लाहौर- 
प्रवास के दौरान में तीन भाषण दिये। पहला हिन्दू धर्म के सामान्य आघार' पर, 
दूसरा 'भक्ति' पर और तीसरा विख्यात भाषण वेदान्त पर था। .उनका पहला 
भाषण निम्नलिखित है: 


"स्वामी जी का भाषण 


यह वही भूमि है, जो पवित्र आर्यावते में पवित्रतम मानी जाती है, यह 
ची ब्रह्मावर्त है, जिसका उल्लेख हमारे महर्षि मनु ने किया है। यह वही भूमि 
है, जहाँ से आत्म-तत्त्व की उच्चाकांक्षा का वह प्रवल स्रोत प्रवाहित हुआ है, 
जो आनेवाले युगों में, जैसा कि इतिहास से प्रकट है, संसार को अपनी बाढ़ से 
आप्लावित करनेवाला है। यह वही भूमि है, जहाँ से उसकी वेगवती नद-नदियों 
के समान आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षाएँ उत्पन्न हुई और घीरे घीरे एक घारा में 
सम्मिलित होकर झक्तिसम्पन्न हुईं और अन्त में संसार की चारों दिशाओं में फल 
गयीं तथा वज्ञ-गम्भीर ध्वनि से उन्होंने अपनी महान्‌ शक्ति की घोषणा समस्त 
जगत्‌ में कर दी। यह वही वीर भूमि है, जिसे भारत पर चढ़ाई करनेवाले शत्रुओं 
के सभी आक्रमणों तथा अतिक्रमणों का आघात सबसे पहले सहना पड़ा था। 
आर्यावत में घुसनेवाली बाहरी बर्वर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी 
वीर भूमि को अपनी छाती खोलकर करना पड़ा था। यह वही भूमि है, 
जिसने इतनी आपत्तियाँ झेलने के बाद भी अब तक अपने गौरव और शक्ति 
को एकदम नहीं खोया। यही भूमि है, जहाँ बाद में दयालु नानक ने अपने 
अद्भुत विद्व-प्रेम का उपदेश दिया; जहाँ उन्होंने अपना विशाल हृदय खोलकर 
सारे संसार को--केवल हिन्दुओं को नहीं, वरन्‌ मुसलमानों को मी- गले 
लगाने के लिए अपने हाथ hort यहीं पर हमारी जाति के सबसे बाद 
के तथा महान्‌ तेजस्वी वीरों में से एक, गुरु गोविन्द सिह ने ध्म की रक्षा के 
लिए अपना एवं अपने प्राण-प्रिय कुटुम्बियों का रक्त बहा दिया; और जिनके 
लिए यह खून की नदी बहायी गयी, उन लोगों ने भी जब उनका साथ छोड़ 
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दिया, तब वे मर्माहत सिंह की भाँति चुपचाप दक्षिण देश में निर्जन-वास 
के लिए चले गये और अपने देश-भाइयों के प्रति अवरों पर एक भी कटु वचन 
न लाकर, तनिक भी असन्तोष प्रकट न कर, शान्त भाव से इहलोक छोड़ कर 
चले गये। 
हे पंचनद देशवासी भाइयो ! यहाँ अपनी इस प्राचीन पवित्र भूमि में, तुम 
लोगों के सामने मैं आचार्य के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूँ; कारण, तुम्हें शिक्षा देने 
योग्य ज्ञान मेरे पास aga ही थोड़ा है। मैं तो पूर्वी प्रान्त से अपने पश्चिमी प्रान्त 
के भाइयों के पास इसीलिए आया हूँ कि उनके साथ हृदय खोलकर वार्तालाप 
करूँ, उन्हें अपने अनुभव AS और उनके अनुभव से स्वयं लाभ उठाऊं। मैं 
यहाँ यह देखने नहीं आया कि हमारे बीच क्या क्या मतभेद है, वरन्‌ मैं तो यह खोजने 
आया हूँ कि हम छोगों की मिलन-भूमि कौन सी है। यहाँ मैं यह जानने का प्रयत्न 
कर रहा हूँ कि वह कौन सा आधार है, जिस पर हम लोग आपस में सदा भाई 
बने रह सकते हैं; किस नींव पर प्रतिष्ठित होने से वह वाणी, जो अनन्त काल 
से सुनायी दे रही है, उत्तरोत्तर अधिक प्रवल होती रहेगी। मैं यहाँ तुम्हारे 
सामने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखने आया हूँ, ध्वंसात्मक नहीं। कारण, 
\ आलोचना के दिन अव चले गये और आज हम रचनात्मक कार्य करने के लिए 
उत्सुक हैं। यह सत्य है कि संसार को समय समय पर आलोचना की ज़रूरत 
हुआ करती है यहाँ तक कि कठोर आलोचना की भी; पर वह केवल अल्प काल के 
लिए ही होती है। हमेशा के लिए तो उन्नतिकारी और रचनात्मक कार्य ही वांछित 
होते हैं, आलोचनात्मक या ध्वंसात्मक नहीं। लगभग पिछले सौ वपं से हमारे इस देश 
में सर्वत्र आलोचना की वाढ़ सी आ गयी है, उघर सभी अन्धकारमय प्रदेशों पर 
पाइचात्य विज्ञान का तीव्र प्रकाश डाला गया है, जिससे लोगों की दृष्टि अन्य 
स्थानों की अपेक्षा कोनों और गली-कूचों की ओर ही अधिक खिच गयी है। 
स्वभावतः इस देश में सर्वत्र महान्‌ और तेजस्वी मेचासम्पन्न पुरुषों का जन्म हुआ, 
जिनके हृदय में सत्य और न्याय के प्रति प्रवल अनुराग था, जिनके अन्तःकरण 
में अपने देश के लिए और सबसे बढ़कर ईश्वर तथा अपने घर्म के लिए अगाध 
प्रेम था। क्योंकि ये महापुरुप अत्यधिक संवेदनशील थे, उनमें देश के प्रति 
इतना गहरा प्रेम था, इसलिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु की, जिसे बुरा समझा, तीब्र 
आलोचना की। अतीतकालीन इन महापुरुषों की जय हो! उन्होंने देश का 
बहुत ही कल्याण किया है। पर आज हमें एक महावाणी सुनायी दे रही है, 'वस 
करो, बस करो !' निन्दा पर्याप्त हो चुकी, दोप-दशंन बहुत हो चुका ! अब तो 
पुननिर्माण का, फिर से संगठन करने का समय आ गया है। अव अपनी समस्त 
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विखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने का, उन सबको एक ही केन्द्र में लाने का और 
उस सम्मिलित शवित द्वारा देश को प्रायः सदियों से रुकी हुई उन्नति के मार्ग में 
अग्रसर करने का समय आ गया है। घर की सफाई हो चुकी है। अब आवश्यकता है 
उसे नये सिरे से आवाद करने की। रास्ता साफ़ कर दिया गया है। आयें सन्तानो, 

अव आगे बढो! 

सज्जनो ! इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैं आपके सामने आया हूँ और 

आरम्भ में ही यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी दल या विशिष्ट सम्प्रदाय 

का नहीं Ft सभी दल और सभी सम्प्रदाय मेरे लिए महान्‌ और महिमामय हैं। 

मैं उन सबसे प्रेम करता हूं, और अपने जीवन भर मैं यही ढूँढने का प्रयत्न करता 

रहा कि उनमें कौन कौन सो वातें अच्छी और सच्ची हैं। इसीलिए आज मैंने संकल्प 
किया है कि तुम लोगों के सामने उन बातों को पेश करूँ, जिनमें हम एकमत 
हैं, जिससे कि हमें एकता की सम्मिलन-भूमि प्राप्त हो जाय; और यदि Seat 
के अनुग्रह से यह सम्भव हो तो आओ, हम उसे ग्रहण करें और उसे सिद्धान्त 
at सीमाओं से बाहर निकालकर कार्यरूप में परिणत करें। हम लोग हिन्दू 
हैं। मैं 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, और मै उन 
रोगों से कदापि सहमत नहीं, जो उससे कोई बुरा अर्थ समझते हों। प्राचीन काल में 
उस शब्द का अर्थ था- सिन्धु नद के दूसरी ओर वसनेवाले लोग। हमसे घृणा 
करनेवाले बहुतेरे लोग आज उस शब्द का कुत्सित HAAS ही गाते हों, पर केवल 
नाम में क्या घरा है? यह तो हम पर ही पूर्णतया निर्भेर है कि हिन्दू नाम ऐसी 
प्रत्येक वस्तु का योतक रहे, जो महिमामय हो, आध्यात्मिक हो, अथवा वह एसी 
वस्तु का द्योतक रहे जो कलंक का समानार्थी हो, जो एक पददरित, निकम्मी और 
धर्म-भ्रष्ट जाति का सूचक हो। यदि आज €हिन्दू' शब्द का कोई बुरा अर्थ है 
तो उसकी परवाह मत करो। आओ, अपने कार्यों और आचरणों द्वारा यह दिखाने 
को तैयार हो जाओ कि समग्र संसार की कोई भी भाषा इससे ऊँचा, इससे महान्‌ 
शब्द का आविष्कार नहीं कर सकी है। मेरे जीवन के सिद्धान्तों में से एक यह 
भी सिद्धान्त रहा है कि मैं अपने पूर्वजों की सन्तान कहलाने में लज्जित नहीं होता। 
मुझ जैसा गर्वीला मानव इस संसार में शायद ही हो, पर मैं यह स्पष्ट रूप 
से वता देना चाहता हूँ कि यह गर्व मुझे अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण 
नहीं, वरन्‌ अपने पूर्वजों के गौरव के कारण है। जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन 
किया है, जितनी ही मैंने भूत काळ की ओर दृष्टि डाली है, उतना ही यह TA 
मुझमें अधिक आता गया है। उससे मुझे श्रद्धा की उतनी ही दृढ़ता और साहस 
प्त हुआ है, जिसने मुझे धरती को धूलिं से ऊपर उठाया है और मैं अपने उन 
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महान्‌ पूर्वजों के निश्चित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित 
हुआ हूँ। ऐ उन्हीं प्राचीन आये की सन्तानो ! ईइवर करे, तुम लोगों के हृदय में 
भी वही गर्व आविर्भूत हो जाग्र, अपने पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के 
रक्त में भी दौड़ने लगे, वह तुम्हारे जीवन से मिलकर एक हो जाय और संसार 
के उद्धार के लिए कार्यशील हो ! 
भाइयो ! यह पता लगाने के पहले कि हम ठीक किस बात में एकमत हैं 
तथा हमारे जातीय जीवन का सामान्य आधार क्या है, हमें एक वात स्मरण 
रखनी होगी। जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी तरह 
` प्रत्येक जाति का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति 
कुछ विशिष्ट वातों में, अपने विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से पृथक्‌ होता 
है, उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में दूसरी जाति से भिन्न हुआ 
करती है। और जिस प्रकार प्रकृति- की व्यवस्था में किसी विशेष उद्देश्य की पूति 
करना हर एक मनुष्य का जीवनोद्देश्य होता है, जिस प्रकार अपने. पूर्व कर्म द्वारा 
निर्घारित विशिष्ट मार्ग से उस मनुष्य को चलना पड़ता है, ठीक ऐसा ही जातियों 
के विषय में भी है। प्रत्येक जाति को किसी न किसी देवनिदिष्ट उद्देश्य को पूरा 
करना पड़ता है, प्रत्येक जाति को संसार में एक सन्देश देना पड़ता है तथा प्रत्येक 
जाति को एक ब्रतविशेष का उद्यापन करना होता है। अतः आरम्भ से ही हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जाति का वह ब्रत क्या है, विघाता ने उसे 
भविष्य के किस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है, विभिन्न राष्ट्रों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ उन्नति और अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना है, विभिन्न 
जातीय स्वरों की समरसता में हमें कौन सा स्वर अलापना है। हम अपने देश 
में बचपन में यह क्रिंस्सा सुना करते हैं कि कुछ सपों के फन में मणि होती है भौर 
जब तक मणि वहाँ है, तब तक तुम सर्प को मारने का कोई भी उपाय करो, वह 
नहीं मर सकता। हम लोगों ने क्रिस्से-कहानियों में दैत्यों और दानवों की बातें 
पढ़ी 1 उनके प्राण “हीरामन तोते' के कलेजे में बन्द रहते हैं और जब तक 
उस 'हीरामन तोते' की जान में जान रहेगी, तव तक उस दानव का बाल भी 
बाँका न होगा, चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े ही बयों न कर डाळो। यह वात राष्ट्रों 
के सम्बन्ध में भी सत्य है। राष्ट्रविशेष का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी 
बिन्दु में केन्द्रित रहता है, वहीं उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता रहती है और जब तक 
उस मर्मस्थान पर चोट नहीं पड़ती, तब तक वह राष्ट्र मर नहीं सकता। इस तथ्य 
के प्रकाश में, हम संसार के इतिहास की एक अद्वितीय एवं सबसे अपूर्व घटना को 
समझ सकते El हमारी इस श्रद्धास्पद मातृभूमि पर वारम्बार बर्बर जातियों 
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के आक्रमणों के दौर आते रहे हैं। 'अल्लाहो अकवर' के गगनभेदी नारों से भारत- 
गगन सदियों तक गूंजता रहा है और मृत्यु की अनिश्चित छाया प्रत्येक हिन्दू 
के सिर पर मँडराती रही है। ऐस। कोई हिन्दू न रहा होगा, जिसे पल पल पर 
मृत्यु की आशंका न होती रही हो। संसार के इतिहास में इस देश से अधिक दुःख 
पानेवाला तथा अधिक पराघीनता भोगनेवाला और कौन देश है? पर तो भी 
हम जैसे पहले थे, आज भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं, आज भी हम आवश्यकता 
पड़ने पर बारम्बार विपत्तियों का सामना करने को तैयार हैं; और इतना ही 
नहीं, हाल में ऐसे भी लक्षण दिखायी दिये हैं कि हम केवल शक्तिमान ही नहीं, 
वरन्‌ वाहर जाकर दूसरों को अपने विचार देने के लिए भी उद्यत हैं; कारण, 
विस्तार ही जीवन का लक्षण है। 

हम आज देखते हैं कि हमारे भाव और विचार भारत की सरहदों के पिजड़े 
में ही वन्द नहीं हैं; बल्कि वे तो, हम चाहें या न चाहें, भारत के वाहर बढ़ रहे 
हैं, अन्य देशों के साहित्य में प्रविष्ट हो रहे हैं, उन देशों में अपना स्थान प्राप्त 
कर रहे हैं और इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो वे आदेशदाता गुर के आसन तक 
पहुँच गये हैं। इसका कारण यही है कि संसार की सम्पूणं उन्नति में भारत का 
दान सबसे श्रेष्ठ रहा है; क्योंकि उसने संसार को ऐसे दर्शन और घमं का दान 
दिया है, जो मानव-मन को संलग्न रखनेवाला सबसे अधिक महान्‌, सवसे अधिक 
उदात्त और सबसे श्रेष्ठ विषय है। हमारे पूर्वजों ने बहुतेरे अन्य प्रयोग किये। 
हम सब यह जानते हैं कि अन्य जातियों के समान, वे भी पहले बहिजंगत्‌ के 
रहस्य के अन्वेषण में छग गये, और अपनी विशाळ प्रतिमा से वह महान्‌ जाति, 
प्रयत्न करने पर, उस दिशा में ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिखाती, जिन पर 
समस्त संसार को सदेव अभिमान रहता। पर उन्होंने इस पथ को किसी उच्चतर 
ध्येय की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया। वेद के पुष्ठों से उसी महान्‌ घ्येय की 
प्रतिध्वनि सुनायी देती है-अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते--वही परा विद्या है, 
जिससे हमें उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है।' इस परिवर्तनशील, नवर 
प्रकृति सम्बन्धी विद्या- मृत्यु, दुःख और शोक से भरे इस जगत्‌ से सम्बन्धित 
विद्या बहुत बड़ी भले ही हो; एवं सचमुच ही वह बड़ी है; परन्तु जो अपरिणामी 
और आनन्दमय है, जो चिर शान्ति का निघान है, जो शाइवत जीवन और पूर्णत्व 
का एकमात्र आश्रय-स्थान है, एकमात्र जहाँ ही सारे दुःखों का अवसान होता 
है, उस ईश्वर से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ही हमारे पूर्वजों की राय में सबसे 
श्रेष्ठ और उदात्त है। हमारे पूर्वज यदि चाहते, तो ऐसे विज्ञानों का अन्वेषण 
सहज ही कर सकते थे, जो हमें केवल अन्न, वस्त्र और अपने साथियों पर आविपत्य 
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दे सकते हैं, जो हमें केवल दूसरों पर विजय प्राप्त करना और उन पर प्रभुत्व 
करना सिखाते हैं, जो बली को निर्वल पर हुकूमत करने की शिक्षा देते हैं। पर 
उस परमेश्वर की अपार दया से हमारे पूर्वजों ने उस ओर बिल्कुल ध्यान न देकर 
एकदम दूसरी दिशा पकड़ी, जो पूर्वोक्त मागे से अनन्त गुनी श्रेष्ठ और महान्‌ थी, 
जिसमें पूर्वोक्त पथ की अपेक्षा अनन्त गुना आनन्द था। इस मार्ग को अपनाकर वे ऐसी 
अनन्य निष्ठा के साथ उस पर अग्रसर हुए कि आज वह हमारा जातीय विशेषत्व बन 
गया, सहस्रो वर्ष से पिता-पुत्र की उत्तराधिकार-परम्परा से आता हुआ आज : 
वह हमारे जीवन से घुल-मिल गया है, हमारी रगों में वहनेवाले रक्त की de 
बूँद से मिलकर एक हो गया है, वह मानो हमारा दूसरा स्वभाव ही वन गया है, 
यहाँ तक कि आज 'धर्म' और 'हिन्दू' ये दो शब्द समानार्थी हो गये हैं। यही हमारी 
जाति का वैशिष्ट्य है और इस पर कोई आघात नहीं कर सकता। बर्बर जातियों 
ने यहाँ'आकर तलवारों और तोपों के बल पर अपने वर्वर TAT का प्रचार किया, 
पर उनमें से एक भी हमारे ममंस्थल को स्पर्श न कर सका, सर्प की उस मणि' को 
न छू सका, जातीय जीवन के प्राणस्वरूप उस “हीरामन तोते' को न मार सका। 
अतः यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है, और जब तक यह अव्याहत है, 
सव तक संसार में ऐसी कोई ताक़त नहीं, जो इस जाति का विनाश केर सके। 
यदि हम अपनी इस सर्वश्रेष्ठ विरासत आध्यात्मिकता को न छोड़ें तो संसार के 
सारे अत्याचार-उत्पीडन और दुःख हमें विना चोट पहुंचाये ही निकल जायंगे 
और हम लोग दुःख-कष्टाग्नि की उन ज्वालाओं में से प्रह्वाद के,समान विना 
जले बाहर निकल आयेंगे। यदि कोई हिन्दू घामिक नहीं है तो मैं उसे हिन्दू 
ही नहीं कहूँगा। दूसरे देशों में, भले ही मनुष्य पहले राजनीतिक हो और फिर 
घम से थोड़ा सा लगाव रखे, पर यहाँ भारत में तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा 
और प्रथम कतव्य घ्म का अनुष्ठान है और फिर उसके वाद, यदि अवकाश मिळे, 
तो दूसरे विषय भले ही आ जायँ। इस तथ्य को घ्यान में रखने से, हम यह बात 
अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अपने जातीय हित के लिए हमें आज क्यों 
सबसे पहले अपनी जाति की समस्त आध्यात्मिक शवितयों को ee निकालना 
होगा, जैसा कि अतीत काल में किया गया था और चिर are तक किया जायगा। 
अपनी विखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करना ही भारते में जातीय 
एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। जिनकी हुत्तंत्री एक ही आध्यात्मिक 
स्वर में बेची है, उन सवके सम्मिळन से ही भारत में जाति का संगठन 
होगा। 


इस देश में पर्याप्त पन्य या सम्प्रदाय हुए हैं। आज मी ये पन्थ पर्याप्त संख्या 
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में हैं और भविष्य में भी पर्याप्त संख्या में रहेंगे; क्योंकि हमारे घर्म की यह 
विशेषता रही है कि उसमें व्यापक तत्त्वों की दृष्टि से इतनी उदारता है कि 
यद्यपि वाद में उनमें से अनेक सम्प्रदाय फैले हैं और उनकी वहुविध शाखा-प्रशाखाएँ 
फूटी हैं तो भी उनके तत्त्व हमारे सिर पर फैले हुए इस अनन्त आकाश के 
समान विशाल हैँ, स्वयं प्रकृति की भाँति नित्य और सनातन हैं। अतः सम्प्रदायों 
का होना तो स्वाभाविक ही हे, परन्तु जिसका होना आवद्यक नहीं है, वह है 
इन सम्प्रदायों के वीच के झगड़े-झमेले। सम्प्रदाय अवश्य रहें, पर साम्प्रदायिकता 
दूर हो जाय। साम्प्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी; पर सम्प्रदायों 
के न रहने से संसार का काम नहीं चल सकता। एक ही साम्प्रदायिक विचार 
के लोग सव काम नहीं कर सकते। संसार की यह अनन्त शक्ति कुछ थोड़े से लोगों 
से परिचालित नहीं हो सकती। यह वात समझ लेने पर हमारी समझ में यह भी 
आ. जायगा कि हमारे भीतर किसलिए यह सम्प्रदाय-भेदरूपी श्रमविभाग अनिवार्य 
रूप से आ गया है। भिन्न भिन्न आध्यात्मिक शक्ति-समूहों का परिचालन करने 
के लिए सम्प्रदाय क्रायम रहें। परन्तु जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीनतम शास्त्र 
इस वात की घोषणा कर रहे हैं कि यह सब भेद-भाव केवल ऊपर का है, देखने 
भर का है, और इन सारी विभिन्नताओं के वावजूद इनको एक साथ बाँधे रहनेवाला 
परम मनोहर स्वणं सूत्र इनके भीतर पिरोया हुआ है, तव इसके लिए हमें एक 
दूसरे के साथ लड़ने-झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं दिखायी देती । हमारे 
प्राचीनतम शास्त्रों ने घोषणा की है कि एकं सह्विभ्रा बहुघा वदन्ति--विश्च में 
एक ही सद्वस्तु विद्यमान है, ऋषियों ने उसी एक का भिन्न भिन्न नामों से वर्णन 
किया है।' अतः ऐसे भारत में, जहाँ सदा से सभी सम्प्रदाय समान रूप से सम्मानित 
होते आये हैं, यदि अव भी सम्प्रदायों के बीच ईर्ष्या द्रेष और लड़ाई-कषगड़े बने 
रहें तो घिक्कार है हमें, जो हम अपने को उन महिमान्वित पूर्वजों के वंशधर 
बताने का दुःसाहस करें! 

मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे महान्‌ तत्त्व हैं, जिन पर हम सब सहमत 
हैं, जिन्हें हम सभी मानते हैं--चाहे हम वैष्णव हों या शैव, शाक्त हों या गाणपत्य, 
चाहे प्राचीन वेदान्ती सिद्धान्तों को मानते हों या अर्वाचीनों के ही अनुयायी हों, 
पुरानी लकीर के फक्रीर हों अथवा नवीन सुधारवादी हों--और जो भी अपने 
को हिन्दू कहता है, वह इन तत्त्वों में विश्वास रखता है। सम्भव है कि इन तत्त्वों 
की व्याख्याओं में भेद हो--और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा यह मानदंड 
रहा है कि हम सबको जबरदस्ती अपने साँचे में न ढालें। हम जिस तरह की व्याख्या 
करें, सबको वही व्याख्या माननी पड़ेगी अथवा हमारी ही प्रणाली का अनुसरण 
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करणा होगा--जबरदस्ती ऐसी चेष्टा करना पाप है। आज यहाँ पर जो लोग 
एकत्र हुए हैं, शायद वे सभी एक स्वर से यह स्वीकार करेंगे कि हम लोग वेदों 
को अपने ध्मे-रहस्यों का सनातन उपदेश मानते हैं। हम सभी यह विश्वास करते 
हैं कि वेदरूपी यह पवित्र शब्द-राशि अनादि और अनन्त है। जिस प्रकार प्रकृति 
का न आदि है न अन्त, उसी प्रकार इसका भी आदि-अन्त नहीं है। और जव कभी 
हम इस पवित्र ग्रन्थ के प्रकाश में आते हैं, तव हमारे धर्म-सम्बन्धी सारे भेद-भाव 
और झगड़े मिट जाते हैं। इसमें हम समी सहमत हैं कि हमारे घर्मे विषयक जितने 
भी भेद हैं, उनकी अन्तिम मीमांसा करनेवाला यही वेद है। वेद क्य। है, इस पर 
हम लोगों में मतभेद हो सकता है। कोई सम्प्रदाय वेद के किसी एक अंश को दूसरे 
अंश से अधिक पवित्र समझ सकता है। पर इससे तब तक कुछ बनता बिगड़ता 
नहीं, जब तक हम यह विश्वास करते हैं कि Fat के प्रति श्रद्धालु होने के कारण 
हम सभी आपस में भाई भाई हैं तथा उन सनातन, पवित्र और अपूर्व ग्रन्थों से 
ही ऐसी प्रत्येक पवित्र, महान्‌ और उत्तम वस्तु का उद्भव हुआ है, जिसके हम आज 
अधिकारी हैं। अच्छा, यदि हमारा ऐसा ही विश्वास है तो फिर सबसे पहले 
इसी तत्त्व का भारत में सर्वत्र प्रचार किया जाय। यदि यही सत्य है तो फिर 
वेद सर्वदा ही जिस प्राघान्य के अधिकारी हैं तथा जिसमें हम सभी विश्वास करते 
हैं, वह प्रधानता वेदों को दी जाय। अतः हम सवकी प्रथम मिलन-भूमि है 'वेद'। 

दूसरी वात यह है कि हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो संसार की 
सृष्टि-स्थिति-ल्य-कारिणी शक्ति है, जिसमें यह सारा चराचर कल्पान्त में लय 
होकर दूसरे कल्प के आरम्भ में पुनः अद्भुत जगत्‌-प्रपंच रूप से बाहर निकल आता 
एवं अभिव्यक्त होता है। हमारी ईश्वर विषयक कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की 
हो सकती है- कुछ लोग ईश्वर को सम्पूर्ण सगुण रूप में, कुछ उन्हें सगुण पर मानव 
आावापन्न रूप में नहीं, और कुछ उन्हें सम्पूर्ण निर्गुण रूप में ही मान सकते हैं, और 
सभी अपनी अपनी घारणा की पुष्टि में वेद के प्रमाण भी दे सकते El पर इन 
सब विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। 
इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिससे यह समस्त चराचर 
उत्पन्न हुआ है, जिसके अवलम्ब से वह जीवित है और अन्त में जिसमें वह फिर 
से लीन हो जाता है, उस अद्भुत अनन्त शक्ति पर जो विश्‍वास नहीं करता, बह 
अपने को हिन्दू नहीं कह सकता। यदि ऐसी वात है तो इस तत्त्व को भी समग्र 
भारत में फैलाने की चेष्टा करनी होगी। तुम इस ईश्वर का चाहे जिस भाव.से 
प्रचार करो, ईश्वर सम्बन्धी तुम्हारा आव भले ही मेरे भाव से भिन्न हो, पर हम 
इसके लिए आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, ईश्वर का प्रचार, फिर 
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वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हो सकता है, ईश्वर सम्वन्धी इन विभिन्न घारणाओं 
में कोई अधिक श्रेष्ठ हो; पर याद रखना, उनमें कोई भी घारणा बुरी नहीं 
है। उन घारणाओं में कोई उत्कृष्ट, कोई उत्क्ृष्टतर और कोई उत्कृष्टतम हो 
सकती है, पर हमारे वर्म-तत्त्व की पारिभाषिक शब्दावली में बुरा” नाम का कोई 
शब्द नहीं है। अतः, Geax के नाम का चाहे जो कोई जिस भाव से प्रचार करे, 
वह निश्चय ही ईश्वर के आशीर्वाद का भाजन होगा। उसके नाम का जितना 
ही अधिक प्रचार होगा, देश का उतना हो कल्याण होगा। हमारे बच्चे बचपन 
से ही इस भाव को हृदय में धारण करना सीर्खे- अत्यन्त दरिद्र और नीचातिनीच 
मनुष्य के घर से लेकर बड़े से बड़े घनी-मानी और उच्चतम मनुष्य के घर में भी 
ईश्वर के शुभ नाम का प्रवेश हो ! 

अव तीसरा तत्त्व मैं तुम लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हम लोग 
औरों की तरह यह विश्वास नहीं करते कि इस जगत्‌ की सृष्टि केवल कई हजार 
वर्ष पहले हुई है और एक दिन इसका सदा के लिए ध्वंस हो जायगा। साथ ही, 
हम यह भी विश्वास नहीं करते कि इसी जगत्‌ के साथ शून्य से जीवात्मा की भी 
सृष्टि हुई है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में भी हम सव सहमत हो सकते 
हैं। हमारा विश्वास है कि प्रकृति अनादि और अनन्त है; पर हाँ, कल्पान्त 
में यह स्थूल वाह्य जगत्‌ अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है, और कुछ काल 
तक उस सूक्ष्मावस्था में रहने के बाद पुनः उसका प्रक्षेपण होता है तथा प्रकृति 
नामक इस अनन्त प्रपंच की अभिव्यक्ति होती है। यह तरंगाकार गति अनन्त 
काल से--जब स्वथं काळ का ही आरम्भ नहीं हुआ था तभी से--चल रही है 
और अनन्त काळ तक चलती रहेगी। 

पुनः हिन्दू भात्र का यह विश्वास है कि मनुष्य केवल यह स्थूल जड़ शरीर 
ही नहीं है, न,ही उसके अभ्यन्तरस्थ यह 'मन' नामक सूक्ष्म शरीर ही प्रकत मनुष्य 
हैं, वरन्‌ प्रकृत मनुष्य तो इन दोनों से अतीत एवं श्रेष्ठ है। कारण, स्थूल शरीर 
परिणामी है और मन का भी वही हाल है; परन्तु इन दोनों से परे आत्मा 
नामक अनिवर्चनीय वस्तु है जिसका न आदि है, न अन्त। में इस 'आत्मा' शब्द 
का अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई भी पर्याय गलत होगा। 
यह आत्मा भमृत्यु' नामक अवस्था से परिचित नहीं। इसके सिवाय एक और 
विशिष्ट वात है, जिसमें हमारे साथ अन्यान्य जातियों का बिल्कुल मतभेद है। 
वह यह है कि आत्मा एक देह का अन्त होने पर दूसरी देह घारण करती है; 
ऐसा करते करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है, जब उसे फिर शरीर घारण 
करने की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं रह जाती, तब वह मुक्त हो जाती है 
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और फिर से कभी जन्म नहीं छेती। यहाँ मेरा तात्पर्यं अपने शास्त्रों के संसार- 
वाद या पुनर्जन्मवाद तथा आत्मा के नित्यत्ववाद से है। हम चाहे जिस सम्प्रदाय 
के हों, पर इस विषय में हम सभी सहमत हैं। इस आत्मा-परमात्मा के पारस्परिक 
सम्बन्ध के वारे में हमारे मत भिन्न हो सकते हैं। एक सम्प्रदाय आत्मा को 
परमात्मा से अनन्त काळ तक अलग मान सकता है, दूसरे के मत से आत्मा उसी अनन्त 
अग्नि की एक चिनगारी हो सकती है, और फिर अन्यों के.मतानुसार वह उस अनन्त 
से एकरूप और अभिन्न हो सकती है। पर जब तक हम सव रोग इस मौलिक 
तत्त्व को मानते हैं कि आत्मा अनन्त है, उसकी सृष्टि कभी नहीं हुई और इसलिए 
उसका नाश भी कभी नहीं हो सकता, उसे तो भिन्न भिन्न शरीरों से क्रमशः उन्नति 
करते करते अन्त में मनुष्य शरीर धारण कर पूर्णत्व प्राप्त करना होगा-_तव तक 
हम आत्मा एवं परमात्मा के इस सम्बन्ध के विषय में चाहे जैसी व्याख्या क्यों न 
करें, उससे कुछ वनता-बिगइता नहीं। इसके विषय में हम सभी सहमत हैं। 
और इसके बाद आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे उदात्त, सर्वाधिक विभेद को व्यक्त 
करनेवाले और आज तक के सवसे अपूर्वं आविष्कार की बात आती है। तुम 
लोगों में से जिन्होंने पाइचात्य चिन्तन-प्रणाली का अध्ययन किया होगा, उन्होंने 
सम्भवतः यह लक्ष्य किया होगा कि एक ऐसा मौलिक प्रभेद है, जो पाश्चात्य 
विचारों को एक ही आघात में पौर्वात्य विचारों से पृथक्‌ कर देता है। वह यह है 
कि भारत में हम सभी, चाहे हम शाक्त हों या सौर या वैष्णव, अथवा बौद्ध या 
जैन ही क्यों न हों--हम सब के सब यही विश्वास करते हैं कि आत्मा स्वभावतः 
शुद्ध, पूर्ण, अनन्त, शक्तिसम्पन्न और आनन्दमय है। अन्तर केवल इतना .है कि 
ai के मत से आत्मा का वह स्वाभाविक आनन्दस्वभाव पिछले" बुरे 
कर्मों के कारण संकुचित हो गया है एवं ईश्वर के अनुग्रह से ag फिर विकसित हो 
जायगा और आत्मा पुनः अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जायगी। पर अद्वतवादी 
कहते हैं कि आत्मा के संकुचित होने की यह घारणा भी अंशतः ममात्मक है-- 
हम तो माया के आवरण के कारण ही ऐसा समझते हैं कि आत्मा अपनी सारी 
शक्ति गेंवा बैठी है, जब कि वास्तव में उसकी समस्त शक्ति तब भी पूर्ण रूप से 
अभिव्यक्त रहती है । जो भी अन्तर हो, पर हम एक ही केन्द्रीय तत्त्व पर पहुँचते 
हैं कि आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है और यही प्राच्य और पाश्‍चात्य भावों के 
बीच एक ऐसा अन्तर डाल देता है जिसमें कहीं समझौता नहीं Zl जो कुछ महान्‌ 
है, जो कुछ शुभ है, पौर्वात्य उसका अन्वेषण अभ्यन्तर में करता gl जब हम 
पूजा-उपासना करते हैं, तव आँखें वन्द कर ईश्वर को अन्दर ढूंढ़ने का प्रयत्न 
करते हैं, और पाश्चात्य अपने वाहर ही ईश्वर को Seat फिरता है। पाइचात्यों 
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के घमंग्रन्य प्रेरित (inspired) हैं, जब कि हमारे घमंग्रन्य अन्तःप्रेरित (expired) 
हैं, निःश्वास की तरह वे निकले हैं, ईश्वरनि:श्वसित हैं, मन्तरद्रष्टा ऋषियों के 
हृदयों से निकले हुँ।' 

यह एक प्रधान बात है, जिसे अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है। 
प्यारे भाइयों! में तुम लोगों को यह बताये देता हूँ कि यही बात भविष्य में हमें 
विश्ञेष रूप से वार वार बतलानी और समझानी पड़ेगी । क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्‍वास 
है और मैं तुम लोगो से भी यह बात अच्छी तरह समझ लेने को कहता हूँ कि जो 
व्यक्ति दिन-रात अपने को दीन-हीन या अयोग्य समझे हुए बैठा रहेगा, उसके द्वारा 
कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तव में अगर दिन-रात वह अपने को दीन, नीच एवं 
कुछ नहीं' समझता है तो वह कुछ नहीं ही वन जाता है। यदि तुम कहो कि 
R अन्दर शक्ति है' तो तुममें वित जाग उठेगी। और यदि तुम सोचो कि में 
कुछ नहीं हूँ,' दिन-रात यही सोचा करो, तो तुम सचमुच ही कुछ नहीं हो जाओगे। 
तुम्हें यह महान्‌ तत्त्व सदा स्मरण रखना चाहिए। हम तो उसी सर्व शक्तिमान 
परम पिता की सन्तान हैं, उसी अनन्त ब्रह्मारिन की चिनगारियाँ हैं-भळा हम कुछ 
wel क्योंकर हो सकते हैं? हम सव कुछ हैं, हम सव कुछ कर सकते हैं, ओर मनुष्य 
को सब कुछ करना ही होगा, हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी 
आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा-शक्ति ने उन्हें सम्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर 
चढ़ाया था। और, अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हममें दोष आया हो तो मैं 


; तुमसे सच कहता हूँ, जिस दिन हमारे थूवंजों ने अपना यह आत्मविश्वास गेवाया, 


उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरम्भ हो गयी। आत्मविश्वास 
हीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनन्त 
मगलमय विघाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है? यदि तुम ऐसा विश्वास करो 
कि वही सर्वव्यापी अन्तर्यामी भ्रत्येक' अणु-परमाणु में--तुम्हारे शरीर, मन और 
आत्मा में ओत-प्रोत है, तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सकते हो ? 

मैं पानी का एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ, और तुम एक पर्वताकार तरंग; 

तो इससे क्या? वह अनन्त समुद्र जैसा तुम्हारे लिए, वैसा ही मेरे लिए भी आश्रय 
है। उस जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता के असीम सागर पर जैसा तुम्हारा, 
वैसा ही मेरा भी अधिकार है। मेरे जन्म से ही, मुझमें जीवन होने से ही, यह प्रमाणित 
हो रहा है कि तुम्हारे समान, चाहे तुम प्ंताकार तरंग ही क्यों न हो, मैं भी उसी 


१. Inspire का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है--श्वास का बाहर से अन्दर जाना 
और Expire का--इवास का भीतर से बाहर निकलना। 
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अनन्त जीवन, अनन्त शिव और अनन्त शक्ति के साथ नित्यसंयुक्त हूँ । अतएव, 
भाइयो ! तुम अपनो सन्तानों को उनके जन्म-काल से ही इस महान्‌, जीवनप्रद, 
उच्च और उदात्त तत्त्व की शिक्षा देना शुरू कर दो। उन्हें अद्वैतवाद की ही शिक्षा 
देने की आवश्यकता नहीं, तुम चाहें द्वैतवाद की शिक्षा दो या जिस किसी वाद' 
की, जो भी तुम्हें रुचे परन्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि यही सवेमान्य ‘ale भारत 
में सर्वत्र स्वीकृत है। आत्मा की पूर्णता के इस अपूर्वे सिद्धान्त को सभी सम्प्रदायवाके 
समान रूप से मानते हैं। हमारे महान्‌ दानिक कपिल महर्षि ने कहा है कि पवित्रता 
यदि आत्मा की प्रकृति न हो, तो आत्मा वाद में कभी भी पवित्रता को प्राप्त नहीं 
हो सकती, क्योंकि जो स्वभावतः पूर्ण नहीं है, वह यदि किसी प्रकार पूर्णता पा 
भी रे, तो वह पूर्णता उसमें स्थिर भाव से नहीं रह सकती, उससे पुनः चली जायगी। 
यदि अपवित्रता ही मनुष्य का स्वभाव हो, तो भले ही वह कुछ समय के लिए पवित्रता 
प्राप्त कर ले, पर वह सदा के लिए अपवित्र ही वना रहेगा। कभी न कभी ऐसा समय 
आयेगा, जब वह पवित्रता घुल जायगी, दूर हो जायगी, और फिर वही पुरानी 
स्वाभाविक अपवित्रता अपना सिक्का जमा लेगी। अतएव हमारे सभी दार्शनिक 
कहते हैं कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है, अपवित्रता नहीं; पूर्णता ही हमारा 
स्वभाव है, अपूणंता नहीं। इस वात को तुम सदा स्मरण रखो। उस महषि के 
सुन्दर दृष्टान्त को सदैव स्मरण रखो, जो शरीर त्याग करते समय अपने मन से 
अपने किये हुए उत्कष्ट कार्यों और उच्च विचारों का स्मरण करने के लिए कहते 
हैं।' देखो, उन्होंने अपने मन से अपने दोषों और दुवेलताओ की याद करने के लिए 
नहीं कहा है। यह सच है कि मनुष्य में दोष हैं, दुवलताएँ हैं, पर तुम FAT अपने 
बास्तविक स्वरूप का स्मरण करो। वस यही इन दोषों और दुर्वेलताओं के दूर 
करने का अमोघ उपाय है। 

मैं समझता हूँ कि ये कतिपय तत्त्व भारतवर्ष के सभी भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले 
स्वीकार करते हुँ, और सम्भवतः भविष्य में इसी स्वंस्वीकृत आधार पर समस्त 
सम्प्रदायों के लोग- वे उदार हों या कट्टर, पुरानी लकोर के फक्रोर हों या नयी 
रोझनीवाले-सभी के सभी आपस में मिलकर रहेंगे। पर सबसे बढ़कर एक अन्य 
बात भी हमें याद रखनी चाहिए, खेद है कि इसे हम प्रायः भूल जाते El वह 
यह है कि भारत में घमं का तात्पर्यं है भ्रत्यक्षानुभूति' इससे कम कदापि नहीं। 
हमें ऐसी वात कोई नहीं सिखा सकता कि यदि तुम इस मत को स्वीकार करो 
तो तुम्हारा उद्धार हो जायगा; क्योंकि, हम उस बात पर विश्वास करते ही नहीं। 


१. ॐ क्तो स्मर कृतं स्मर ऋतो स्मर इतं स्मर। ईशोपनिषद्‌ १७॥ 
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तुम अपने को जैसा वनाओगे, अपने को जैसे सांचे में ढालोगे, वैसे हौ वनोगे। तुम 
जो कुछ हो, जैसे हो, वह ईश्वर की कृपा और अपने प्रयत्न से बने हो। किसी मतामत 
में विश्वास मात्र से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा। “अनुभूति, ‘अनुभूति’ 
की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगनमंडल से आविर्भूत 
हुई है, और एकमात्र हमारे ही शास्त्रों ने यह बारम्बार कहा है कि ईदवर के दर्शन! 
करने होंगे। यह बात बड़े साहस की है, इसमें सन्देह नहीं; पर इसका लेशमात्र 
भी मिथ्या नहीं है, यह अक्षरशः सत्य है। ध्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, 
केवल सुनने से काम नहीं चलेगा; तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और घम विषयक 
वाते रट लेने से काम नहीं चलेगा; केवल वृद्धि द्वारा स्वीकार कर लेने से भी काम 
न चलेगा--आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करने की। अतः ईदवर' के 
अस्तित्व पर विश्वास रखने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि तकं से सिद्ध है; 
वरन्‌ ईश्वर के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ के प्राचीन तया 
अर्वाचीन सभी पहुचे हुए लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। आत्मा के अस्तित्व 
पर हम केवल इसलिए विश्वास नहीं करते कि हमारे पास उसके प्रमाण में 
उत्कृष्ट युक्तियाँ हैं, वरन्‌ इसलिए कि प्राचीन काळ में भारतवर्ष के सहस्रो व्यक्तियों 
ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं; आज भी ऐसे बहुत से हैं, जिन्होंने आत्मोपलब्धि 
की है; और भविष्य में भी ऐसे हज़ारों लोग होंगे, जिन्हें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति 
होगी। और जब तक मनुष्य ईदवर के दर्शन न कर्‌ लेगा, आत्मा की उपलब्धि न 
कर लेगा, तब तक उसकी मुक्ति असम्भव है। अतएव, आओ, सबसे पहले हम 
इस वात को भली भांति समझ लें; और हम इसे जितना ही अधिक समझेंगे, उतना 
ही भारत में साम्प्रदायिकता का ह्लास होगा, क्योंकि यथार्थे घामिक वही है, जिसने 
ईश्वर के दर्शन पाये हैं, जिसने अन्तर में उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है । तब तो, 
“जिसने उसे देख लिया, जो हमारे निकट से भी निकट और फिर दूर से भी दूर है, 
उसके हृदय की गाँठें खुल जाती हैं, उसके सारे संशाय दूर हो जाते हैं और वह कर्मफल 
के समस्त बन्धनों से छुटकारा पा जाता R I 

हा हन्त! हम लोग बहुघा अर्थहीन वागाडम्बर को ही आध्यात्मिक सत्य 
समझ बैठते हैं, पांडित्य से भरी सुललित वाक्य-रचना को ही गम्भीर घर्मानुभूति 
समझ लेते हैं। इसीसे यह सारी साम्प्रदायिकता आती है, सारा विरोध-भाव 
उत्पन्न होता है। यदि हम एक बार इस वात को भकती भाँति समझ रें कि 


१. भिद्यते हुदयग्रन्यिरिछ््यन्ते सर्वसंश्ञयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ दुष्टे परावरे॥ मुंडङकोपनिबद्‌ २।२।८॥ 
१८ 
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प्रत्यक्षानुभूति ही प्रकृत घमं है तो हम अपने ही हृदय को टटोलेंगे और यह 
समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम घर्म-राज्य के सत्यों की उपलब्धि की ओर कहाँ तक 
अग्रसर हुए Fl और तब हम यह समझ जायेगे कि हम स्वयं अन्धकार में भटक 
रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी उसी अन्धकार में भटका रहे Sl वस, इतना 
समझने पर हमारी साम्प्रदायिकता और लड़ाई मिट जायगी। यदि कोई तुमसे 
साम्प्रदायिक झगड़ा करने को तैयार हो तो उससे पूछो, ‘FAT क्या ईश्वर के दर्शन 
किये हैं? क्या तुम्हें कभी आत्म-दशन प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो तुम्हें ईश्वर 


` क्के नाम का प्रचार करने का क्या अधिकार है? तुम तो स्वयं अंधेरे में भटक रहे हो 


और मुझे भी उसी अंधेरे में घसीटने की कोशिश कर रहे हो? 'अन्धा अन्धे को 
राह दिखावे' के अनुसार तुम मुझे भी गड्ढे में ले गिरोगे।” अतएव किसी दूसरे 
के दोष निकालने के पहले तुमको अधिक विचार कर लेना चाहिए। सवको अपनी 
अपनी राह से चलने दो- “प्रत्यक्ष अनुभूति” की ओर अग्रसर होने दो। सभी अपने 
अपने हृदय में उस सत्यस्वरूप आत्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करें। और जव वे 
उस भूमा के, उस अनावृत सत्य के दर्शन कर लेंगे, तभी उससे प्राप्त होनेवाले 
अपूर्वं आनन्द का अनुभव कर सकेंगे। आत्मोपलब्धि से प्रसूत होनेवाला यह 
अपूर्वं आनन्द कपोल-कल्पित नहीं है; वरन्‌ भारत के प्रत्येक ऋषि ने, प्रत्येक सत्य- 
KET पुरुष ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और तब, उस आत्मदर्शी हृदय से 
आप ही आप प्रेम की वाणी फूट निकलेगी; क्योंकि उसे ऐसे परम पुरुष का स्पर्श 
प्राप्त हुआ है, जो स्वयं प्रेमस्वरूप है। वस तभी हमारे सारे साम्प्रदायिक लड़ाई- 
झगड़े दूर होंगे; और तभी हम 'हिन्दू' शब्द को तथा प्रत्येक हिन्दू-नामवारी व्यक्ति 
को यथार्थतः समझने, हृदय में घारण करने तथा गम्भीर रूप से प्रेम करने ब आलिगन 
करने में समर्थ होंगे। मेरी वात पर ध्यान दो, केवल तभी तुम वास्तव में हिन्दू 
कहलाने योग्य होगे, जब 'हिन्दू' शब्द को सुनते ही तुम्हारे अन्दर बिजली दौड़ने 
लग जायगी। केवल तभी तुम सच्चे हिन्दू कहला सकोगे, जब तुम किसी भी प्रान्त 
के, कोई भी भाषा वोलनेवाले प्रत्येक हिन्दू-संज्ञक व्यक्ति को एकदम अपना सगा 
और स्नेही समझने लगोगे। केवल तभी तुम सच्चे हिन्दू माने जाओगे, जब किसी 
भी हिन्दू कहलानेवाले का दुःख तुम्हारे हृदय में तीर की तरह आकर चुभेगा, 
मानो तुम्हारा अपना लड़का ही विपत्ति में पड़ गया हो ! केवल तभी तुम यथार्थतः 
'हिन्दू' नाम के योग्य होगे, जव तुम उनके लिए समस्त अत्याचार और उत्पीड़न सहने 
के लिए तैयार रहोगे। इसके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं--तुम्हारे ही गुरु गोबिन्द सिंह, 
जिनकी चर्चा मैं आरम्भ में ही कर चुका हूँ । इस महात्मा ने देश के शत्रुओं के विरुद्ध 
लोहा छिया, हिन्दू घ्म की रक्षा के लिए अपने हृदय का रक्त बहाया, अपने पुत्रों को 
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अपनी आँखों के सामने मौत के घाट उतरते देखा--पर जिनके लिए इन्होंने अपना 
और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्रों का खून बहाया, उन्हीं लोगों ने, इनकी 
सहायता करना तो दूर रहा, Vee इन्हें त्याग दिया ! यहाँ तक कि उन्हें इस प्रदेश 
से भी हटना पड़ा। अन्त में मर्मान्तक चोट खाये हुए सिंह की भाँति थह नरकेसरी 
शान्तिपूरवंक अपने जन्म-स्थान को छोड़ दक्षिण भारत में जाकर मृत्यु की राह देखने 
लगा; परन्तु अपने जीवन के अन्तिम मुहूतं तक उसने अपने उन SIA देशवासियों के 
प्रति कभी अभिशाप का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। मेरी वात पर ध्यान दो। 
यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुममें से प्रत्येक को गुरु गोविन्द सिंह . 
बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हज़ारों दोष दिखायी दें, पर तुम 
उनकी रग रग में बहनेवारे हिन्दू रक्त की ओर घ्यान दो। तुम्हें पहले अपने इन 
स्वजातीय TEST देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हारी बुराई के लिए 
लाख चेष्टा किया करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निन्दा 
की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेमपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करो। यदि 
ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें तो तुम उसी वीरकेसरी गोविन्द सिंह की भाँति 
समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। जो ऐस। कर सकता है, 
बही सच्चा हिन्दू कहलाने का अधिकारी है। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार 
का आदर्श उपस्थित रखना होगा। पारस्परिक विरोघ-भाव को भूलकर चारों 
ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा। 

लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो जी में आये, कहें। मैं जीवन भर काम 
करता रहा हूँ, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ; मैं अपने अनुभव के 
बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थो में घामिक नहीं होते, तव तक 
भारत का उद्धार होना असम्भव है। केवल भारत ही क्यों, सारे संसार का कल्याण 
इसी पर निर्भर है। क्योंकि, मैं तुम्हें स्पष्टतया वताये देता हूँ कि इस समय पाश्‍चात्य 
सम्यता अपनी नींव तक हिल गयी है। भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नींव पर 
खड़ी होनेवाली बड़ी से बड़ी इमारतें भी एक न एक दिन अवश्य ही आपद्ग्रस्त 
होंगी, ढह जायेंगी। इस विषय में संसार का इतिहास ही सबसे बड़ा साक्षी है। 
जाति पर जाति उठी हैं और भौतिकवाद की नींव पर उन्होंने अपने गौरव का प्रासाद 
खड़ा किया है। उन्होंने संसार के समक्ष यह घोषणा की है कि जड़ के सिवा मनुष्य 
और कुछ नहीं है। ध्यान दो, पाइचात्य भाषा में मनुष्य आत्मा छोड़ता है! (Aman 
gives up the ghost); पर हमारी माषा में मनुष्य शरीर छोड़ता है।' पाइचात्य 
मनुष्य अपने सम्बन्ध में पहले देह को ही लक्ष्य करता है, उसके बाद उसके एक आत्मा 
है। पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य पहले आत्मा ही है, और फिर उसके एक देह 


आधार 
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भी है। इन दो विभिन्न वाक्यों की छानबीन करने पर तुम देखोगे कि प्राच्य और 
पाइचात्य विचारप्रणाली में आकाश पाताळ का अन्तर Zl इसीलिए जितनी 
सम्यताएँ भौतिक सुख-स्वच्छन्दता की रेतीली नींव पर क़ायम हुई थीं, वे सभी थोड़े 
ही समय के लिए जीवित रहकर एक एक करके संसार से लुप्त हो गयीं; परन्तु 
भारत की सभ्यता, और भारत के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करनेवाले 
चीन और जापान की सम्यता आज भी जीवित है; और इतना ही नहीं, बल्कि उनमें 
पुनरुत्यान के लक्षण भी दिखायी दे रहे हैं। 'फ़िनिक्स" के समान हज़ारों वार चष्ट 
होने पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयार हैं। पर भौतिक- 
वाद के आधार पर जो सभ्यताएँ स्थापित हैं, वे यदि एक वार नष्ट हो गयीं, तो फिर 
उठ नहीं सकतीं--एक बार यदि महल ढह पड़ा, तो बस सदा के लिए घूल में मिल 
गया ! अतएव, चैयं के साथ राह देखते रहो, हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल है। 

उतावले मत वनो, किसी दूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो। 

दूसरे का अनुकरण करना सम्यता की निशानी नहीं है; यह एक महान्‌ पाठ है, 

जो हमें याद रखना है। मैं यदि आप ही राजा की सी पोशाक पहन लूँ तो क्या इतने 

ही से मैं राजा बन जाऊँगा ? शेर की खाल ओढ़कर गधा कभी शेर नहीं बन सकता I 
अनुकरण करना, हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ 
पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वह तो मनुष्य के अधःपतन का लक्षण है। जब मनुष्य 
अपने आप पर घुणा करने लग ज।ता है, तब समझना चाहिए कि उस पर अन्तिम 
चोट बैठ चुकी है। जब वह अपने पूर्वजों को मानने में लज्जित होता है तो समझ 

लो कि उसका विनाश निकट है। यद्यपि मैं हिन्दू जाति में एक नगण्य व्यक्ति हूँ, 
तथापि अपनी जाति और अपने पूर्वजों के गौरव से मैं अपना गौरव मानता हूँ। अपने 
को हिन्दू बताते हुए, हिन्दू कहकर अपना परिचय देते हुए, मुझे एक प्रकार का 
गर्व सा होता है। मै तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक होने में अपना गौरव समझता 
हूँ। तुम लोग आये ऋषियों के वंशवर हो--उन ऋषियों के, जिनकी महत्ता की 
तुलना नहीं हो सकती। मुझे इसका गर्व है कि मैं तुम्हारे देश का एक नगण्य नागरिक 
Za अतएव, भाइयो, आत्मविश्वासी वनो। पूर्वजों के नाम से अपने को लज्जित 
नहीं, गौरवान्वित समझो। याद रहे, किसीका अनुकरण कदापि न करो। कदापि 
नहीं। जव कभी तुम औरों के विचारों का अनुकरण करते हो, तुम अपनी 
स्वाधीनता tar बैठते हो। यहाँ तक कि आध्यात्मिक विषय में भी यदि दूसरों के 


१. यूनानी दन्तकयाओं के अनुसार फ़िनिक्स (Phoenix) एक चिडिया 
है, जो अकेली ५०० वर्ष तक जीती है और पुनः अपने HEN में से जो उठती है। 
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आशाघीन हो कार्य करोगे, तो अपनी सारी शक्ति, यहाँ तक कि विचार की शक्ति भी 
खो वैठोगे। अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपने अन्दर की शक्तियों का विकास करो। 
पर देखो, दूसरे का अनुकरण न करो। हाँ, दूसरों के पास जो कुछ अच्छाई हो, 
उसे अवश्य ग्रहण करो। हमें दूसरों से अवश्य सीखना होगा। जमीन में बीज वो दो, 
उसके लिए पर्याप्त मिट्टी, हवा और पानी की व्यवस्था करो; जब वह बीज अंकुरित 
होकर कालान्तर में एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल जाता है, तब क्या वह मिट्टी 
बन जाता है, या हवा या पानी? नहीं, वह तो विशाल वृक्ष ही बनता है--मिट्टी, 
हवा और पानी से रस खींचकर वह अपनी प्रकृति के अनुसार एक महीरुह का 
रूप ही घारण करता है। उसी प्रकार तुम भी करो--औरों से उत्तम बातें सीखकर 
उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता, वह तो पहले ही मेर चुका है। महर्षि मनु 
ने कहा है 

आददीत परां विद्यां प्रयलादवरादपि। 

अन्त्यादपि परं घर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि॥ 


--स्त्री-रत्न को, भले ही वह कुलीन न हो, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार 
करो और नीच व्यक्ति की सेवा करके उससे भी श्रेष्ठ विद्या सीखने का प्रयत्न करो। 
चांडाल द्वारा भी श्रेष्ठ घमं की शिक्षा ग्रहण करो।' औरों के पास जो कुछ भी अच्छा 
पाओ, सीख लो; पर उसे अपने भाव के साँचे में ढालकर लेना होगा। दूसरे की शिक्षा 
ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतन्त्रता गेंवा बैठो। 
भारत के इस जातीय जीवन को मूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना 
कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी यदि अमुक जाति की वेश-भूषा घारण कर 
लेते या अमुक जाति के आचारःव्यवहारादि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा 
होता। यह तो तुम भली भाँति जानते हो कि कुछ ही वर्षों का अभ्यास छोड़ देना 
कितना कठिन होता है! फिर यह ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे रक्त में कितने 
aga वर्षो का संस्कार जमा हुआ है; कितने सहस्न वर्षों से यह प्रवल जातीय जीवन- 
स्रोत एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। और क्या तुम यह समझते हो 
कि वह प्रबळ धारा, जो प्रायः अपने समुद्र के समीप पहुँच चुकी है, पुनः उलटकर' 
हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर वापस जा सकती है? यह असम्भव हैं! 
यदि ऐसी चेष्टा करोगे तो जातिं ही नष्ट हो जायगी। अतः, इस जातीय जीवन- 
स्रोत को पूर्ववत्‌ प्रवाहित होने दो। हाँ, जो बाँच इसके रास्ते में रुकावट डाल रहें 
हैं, उन्हें काट दो; इसका रास्ता साफ़ करके प्रवाह को मुक्त कर दो; देखोगे, यह 
जातीय जीवन-स्रोत अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से फूट कर आगे बढ़ निकलेगा और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


C AA ae साहका" 


itazaa Samaj Foundation Chennai and eGangotri २७४ 


यह जाति अपनी सर्वागीण उन्नति करते करते अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होती जायगी। 
भाइयो ! यही कार्यप्रणाली है, जो हमें भारत में घम के क्षेत्र मै अपनानी होगी। 
इसके सिवा और भी कई महती समस्याएं हैं, जिनकी चर्चा समयाभाव के कारण 
इस रात मै नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जाति-भेद सम्बन्धी अद्भुत समस्या 
को ही ले लो। मैं जीबन भर इस समस्या पर हर एक पहलू से विचार करता रहा 
हुँ । भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त में जाकर मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है। 
इस देश के लगभग हर एक भाग की विभिन्न जातियों से मैं मिला-जुळा हूँ। पर 
जितना ही मैं इस विषय पर विचार करता हूं, मेरे सामने उतनी ही कठिंनाइयाँ 
आ पड़ती हैं और मैं इसके उद्देश्य अथवा तात्पर्ये के विषय में किकतंव्यविमूढ़ सा हो 
जाता हूँ। अन्त में अब मेरी आँखों के सामने एक क्षीण आलोक-रेखा दिखायी देने 
लगी है, इधर कुछ ही समय से इसकां मूल उद्देश्य मेरी समझ में आने लगा है। 
इसके वाद फिर खान-पान की समस्या भी बडी विषम है। वास्तव में यह एक 
बडी जटिल समस्या है। साघारणतः हम लोग इसे जितना अनावश्यक समझते हैं, 
सच पूछो तो यह उतनी अनावश्यक नहीं है। मैं तो इस सिद्धान्त पर आ पहुँचा 
हूँ कि आजकल खान-पान के वारे में हम लोग जिस वात पर ज़ोर देते हैं, वह एक 
बड़ी विचित्र बात है--वह शास्त्रानुमोदित नहीं है। तात्पर्यं यह कि खान-पान में 
वास्तविक पवित्रता की अवलेहना करके ही हम लोग कण्ट पा रहे हैं। हम 
शास्त्रानुगोदित आहारःप्रथा के वास्तविक अभिप्राय को बिल्कुल भूल गये हैं। 
इसी प्रकार, और भी कई समस्याएं हैं, जिन्हें मैं तुम लोगों के समक्ष रखना 
चाहता हूँ और साथ ही यह वतलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं के समाधान क्या 
हैं तथा किस प्रकार इन समाधानों को कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है। 
पर दुःख है, सभा के व्यवस्थित रूप से आरम्भ होने में देर हो गयी, और अव मैं 
तुम लोगों को और अधिक नहीं रोकना चाहता। अतः, जाति-भेद तथा अन्यान्य 
समस्याओं पर में फिर भविष्य में कभी कुछ कहूँगा। 
अव केवल एक वात और कहकर मैं आध्यात्मिक तत्त्व विषयक अपना वक्तव्य 
समाप्त कर दूंगा। भारत में धमं बहुत दिनों से गतिहीन वना हुआ है। हम चाहते 
हैं कि उसमें गति उत्पन्न हो। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घर्म 
प्रतिष्ठित हो। मैं चाहता हूँ कि प्राचीन काल की तरह राजमहर से लेकर दरिद्र के 
झोपड़े तक स्त्र समन भाव से धर्म का प्रवेश हो। याद रहे, धर्म ही इस जाति का 
साधारण उत्तराबिकार एवं जन्मसिद्ध स्वत्व है। इस घर्मं को हर एक आदमी 
के दरवाज़े तक निःस्वार्थ भाव से पहुँचाना होगा। ईश्वर के राज्य में जिस प्रकार 
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वायु सबके लिए समान रूप से प्राप्त होती है, उसी प्रकार भारतवर्षे में घमे को 
सुलभ वनाना होगा। भारत में इसी प्रकार का कार्य करना होगा। पर छोटे 
छोटे दल बाँब आपसी मतभेदों पर विवाद करते रहने से नहीं बनेगा; हमें तो 
उन बातों का प्रचार करना होगा, जिनमें हम सव सहमत हैं और तब आपसी मतभेद 
आप ही आप दूर हो जायंगे। मैंने भारतवासियों से वारम्बार कहा है और अब भी 
कह रहा हूँ कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षो से अन्धकार फैला हुआ है, तो क्या 'घोर 
अन्धकार! ', भयंकर अन्धकार ! ! ' कहकर चिल्लाने से अन्धकार दुर हो जायगा ? 
नहीं; रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप ही आप दूर हो जाता है या नहीं। 
मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर 
वाते, उच्चतर प्रेरणाएँ रखो; पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्‍वास रखो। 
ऐसा विश्वास लेकर क्यों प्रारम्भ करें कि मानव हीन और पतित है? मैं आज तक 
मनुष्य पर, बुरे से बुरे मनुष्य पर भी, विशवास करके कभी विफल नहीं हुआ हूँ। 
जहाँ कहीं भी मैंने मानव में विशवास किया, वहाँ मुझे इच्छित फल हो प्राप्त हुआ है-- 
सर्वत्र सफलता ही मिली है, यद्यपि प्रारम्भ में सफलता के अच्छे लक्षण नहीं दिखायी 
देते थे। अतः, मनुष्य में विश्वास रखो, चाहे वह पंडित हो या घोर मूर्ख, साक्षात्‌ 
देवता जान पड़े या मूतिमान शैतान; सबसे पहले मनुष्य में विशवास रखो, और 
तदुपरान्त यह्‌ विशवास जाने का प्रयत्न करो कि यदि उसमें दोष हैं, यदि वह ग्रलतियाँ 
करता है, यदि वह अत्यन्त घुणित और असार सिद्धान्तों को अपनाता है तो वह अपने 
यथार्थ स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करता, वरन्‌ उच्चतर आदर्शो के अभाव में 
वैसा करता है। यदि कोई व्यक्ति असत्य की ओर जाता है, तो उसका कारण यही 
समझो कि वह सत्य को ग्रहण नहीं कर TAT | अतः, मिथ्या को दूर करने का एकमात्र 
उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाय। उसे सत्य का ज्ञान दे दो और उसके 
साथ अपने पूर्व मन के भाव की तुलन। उसे करने दो। तुमने तो उसे सत्य का असली 
रूप दिखा दिया, बस यहीं तुम्हारा काम समाप्त हो गया। अब वह स्वयं उस सत्य 
के साथ अपने पूर्व भाव की तुलना करके देखे। यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का 
ज्ञान करा दिया है तो निश्‍चय जानो, मिथ्या भाव अवश्य दूर हो जायगा। प्रकाश 
कभी अन्धकार का नाश किये बिना नहीं रह सकता। सत्य अवश्य हो उसके भीतर 
के सदुभावों को प्रकाशित करेगा। यदि सारे देश का आध्यात्मिक संस्कार करना 
चाहते हो, तो उसके लिए यही रास्ता है--नान्यः पन्था' ! वाद-विवाद या लड़ाई. 
झगड़ों से कभी अच्छा फल नहीं हो सकता। लोगों से यह भी कहने की आवश्यकता 
नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, वह ठीक नहीं है, खराव हैं। जो कुछ अच्छा 
है, उसे उनके सामने रख दो; फिर देखो, वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते 
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हैं और फिर देखोगे कि मनुष्य मात्र में जो अविनाशी ईश्वरीय शक्ति है, वह जाग्रत 
हो जाती है और जो कुछ उत्तम है, जो कुछ महिमामय है, उसे ग्रहण करने के लिए 
हाथ फैला देती है। 

जो हमारी समग्र जाति का स्रष्टा, पालक एवं रक्षक है, हमारे पूर्वजों का 
Sere है; भले ही वह विष्णु, शिव, शक्ति या गणेश आदि नामों से पुकारा जाता हो, 
सगुण या निर्गुण अथवा साकार या निराकार रूप से उसकी उपासना की जाती हो, 
जिसे जानकर हमारे पूर्वज एक सद्िग्रा बहुघा वदन्ति कह गये हैं, वह अपनी अनन्त 
प्रेम-शक्ति के साथ हममें प्रवेश करे, अपने शुभाशीर्वादों की हम पर वर्षा करे, हमें 
एक दूसरे को समझने की सामथ्यं दे, जिससे हम यथार्थ प्रेम के साथ, सत्य के प्रति 
तीब्र अनुराग के सांथ एक दूसरे के हित के लिए कायं कर सकें, जिससे भारत के 
आध्यात्मिक पुननिर्माण के इस महत्कार्य में हमारे अन्दर अपने व्यक्तिगत नाम 
यश, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत बड़प्पन की वासना के अंकुर न HE l 
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मक्ति 
[लाहौर में ९ नवम्बर, १८९७ को दिया हुआ भाषण] 


समस्त उपनिषदों के गम्भीर निनादी प्रवाह के अंतराल से, बडी दुर से आने- 
वाली प्रतिष्वनि की तरह, एक शब्द हमारे कानों तक पहुँचता है। ग्रधपि उसके 
आयतन और उच्चता में उसकी बहुत कुछ बृद्धि हुई है, पर समग्र वेदान्त साहित्य 
में, स्पष्ट होने पर भी वह उतना प्रबल नहीं है। उपनिषदों का प्रधान उद्देश्य 
हमारे आगे भूमा का भाव और चित्र अंकित करना ही जान पड़ता है। फिर भी 
इस अपूर्व उदात्त भाव के पीछे कहीं कहीं हमें कवित्व का भी आभास मिलता है, 
जैसे हम पढ़ते हैं: 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्त्रतारकम्‌ । 
नेसता विधुतों भान्ति कुतोध्यमग्निः ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।२।१५) 

—aet सूर्यं प्रकाश नहीं करता; चन्द्र और सितारे भी वहाँ नहीं हैं, ये 
विजछियाँ भी वहाँ नहीं चमकतीं, फिर इस'मौतिक अग्नि का तो कहना ही क्या है! ' 
इन दोनों अद्भुत पंक्तियों का अपूर्व हृदयस्पर्शी कवित्व सुनते सुनते हम मानों इस 
इन्द्रियगम्य जगत्‌ से- यहाँ तक कि बुद्धि-जगत्‌ से भी दूर, बहुत दूर, ऐसे एक जगत्‌ 
में जा पहुंचते हैं जिसे किसी काल में ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, 
यद्यपि वह सदा हमारे पास ही मौजूद रहता है। इसी महान्‌ भाव की छाया की 
तरह उसका अनुगामी एक और महान्‌ भाव है, जिसको मानव जातिं और भी 
आसानी के साथ प्राप्त कर सकती है, जो मनुष्य के दैनिक जीवन में अनुसरण 
करने के अधिक उपयुक्त है, और जिसे मानव जीवन के प्रत्येक विभाग में 
प्रविष्ट कराया जा सकता है। वह क्रमशः पुष्ट होता आया है और परवर्ती युगों में 
पुराणों में और भी पूर्णता के साथ, और भी स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया गया है— 
और वह है भक्ति का आदर्श। भक्ति का बीज पहले से ही विद्यमान है; संहिताओं 
में भी इसका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है, उससे कुछ अधिक विकास उपनिषदों 
में देखने में आता है, किन्तु पुराणों में उसका विस्तृत निरूपण दिखायी देता है। 

अतः भक्ति को भली भाँति समझने के लिए हमें अपने पुराणों को समझना 
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होगा। इस बीच पुराणों की प्रामाणिकता को लेकर बहुत कुछ वाद-विवाद हो 
चुका है, कितने ही अनिश्चित और-असम्बद्ध अंशों को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना 
हो चुकी है, कितने ही समालोचकों ने कई अंशों के विषय में यह दिखाया है कि 
वर्तमान विज्ञान के आलोक में वे ठहर नहीं सकते, आदि आदि। परन्तु इन वाद- 
विवादों को छोड़ देने पर, पौराणिक उक्तियों के वैज्ञानिक, भौगोलिक और 
ज्योतिषिक सत्यासत्य का निर्णय करना छोड़ देने पर, तथा प्रायः सभी पुराणों का 
आरम्भ से अन्त तक भली भाँति निरीक्षण करने पर हमें एक तत्त्व निश्चित और 
स्पष्ट रूप से दिखायी देता है, वह है भक्तिवाद। साधु, महात्मा और राजषियों 
के चरित का वर्णन करते हुए भक्तिवाद बारम्बार उल्लिखित, उदाहृत और 
आलोचित हुआ है। सौन्दर्य के महान्‌ आदर्श के--भक्ति के आदर्श के दुष्टान्तों को 
समझाना'और दर्शाना ही सब पुराणों का प्रधान उद्देश्य जान पड़ता है। मैंने पहले 
ही कहा है कि यह आदर्श साधारण मनुष्यों के लिए अधिकतर उपयोगी है। ऐसे 
लोग बहुत कम हैं, जो वेदान्तालोक की पूर्ण छटा का वैभव समझ सकते हों, अथवा 
उसका यथोचित आदर कर सकते हों--उनके तत्त्वों पर ममल करना बड़ी दूर 
की वात है। क्योंकि वास्तविक वेदान्ती का सबसे पहला काम है 'अभी : अर्थात्‌ 
निर्भीक होना। यदि कोई वेदान्ती होने का दावा करता हो तो उसे अपने हृदय 
से भय को सदा के लिए निर्वासित कर देना होगा। और हम जानते हैं कि ऐसा 
करना कितना कठिन है। जिन्होंने संसार के सब प्रकार के लगाव छोड़ दिये हैं, 
और जिनके ऐसे बन्धन बहुत ही कम रह गये हैं जो उन्हें दुर्वल हृदय कापुरुष 
बना सकते हों, वे भी मन ही मन इस वात को अनुभव करते हैं कि वे समय समय 
पर कितने दुर्बल और कैसे निर्वीर्यं हो जाते हैं। जिन लोगों के चारों ओर ऐसे 
बन्धन हैं, जो भीतर-बाहर सर्वत्र हज़ारों विषयों में उलझे हुए हैं, जीवन में प्रत्येक 
क्षण विषयों का दासत्व जिन्हें नीचे से नीचे लिये जा रहा है, वे कितने दुर्वेलू होते 
हैं, क्या यह भी कहना होगा ? हमारे पुराण ऐसे ही लोगों को भक्ति का अत्यन्त 
मनोहारी संदेश देते हैं। 
उन लोगों के लिए ही सुकोमल और कवित्वमय भावों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है; ध्रुव, प्रह्वाद तया अन्यान्य सैकड़ों हजारों सन्तों की अद्भुत 
और अनोखी जीवन-कथाएँ वणित की गयी हैं। इन दुष्टान्तों का उद्देश्य यही 
है कि लोग उसी भक्ति का अपने अपने जीवन में विकास करें और उन्हें इन दृष्टान्तों 
दवारा रास्ता साफ़ दिखायी दे। तुम लोग पुराणों की वैज्ञानिक सत्यता पर विश्वास 
करो या न करों, पर तुम लोगों में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, जिस पर प्रह्लाद, 
धुव या इन पौराणिक सन्तों के आख्यानों में से किसी एक का कुछ भी असर न 
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पड़ा हो। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन पुराणों की उपयोगिता केवल 
आजकल के ज़माने में ही है, पहले नहीं थी। पुराणों के प्रति हमारे कृतज्ञ रहने 
का एक और कारण यह भी है कि पिछले युग में अवनत बौद्ध धर्म हमें जिस राह 
से छे चल रहा था, पुराणों ने उसकी अपेक्षा प्रशस्ततर, उन्नततर और सर्वसाधारण 
के उपयुक्त THAT बताया। भक्ति का सहज और सरल भाव सुबोध भाषा 
में व्यक्त अवश्य किया गया है, पर उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने 
दैनिक जीवन में उस भाव का व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से हम देखेंगे 
कि भक्ति का वही भाव क्रमशः परिस्फुट होकर अन्त में प्रेम का सारभूत बन जाता 
है। जब तक व्यक्तिगत और जड वस्तुओं के प्रति प्रीति रहेगी, तब तक कोई पुराणों 
के उपदेशों से आगे न वढ़ सकेगा। जब तक दूसरों की सहायता अपेक्षित रहेगी, 
अथवा दूसरों पर निर्भर किया जायगा, जब तक यह मानवीय  दुर्बंछता बनी रहेगी, 
तब तक ये पुराण भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। तुम उन पुराणों के 
नाम वदल सकते हो, उनकी निन्दा कर सकते हो, पर तुमको दूसरे कुछ नये 
पुराण बना लेने ही पड़ेंगे। अगर हम लोगों में किसी ऐसे महापुरुष का आविर्भाव 
हो जो इन पुराणों को ग्रहण करना अस्वीकार कर दे, तो तुम देखोगे कि उनके 
देहान्त हो जाने के बीस ही वर्ष वाद उनके शिष्यों ने उनके जीवन के आधार 
पर एक नया पुराण रच डाला है। बस यही अन्तर होगा। 

मनुष्य की प्रकृति यही चाहती है, उसके लिए ये आवश्यक हैं। पुराणों की 
आवश्यकता केवल उन्हीं लोगों को नहीं है जो सारी मानवीय दुर्बेलताओं के परे 
होकर परमहंसोचित निर्भीकता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने माया के सारे बन्धन 
काट डाले हैं, यहाँ तक कि स्वाभाविक अभावों तक को भी पार कर गये हैं जो सब 
कुछ जीत चुके हैं और जो इस लोक में देवता हैं, केवल ऐसे महापुरुषों को ही पुराणों 
की आवश्यकता नहीं है। सगुण रूप में ईरवर की उपासना किये बिना साधारण 
मनुष्य का काम नहीं चल सकता। यदि वह प्रकृति के मध्य स्थित भगवान्‌ की 
पुजा नहीं करता, तो उसे स्त्री, पुत्र, पिता, भाई, आचाय या किसी न किसी व्यक्ति 
को भगवान्‌ के स्थान पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी पड़ती है। पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों को ऐसा करने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का 
स्पन्दन TIA रहता है। बिल्ली या उसी श्रेणी के अन्य जानवर अंधेरे में भी देख 
पाते हैं। इसी बात से प्रकाश का स्पन्दन अन्धकार में होना भी सिद्ध होता हैं। 
परन्तु हम यदि किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो उस चीज में उसी स्तर के 
अनुकूल स्पन्दन होना चाहिए, जिस स्तर में हम लोग मौजूद हैं। मतलब यह कि हम 
एक निगुण, निराकार सत्ता के विषय में बातचीत या चर्चा भले ही करें, पर जब तक 
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` हम लोग इस मत्येलोक के साधारण मनुष्य की स्थिति में रहेंगे, तव तक हमें मनुष्यों 
में ही भगवान्‌ को देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भगवान्‌ विषयक घारणा एवं 
उपासना स्वभावतः मानुषी है। सचमुच ही 'यह शरीर भगवान्‌ का सर्वेश्रेष्ठ 
मन्दिर है।” इसीसे हम देखते हैं कि युगों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता 
आ रहा है। छोगों का इस मनुष्योपासना के विषय में जव कभी स्वाभाविक 
रूप से विकसित अमिताचार देखने में आता है, तो उनकी निन्दा या आलोचना 
भी होती है। फिर भी हमें यह दिखायी देता है कि इसकी रीढ़ काफ़ी मज़बूत 
है। ऊपर की शाखा-प्रशाखाएँ भले ही खरी आलोचना के योग्य हों, पर उनकी 
जड़ बहुत ही गहराई तक पहुँची हुई और सुदृढ़ है। ऊपरी आङम्बरों के होने पर 
भी उसमें एक सार-तत्त्व है। मै तुमसे यह कहना नहीं चाहता कि तुम विना समझे- 
aa किन्हीं पुरानी कथाओं अथवा अवैज्ञानिक अनर्गल सिद्धान्तों को ज़वरदस्ती 
गले के नीचे उतार जाओ । दुर्भाग्यवश कई पुराणों में वामाचारी व्याख्याएं प्रवेश 
पा गयी हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम उन सब पर विश्वास करो। मैं ऐसा 
करने को नहीं कह सकता, बल्कि मेरा मतलव यह है कि इन पुराणों के अस्तित्व 
की रक्षां का कारण एक सार-तत्त्व है जिसे लुप्त नहीं होने देना चाहिए। और 
यह सार-तत्त्व है उनमें निहित भक्ति सम्बन्धी उपदेश, घर्म को मनुष्य के दैनिक 
जीवन में परिणत करना, दर्शनों के उच्चाकाश में विचरण करनेवाले घर्म को 
साघारण मनुष्यों के लिए दैनिक जीवनोपयोगी एवं व्यावहारिक बनाना। 


‘frog में प्रकाशित रिपोर्ट 


इस भाषण की जो रिपोर्ट ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुई उसका विवरण निम्न- 
लिखित हैः 

वक्ता महोदय ने भवित की साधना में प्रतीक-प्रतिमाओं की उपयोगिता का 
समर्थन किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य इस समय जिस अवस्था में है, ईश्वरेच्छा 
से यदि ऐसी अवस्था न होती, तो वडा अच्छा होता। परन्तु विद्यमान तथ्य का 
प्रतिवाद व्यर्थ है। मनुष्य चैतन्य और आध्यात्मिकता आदि विषयों पर चाहे 
जितनी बातें क्यों न बनाये, पर वास्तव में वह अभी जड़भावापन्न ही है। ऐसे जड़ 
मनुष्य को हाथ पकड़कर धीरे घीरें उठाना होगा---तव तक उठाना होगा, जब तक 
वह चैतन्यमय, सम्पूर्ण आध्यात्मिक भावापन्न न हो जाय। आजकल के ज़माने 
में ९९फ़ी सदी ta आदमी हैं, जिनके लिए आध्यात्मिकता को समझना कठिन 
Zl जो प्रेरक शक्तियाँ हमें ढकेलकर आगे बढ़ा रही हैं, तथा हम जो फल प्राप्त 
करना चाहते हैं, वे सभी जड़ Gl Mle स्मेन्सर के शब्दों में मेरा कहना है कि हम 
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केवल उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जो अल्पतम प्रतिरोध का हो। और पुराण- 
प्रणेताओं को यह बात भली भाँति मालूम थी, तभी वे हमारे लिए ऐसी पद्धति बता 
गये हैं। इस प्रकार के कार्य में पुराणों को विस्मयजनक और बेजोड़ सफलता 
मिली है। भक्ति का आदश अवश्य ही आध्यात्मिक है, पर उसका रास्ता जड़ 
वस्तु के भीतर से होकर है और इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है। अतः, 
जड़ जगत्‌ में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता 
कर सकता है, उसे ग्रहण करना होगा, और उसे इस तरह काम में लाना होगा कि 
मानव क्रमशः आगे बढ्ता हुआ पूणं आध्यात्मिक स्थिति में विकसित हो सके। 
शास्त्र आरम्भ से ही लिंग, जाति या घर्म का भेदभाव छोड़कर सबको वेद-पाठ 
करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हमें भी इसी तरह उदार होना चाहिए। 
यदि मनुष्य जड़ मन्दिर बनाकर भगवान्‌ में प्रीति कर सके तो अच्छा ही है। यदि 
भगवान्‌ की मूर्ति वनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी 
सहायता मिलती है तो उसे एक की जगह बीस मूर्तियाँ पूजने दो। चाहे कोई भी काम 
क्यों न हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता 
मिलती हो तो उसे वह अबाघ गति से करने दो, पर हाँ, वह काम नैतिकता के विरुद्ध 
adı 'नैतिकता के विरुद्ध नहो', ऐसा इसलिए कहा गया कि नैतिकता विरोधी काम 
हमारे धर्मे-मागे के सहायक नहीं होते, बल्कि विघ्न ही उपस्थित किया करते हैं। 

स्वामी जी ने मूर्ति-पुजा के विरोध की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतवर्ष 
में सर्वप्रथम कबीर ने ही ईदवरोपासना के लिए मूति का व्यवहार करने के विरुद्ध 
आवाज़ उठायी थी। परन्तु भारत में ऐसे कितने ही बड़े बड़े दानिक और घर्म- - 
संस्थापक हुए हूँ, जिन्होंने भगवान्‌ का सगण रूप अस्वीकार कर निर्भीकता के 
साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूति-पूजा की निन्दा नहीं की। हाँ, 
उन्होंने मूति-पुजा को उच्च कोटि की उपासना नहीं माना है, और न किसी. पुराण 
में ही मू्ति-पूजन को ऊँचे दर्जे की उपासना ठहराया गया है। 

यहूदियों के मूति-पूजन के इतिहास का ज़िक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा 
कि जिहोवा एक aga के भीतर रहते हैं, ऐसा विश्वास करनेवाले यहूदी लोग 
भी मूर्तिपूजक ही थे। इस ऐतिहासिक दुष्टान्त के उपस्थित रहते हमें मूति-पूजा 
की इसलिए निन्दा नहीं करनी चाहिए कि और लोग उसे दोषपूर्ण वताते हैं। मूर्ति 
या किसी और भी जड़ वस्तु के प्रतीक को, जो मनुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता 
करे, बिना संकोच ग्रहण करना चाहिए। पर हमारा कोई भी घमंग्रन्य ऐसा नहीं 
है, जो स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहता कि जड़ वस्तु की सहायता से अनुष्ठित होने- 


` वाली उपासना निकृष्ट श्रेणी की है। सारे भारतवर्ष के सव लोगों को बलपूर्वक 
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मूतिपूजक बनाने की चेष्टा की गयी थी और इसकी जितनी निन्दा की जाय वह 
कम है। प्रत्येक व्यक्ति को कैसी उपासना करनी चाहिए, अथवा किस चीज़ की 
सहायता से उपासना करनी चाहिए--यह वात जोर से या हुक्म से कराने की 
क्या आवश्यकता पड़ी थी? यह वात अन्य कोई कैसे जान सकता है कि कौन 
आदमी किस वस्तु के सहारे. उन्नति कर सकता है? कोई प्रतिमा-पूजा द्वारा, 
कोई अग्नि-पूजा द्वारा, यहाँ तक कि कोई केवल एक खम्भे के सहारे उपासना 
की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह्‌ किसी और को कंसे मालूम हो सकता है? 
इन बातों का निर्णय अपने अपने गुरुओं के द्वारा ही होना चाहिए। भक्ति विषयक 
ग्रन्थों में इष्टदेव सम्बन्धी जो नियम हैं, उच्हींमें इस वात की व्याख्या देखने में 
आती है--अर्थात व्यवितविरेष को अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति से अपने इष्ट- 
देव के पास पहुँचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और वह जिस निर्वाचित रास्ते से 
आगे बढ़ेगा, बही उसका इष्ट है। मनुष्य को चलना तो चाहिए अपनी ही उपासना 
पद्धति के मागं से, पर साथ ही अन्य मार्गों की ओर भी सहानुभूति की दृष्टि से देखना 
चाहिए। और इस मार्ग का अवलम्बन उसको तब तक करना पड़ेगा, जव तक वह 
अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच जाता--जब तक वह उस केन्द्रस्थल पर नहीं 
पहुँच जाता, जड़ वस्तु की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 

इसी प्रसंग में भारतवर्ष के बहुतेरे स्थानों में प्रचलित कुलगुरु-प्रथा के विषय 
में, जो एक प्रकार से वंशगत गुरुआई की तरह हो गयी है, सावधान कर देना आवश्यक 
है। हम शास्त्रों में पढ़ते है “जो वेदों का सार-तत्त्व समझते हैं, जो निष्पाप 
हैं, जो घन के लोभ से और किसी प्रकार के स्वार्थ से लोगों को शिक्षा नहीं देते, 
जिनकी कृपा हेतुविशेष से नहीं प्राप्त होती, वसन्त ऋतु जिस प्रकार पेड़-पौधों 
और रता-गुल्मों से बदले में कुछ न चाहते हुए सभी पेड़-पौचों में नया जीवन 
डालकर उन्हें ह्रा-भरा कर देती है, उनमें नयी नयी कोपलें निकल आती हैं, उसी 
प्रकार जिनका स्वभाव ही लोगों का कल्याण करनेवाला है, जिनका सारा जीवन 
ही दूसरों के हित के लिए है, जो इसके बदले लोगों से कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे महान्‌ 
व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य हैं, दूसरे नहीं।' असद्गुरु के पास तो ज्ञान-लाभ 
की आशा ही नहीं है, ee उनकी शिक्षा से विपत्ति की ही सम्भावना रहती है, 
क्योंकि गुरु केवल शिक्षक या उपदेशक ही नहीं है, शिक्षा देना तो उनके कर्तेव्य का 
एक बहुत ही मामूली अंश है। हिन्दुओं का विश्वास है कि गुरु ही शिप्य में शक्ति 
का संचार करते हैं। इस बात को समझने के लिए जड़ जगत्‌ का ही एक दृष्टान्त 
छे लो। मानो किसी ने रोगःनिवारक टीका नहीं लिया, ऐसी अवस्था में उसके 
शरीर के अन्दर रोग के दूषित कीटाणुओं के प्रवेश कर जाने की बहुत आशंका है। 
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उसी प्रकार असद्गुरु से शिक्षा लेने में भी बुराइयों के सीख लेने को बहुत कुछ 
आशंका है। इसलिए भारत से इस कुलगुरु-प्रथा को एकदम उठा देना अत्यन्त 
आवश्यक हो रहा है। गुरु का काम व्यवसाय न हो जाय, इसे रोकने की चेष्टा 
करनी होगी, बयोंकि यह एकदम शास्त्र-विरुद्ध है। किसी भी आदमी को अपने 
को गुरु नहीं बतलाना चाहिए और कुलगुरु-प्रथा के कारण जो वर्तमान परिस्थिति 
है, उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। 

खाद्याखाद्य-विचार के सम्बन्ध में स्वामी जी ने कहा कि आजकल खान-पान 
के विषय में जिन कठोर नियमों पर जोर दिया जाता है, वे अधिकांश छिछले हैं। 
जिस उद्देश्य से इन नियमों को आरम्भ में चलाया गया था, उस उद्देश्य की सिद्धि 
नहीं हो पाती। खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करने का अधिकार किसे है ?- यह प्रइन 
विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य 
छिपा हुआ है। पर साधारण मनुष्यों के दैनिक जीवन में उतनी सावधानी रखना 
अत्यन्त कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। जिन लोगों ने केवल घर्म के लिए ही 


अपने जीवन को उत्सं कर दिया है, ये नियम केवल उन्हीके लिए पालनीय हैं, 


पर इसकी जगह हर एक आदमी के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक 
बताकर बडी भारी गलती की गयी है। क्योंकि सवंसाघारण में अधिकतर ऐसे 
ही लोग हैं जो जड़ जगत्‌ के Gat से तृप्त नहीं हुए हैं, और ऐसे अतृप्त लोगों पर 
जबरदस्ती आध्यात्मिकता लादने की चेष्टा व्यर्थ है। 

भक्तों के लिए जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उनमें मनुष्य रूप की उपासना ही 
सबसे उत्तम Sl वास्तव में यदि किसी रूप की पूजा करनी है, तो अपनी हैसियत 
के अनुसार प्रतिदिन छः या बारह दरिद्रों को अपने घर लाकर, उन्हें नारायण 
समझकर उनकी सेवा करना अच्छा है। मैंने कितनी जगहों में प्रचलित दान की 
प्रथाएं देखी हैं; पर उनसे वैसा कोई सुफल होते नहीं देखा है। इसका कारण यही 
है कि वह दान की क्रिया यथोचित भाव से अनुष्ठित नहीं है। ‘ae! यह रे 
जा'--इस प्रकार के दान को दान या दया-धमे का अनुष्ठान नहीं कह सकते। 
यह तो हृदय के अहंकार का परिचायक है। इस प्रकार दान देनेवाले का उद्देश्य 
यही रहता है कि लोग जानें या समझें कि वह दया-घमं का अनुष्ठान कर रहा है। 
हिन्दुओं को यह जानना चाहिए कि स्मृतियों के मत में दान ग्रहण करनेवालों की 
अपेक्षा दान देनेवाला छोटा समझा जाता Fl ग्रहण करनेवारा ग्रहण करते 
समय साक्षात्‌ नारायण समझा जाता है। अतः मेरे मत में यदि इस प्रकार की 
नयी पुजा-पद्धति प्रचलित की जाय, तो बड़ा अच्छा हो- कुछ दरिद्रनारायण, 
अंघनारायण या क्षुधात्तनारायण को प्रतिदिन प्रतिगृह में लाना एवं प्रतिमा की 
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जिस प्रकार पूजा की जाती है, उसी प्रकार उनकी भी भोजन-वस्त्रादि के द्वारा 
पूजा करना। मैं किसी प्रकार की उपासना या पूजा-पद्धति की न तो निन्दा 
करता हुँ और न किसी को बुरा बताता हूँ; बल्कि मेरे कहने का सारांश यही है 
कि इस प्रकार की नारायण-पूजा सविक्षा श्रेष्ठ पूजा है, और भारत के लिए 
इसी पूजा की सबसे अधिक आवश्यकता है। 
अन्त में स्वामी जी ने भक्ति की तुलना एक त्रिकोण के साथ की। उन्होंने 
कहा कि इस त्रिकोण का पहला कोण यह है कि भक्ति या प्रेम कोई प्रतिदान 
नहीं चाहता। प्रेम में भय नहीं है, यह उसका दूसरा कोण है। पुरस्कार था प्रतिदान 
पाने के उद्देश्य से प्रेम करना भिखारी का घमं है, व्यवसायी का धर्म है, सच्चे 
घमं के साथ उसका बहुत ही कम सम्वन्ध है। कोई भिक्षुक न वने, क्योंकि वैसा 
होना नास्तिकता का चिह्न है। 'जो आदमी रहता तो है गंगा के तीर पर, किन्तु 
पानी पीने के लिए कुआँ खोदता है, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? “--जड़ वस्तु 
की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करना भी ठीक वैसा ही है। भक्त को 
भगवान्‌ से सदा इस प्रकार कहने के लिए तैयार रहना चाहिए--प्रभो, मैं तुमसे 
कुछ भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ अपित करने को तैयार हूं ।' 
प्रेम में भय नहीं रहता। क्या तुमने नहीं देखा है कि राह चलती हुई कमज़ोर हूदय- 
वाली स्त्री एक छोटे से कुत्ते के भोकने से भाग खड़ी होती है, घर में घुस जाती है? 
दुसरे दिन वही उसी रास्ते से जा रही है। आज उसकी गोद में एक छोटा सा वच्चा 
भी है, एकाएक किसी शेर ने निकलकर उस पर चोट करना चाहा। ऐसी अवस्था 
में भी तुम उसे अपनी जान बचाने के लिए भागते था घर के अन्दर घुसते देखोगे ? 
नहीं, कदापि नहीं। आज, अपने नन्हें बच्चे की रक्षा के लिए, यदि आवश्यकता 
पड़े तो वह शेर के मुंह में घुसने से भी बाज न आयेगी। अब इस त्रिकोण का तीसरा 
कोण यह है कि प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है। अन्त में भक्त इसी भाव पर आ पहुँचता 
है कि स्वयं प्रेम ही भगवान्‌ है। और वाक्री सव कुछ असत्‌ है। भगवान्‌ का 
अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब और कहाँ जाना होगा ? इस 
प्रत्यक्ष संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, सवके अन्दर सर्वापेक्षा स्पष्ट दिखायी देने- 
वाला तो भगवान्‌ ही है। वही वह शक्ति है जो सूरये, चन्द्र, और तारों को घुमाती 
एवं चलाती है तथा स्त्री-पुरुषों में, सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो 
रही है। जड़ शक्ति के राज्य में, मध्याकर्षण शक्ति के रूप में बही विद्यमान है, 
प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परमाणु में वही वर्तमान है-सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकी 
हुई है। वही अनन्त प्रेमस्वरूप है, संसार की एकमात्र संचारिनी शक्ति है, और 
वही संत्र प्रत्यक्ष दिखायी दे रहा है। 
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वेदान्त 
(१२ नवम्बर, १८९७ को लाहोर में दिया गया व्याख्यान) 


जगत्‌ दो हैं जिनमें हम बसते हैं--एक वहिजंगत्‌ और दूसरा अन्तजंगत्‌। 
अति प्राचीन काळ से ही मनुष्य इन दोनों भूमियों में समानान्तर रेखाओं की तरह 
बरावर उन्नति करते आये हैं। खोज पहले बहिजँगत्‌ में ही शुरू हुई। मनुष्यों 
ने पहले पहल दुरूह समस्याओं के उत्तर बाह्य प्रकृति से पाने की चेष्टा की। 
प्रथमतः मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से सुन्दर और उदात्त 
की तृष्णा निवृत्त करनी चाही । वे अपने को और अपने सभी भीतरी 
भावों को स्थूल भाषा में प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए, तथा उन्हें जो सब 
उत्तर मिले, ईश्वर-तत्व और उपासना-तत्त्व के जो सब अति अद्भुत सिद्धान्त 
उन्हें प्राप्त हुए, और उस शिव-सुन्दर का उन्होंने जो उच्छ्वासमय वर्णन 
किया, ये सभी वास्तव में अति अपू हैं। वहिजंगत्‌ से निस्सन्देह महान्‌ भावों 
का आविर्भाव हुआ। परन्तु वाद में मनुष्य जाति के लिए जो अन्य जगत्‌ 
उन्मुक्त हुआ, वह और भी महान्‌, और भी सुन्दर तथा अनन्त गुना विस्तृत 
था। वेदों के कर्मेकांड-भाग में हम धर्म के बड़े ही आइचर्यमय तत्त्वों का वर्णन 
पाते हैं। हम संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले विधाता के सम्बन्ध 
के वहाँ अत्यन्त अद्भुत तत्त्व-समूह देखते हैं, ये सब हमारे सामने ममंस्पर्शी 
भाषा में रखे गये हूँ। तुममें से अनेक को ऋग्वेद संहिता का वह्‌ इलोक, जो 
प्रलय के वर्णन में आया है, याद होगा। भावों को उद्दीप्त करनेवाला ऐसा 
FATT वर्णन शायद कभी किसीने नहीं किया। इन सबके होते हुए भी हम देखते 
हैं कि इनमें केवल बहिजँगत्‌ की ही महत्ता का चित्रण किया गया है; वह वर्णन 
स्थूल का है, इसमें कुछ जड़त्व फिर भी लगा हुआ है। तथापि हम देखते हैं, जड़ 
और ससीम भाषा में यह असीम का ही वर्णन है। यह जड़ शरोर के अनन्त विस्तार 


-काचेर्थ है, किन्तु मन का नहीं; यह देश के अनन्तत्व का वर्णन है, किन्तु विचार 


का नहीं। इसलिए वेदों के दूसरे भाग में, अर्थात्‌ जानकाण्ड में, हम देखते हैं, एक 

बिल्कुल ही भिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है। पहली प्रणाली थी बाह्य 

प्रकृति में विश्‍व-ब्रह्माण्ड के प्रकृत सत्य का अनुसन्धान; यह जड़ संसार से जीवन 
१९ 
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की सभी गम्भीर समस्याओं की मीमांसा करने की चेष्टा थी। यस्यैते हिमवन्तो 
सहित्वा- “यह हिमालय पर्वत जिनकी महत्ता बतला रहा है।' यह बड़ा ऊँचा विचार 
है अवश्य, किन्तु फिर भी भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं था। भारतीय मन को 
इस पथ का परित्याग करना पड़ा था। भारतीय गवेषणा पूर्णतया बहिजंगत्‌ को 
छोड़कर दूसरी ओर मुड़ी-खोज अन्तजँगत्‌ में शुरू हुई, क्रमशः वे जड़ से चेतन 
में आये। चारों ओर से यह प्रश्‍न उठने लगा, मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य का क्या हाल 
होता है?” अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके (कठोपनिषद्‌ UUR किसी 
किसी का कथन है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, 
और कोई कोई कहते हैं कि नहीं रहता; हे यमराज, इनमें कौन सा सत्य है?” यहाँ 
हम देखते हैं, एक दूसरी ही प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारतीय मन 
को बहिजँगत्‌ से जो कुछ मिलना था, मिल चुका था, परन्तु उससे इसे तूप्ति नहीं 
ge अनुसंघान के लिए ag और आगे बढ़ा। समस्या के समाघान के लिए उसने 
अपने में ही ग्रोता लगाया, तव यथार्थ उत्तर मिला। 
वेदों के इस भाग का नाम है उपनिषद्‌ या वेदान्त या आरण्यक या रहस्य। 
यहाँ हम देखते हैं, TH बाहरी दिखलावे से बिल्कुल अरग है; यहाँ हम देखते हैं, 
आध्यात्मिक विषयों का वर्णन जड़ की भाषा से नहीं हुआ, आत्मा की भाषा से 
हुआ है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों के लिए तदनुरूप भाषा का व्यवहार किया गया 
है। यहाँ और कोई स्थूल भाव नहीं है, यहाँ जगत्‌ के विषयों से कोई समझौता नहीं 
है। हमारी आज की घारणा के परे, उपनिषदों के वीर तथा साहसी महामना ऋषि 
निर्भय भाव से बिना समझौता किये ही मनुष्य जाति के लिए ऊँचे से ऊँचे तत्त्वों की 
घोषणा कर गये हैं, जो कभी भी प्रचारित नहीं हुए। ऐ हमारे देशवासियो, मैं 
उन्हींको तुम्हारे आगे रखना चाहता हूँ। वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल महासागर 
है; इसका थोड़ा ही अंश समझने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता है। रामानुज 
ने उपनिषदों के सम्बन्ध में यथार्थ ही कहा है कि वेदान्त वेदों का मुकुट है, और 
सचमुच ही यह वर्तमान भारत की बाइबिल है। वेदों के कर्मकाण्ड पर हिन्दुओं की 
बडी श्रद्धा है, परन्तु हम जानते हैं, युगों तक श्रुति के नाम से केवल उपनिषदों का 
ही अर्थ लिया जाता था। हम जानते हैं, हमारे बड़े बड़े सब दर्शनकारों ने--व्यास 
हों, चाहे पतंजलि या गौतम, यहाँ तक कि सभी दर्शनशास्त्रों के जनकस्वरूप 
महापुरुष कपिल ने भी--जब अपने मत के समर्थेन में प्रमाणों का संग्रह करना चाहा 
तब उनमें से हर एक को उपनिषदों ही में प्रमाण मिळे है, और कहीं नहीं; क्योंकि 
शाइवत सत्य केवल उपनिषदों ही में हैं। 
कुछ सत्य ऐसे हैं जो किसी विशेष पथ से, विशेष विशेष अवस्थाओं और समयों 
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के अनुकूल, किसी किसी निदिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए होते हैं। युग की 
प्रथाओं के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा होती है और वे किसी खास समय के लिए 
ही उपयोगी होते हैं। और कुछ सत्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा मानव प्रकृति पर 
हुई है। उनका अस्तित्व तब तक वर्तमान रहेगा, जब तक मनुष्य जाति का अस्तित्व 
रहेगा। यही पिछले सत्य सावंजनीन और सार्वकालिक कहे जा सकते हैं; और 
भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी, हमारे खान-पान, रहन-सहन, वेश- 
भूषा और उपासना प्रणालियों के बहुत कुछ परिवर्तित हो जाने पर भी श्रुतियों 
के ये सावंभौम सत्य, वेदान्त के ये अपूर्वं तत्त्व, अपनी ही महिमा से अचल, अजेय 
और अविनाशी बनकर आज भी विद्यमान él 

उपनिषदों में जो तत्त्व अच्छी तरह विकसित हो पाये हैं, उनके बीज पहले 
ही से कर्मकाण्ड में पाये जाते हैं। ब्रह्माण्ड-तत्त्व की घारणा, जिसका अस्तित्व सब 
सम्प्रदायों के वेदान्ती मानते हैं; यहाँ तक कि मनोविज्ञान-तत्त्व भी, जिसे भारत 
की सम्पूर्ण चिन्तन प्रणालियों का उद्गम-स्थान कहना चाहिए, wins में वणित 
एवं संसार के सम्मुख प्रचारित हो चुके हैं। अतः वेदान्त के आध्यात्मिक भाग 
पर कुछ कहने के पहले मुझे कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत 
हो रहा है, और वेदान्त शब्द मैं किस अर्थ में प्रयोग करता हैं, इसकी व्याख्या 
सर्वप्रथम करना चाहता ZA 

दुःख की वात है कि आजकल हम लोग प्रायः एक विशेष अम में पड़ जाते 
हैं। हम वेदान्त से केवल अद्वैतवाद समझ लेते हैं। परन्तु तुम लोगों को याद रखना 
चाहिए कि यदि सभी घार्भिक पन्थों का अध्ययन करना है तो भारत के वर्तमान 
समय में प्रस्थानत्रय पढ़ने की भी उतनी ही आवश्यकता है। सबसे पहले हैं श्रुतियाँ 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌, दूसरे हैं व्याससूत्र जो अपने पहले के दर्शनों की समष्टि तथा 
चरम परिणति स्वरूप होने के कारण इतर दर्शनों से बढ़कर समझे जाते हैं। और - 
बात ऐसी नहीं कि ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं; बल्कि वे एक दूसरे के आधार 
स्वरूप हैं---मानो सत्य की खोज करनेवाले मनुष्यों को सत्य का क्रम-विकास 
दिखलाते हुए, व्याससूत्रों में उनकी चरम परिणति हो गयी है। व्याससुत्रो में वेदान्त 
के अद्भुत सत्यों को क्रमबद्ध किया गया है और उपनिषदों तथा व्याससूत्रों के मध्य 
में वेदान्त की दिव्य टीका के रूप में गीता वर्तमान है। 

अतः भारत का हर एक घर्माभिमानी सम्प्रदाय--चाहे वह द्वैतवादी, अद्वेतवादी 
या वैष्णव हो--उपनिषद, गीता तथा व्याससूत्र को प्रामाणिक ग्रथ मानता है। 
ये ही तीनों प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं। हम देखते हैं शंकराचार्य हों चाहे रामानुज, 
अध्वाचार्य हों चाहे वल्लभाचार्य, अथवा चैतन्य हों, जिस किसीने एक नवीन 
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सम्प्रदाय की नींव डाली है, उसे इन तीनों प्रस्थानो को ग्रहण करना ही पड़ा और 
उन पर एक नये भाष्य की रचना करनी पड़ी। अतः वेदान्त को उपनिषदों के 
किसी एक ही भाव में, द्वेतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद के रूप में आवद्ध 
कर देना ठीक नहीं। जब कि वेदान्त से ये सभी मत निकले हैं तो उसे इन मतों की 
समष्टि ही कहना चाहिए। एक अद्वैतवादी अपने को वेदान्ती कहकर परिचय देने 
का जितना अधिकारी है, उतना ही रामानुज सम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैतवादी को भी 
है। परन्तु मैं कुछ और बढ़कर कहना चाहता हूँ कि हिन्दू शब्द कहने से हम छोगों 
का वही अभिप्राय है जो वास्तव में वेदान्ती का है। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तीनों 
भारत में स्मरणातीत काल से प्रचलित हैं। तुम कदापि यह विश्वास न करो कि 
अद्दैतवाद के आविष्कारक शंकर थे। उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत 
यहाँ था। वे केवळ इसके अन्तिम प्रतिनिधियों में से एक थे। रामानुज के मत 
के लिए भी यही बात कहनी चाहिए। उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता 
है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से वह मत विद्यमान था। जो द्वैतवादी 
सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों के साथ साथ भारत में वर्तमान हैं, उन पर भी यही वात 
लागू होती है। और अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरोघी नहीं हैं। 
जिस तरह हमारे. षड्दर्शन महान्‌ तत्त्व के क्रमिक उद्घाटन मात्र हैं, जो 
संगीत की तरह पिछले घीमे स्वरवाले परदों से उठते हैं, और अन्त में समाप्त होते 
हैं अहत की वज्ञगम्भीर ध्वनि में, उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वोक्त तीनों मतों में 
भी मनुष्य मन उच्च से उच्चतर आदश की ओर अग्रसर हुआ है और अन्त में सभी 
मत अद्वैतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुँचकर एक अद्भुत एकत्व में परिसमाप्त 
हुए हैं। अतः ये तीनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। दूसरी ओर, मुझे यह कहना 
पड़ता है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े हैँ कि ये तीनों मत परस्पर विरोधी हूँ। 
हम देखते हैं, अद्वैतवादी आचार्य, जिन इलोकों में अद्वैतवाद की ही शिक्षा दी गयी 


है, उन्हें तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, परन्तु जिनमें द्वैत या विझिष्टाद्वैतवाद के. 


उपदेश हैं, उन्हें जबरदस्ती अद्वैतवाद की ओर घसीट लाते हैं, उनका भी अद्वेत अर्थ 
कर डालते हैं। उवर द्वैतवादी आचार्य अद्वैतात्मक इलोकों का द्वैतवाद का अर्थ 
ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। वे हमारे पूज्य आचार्य हैं, यह मैं मानता हूँ, परन्तु 
दोषा वाच्यागुरोरपि भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। मेरा मत है कि केवल इसी एक 
विषय में उन्हें भ्रम हुआ है। हमें शास्त्रों की विकृत व्याख्या करने को आवश्यकता 
नहीं है। घामिक विषयों में हमें किसी प्रकार की बेईमानी का सहारा लेकर घर्म की 
_ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के दाँव-पेंच दिखाने से क्या फ़ायदा ! 
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इलोको का अर्थ ळगाने में हमें अपने ऐसे भाव रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए 
जो उनमें अभिप्रेत न थे। जब तुम अधिकार-भेद का अपूर्व रहस्य समझोगे, तब 
इलोकों का यथार्थ अर्थ सहज ही तुम्हारी समझ में आ जायगा। 

यह सच है कि सम्पूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
स्वमिदं विज्ञातं भवति ( १३)--वह कौन सी वस्तु है जिसे 
जान लेने पर सम्पूर्ण ज्ञान करतलगत हो जाता है ?” आजकल की भाषा में अगर 
कहा जाय तो यही कहना चाहिए कि उपनिषदों का उद्देश्य चरम एकत्व के 
आविष्कार की चेष्टा है, और भिन्नत्व में एकत्व की खोज ही ज्ञान है । हर एक विज्ञान 
इसी नींव पर प्रतिष्ठित है। मनुष्यों का सम्पूर्ण ज्ञान भिन्नत्व में एकत्व की खोज 
पर ही प्रतिष्ठित है। और, यदि दृश्य जगत्‌ की थोड़ी सी घटनाओं में ही एकत्व 
के अनुसन्धान की चेष्टा क्षुद्र मानवीय विज्ञान का कार्य हो तो इस अपूर्व विचित्रता- 
age विश्व के भीतर, हम जिसके नाम और रूपों में सहस्नधा वैमित्र्य देख 
रहे हैं, जहाँ जड़ और चेतन में भेद वर्तमान हैं, जहाँ सभी चित्तवृत्तियाँ एक दूसरी 
से भिन्न हैं, जहाँ कोई रूप किसी दूसरे से नहीं मिलता, जहाँ प्रत्येक वस्तु अपर वस्तु 
से पृथक्‌ है, एकत्व का आविष्कार करने का हमारा उद्देश्य कितना कठिन है! 
परन्तु इन विभिन्न स्तरों और अनन्त लोकों के भीतर एकत्व का आविष्कार करना 
ही उपनिषदों का लक्ष्य है। दूसरी ओर हमें अरुन्धती न्याय का भी सहारा लेना 
चाहिए। यदि किसी को अरुन्धती नक्षत्र दिखलाना है तो पहले पासवाला उससे 
कोई बड़ा और उज्ज्वलतर नक्षत्र दिखलाकर उस पर देखनेवाले की दृष्टि स्थिर 
करनी चाहिए, इसके बाद छोटे नक्षत्र अरुन्धती का दिखलाना आसान होगा। 
इसी तरह सूक्ष्मतम ब्रह्मत्व समझाने के लिए, दूसरे कितने ही स्थूल भावों के 
उपदेश देकर ऋषियों ने उच्च तत्त्व को समझाया है। इस कथन को प्रमाणित करने 
के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल उपनिषदों को तुम्हारे सामने रख 
देना है, फिर तुम स्वयं समझ जाओगे। प्रायः प्रत्येक अध्याय द्वेतवाद या उपासना 
के उपदेश से आरम्भ होता है। पहले शिक्षा दी गयी है कि ईश्वर संसार का सुष्टि- 
कर्ता है, संरक्षक है और अन्त में प्रत्येक वस्तु उसीमें विलीन हो जाती है; वही 
हमारा उपास्य है, वही शासक है, वही बहिप्रंकृति और अन्तप्रकृति का प्रेरक है, 
फिर भी वह मानो प्रकृति के बाहर है। एक कदम और बढ़कर हम देखते हैं, वे 
ही आचार्य बतलाते हैं कि Sere प्रकृति के बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति में अन्तर्व्याप्त 
है। अन्त में ये दोनों भाव छोड़ दिये गये हैं, और जो कुछ है सब वही हैं--कोई 
भेद नहीं। तत्वमसि इवेतकेतो--हे श्वेतकेतु, तुम वही (ब्रह्म) हो।' अन्त में 
यही घोषणा की गयी कि जो समग्र जगत्‌ के भीतर विद्यमान है वही मनुष्यों को 
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आत्मा में भी विराजमान है। यहाँ किसी तरह की रियायत नहीं, यहाँ दूसरों के 
मतामत की परवाह नहीं की गयी। यहाँ सत्य, निरावरण सत्य निर्भीक भाषा में 
प्रचारित किया गया है। आजकल उस महान्‌ सत्य का उसी निर्भीक भाषा से 
प्रचार करने में हमें हरगिज न डरना चाहिए, और ईश्वर की कपा से मैं स्वयं तो 
कम से कम उसी प्रकार का एक निर्भीक प्रचारक होने की आशा रखता हूँ। 

अब मैं पूर्व प्रसंग का अनुसरण करते हए दो बातों को समझाता Fl एक है 
मनस्तात्त्विक पक्ष, जो सभी वेदान्तियों का सामान्य विषय है, और दूसरा है जगत्‌- 
सृष्टि पक्ष। पहले मैं जगत्‌-सृष्टि पक्ष पर विचार करूगा। हम देखते हैं, आजकल 
आधुनिक विज्ञान के विचित्र विचित्र आविष्कार हमें आकस्मिक रूप से चमत्कृत 
कर रहे हैं, और स्वप्न में भी अकल्पनीय, अद्भुत चमत्कारों को हमारे सामने रखकर 
हमारी आँखों को चकाचौंध कर देते हैं। परन्तु वास्तव में इन आविष्कारों का 
अधिकांश बहुत पहले के आविष्कृत सत्यों का पुनराविष्कार मात्र है। अभी हाल 
की बात है, आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियों में एकत्व का आविष्कार किया 
है। उसने अभी अभी यह आविष्कृत किया कि ताप, विद्युत्‌, चुम्बक आदि भिन्न 
भिन्न नामों से परिचित जितनी शक्तियाँ हैं, वे एक ही शक्ति में परिवर्तित की जा 
सकती हैं; अतः दूसरे उन्हें चाहे जिन नामों से पुकारते रहें, विज्ञान उनके लिए 
एक ही नाम व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता में भी पायी जाती है। यद्यपि 
वह एक प्राचीन ग्रन्थ है, तथापि उसमें भी शक्ति विषयक ऐसा ही सिद्धान्त मिलता 
है जिसका मैंने उल्लेख किया है। जितनी शक्तियाँ हैं, चाहे तुम उन्हें गरुत्वाकर्षण 
कहो, चाहे आकर्षण या विकर्षण कहो, अथवा ताप कहो, या विद्युत्‌, वे सब 
उसी शक्ति-तत्त्व के विभिन्न रूप हैं। चाहे मनुष्यों के बाह्य इन्द्रियों का व्यापार 
कहो या उनके अन्तःकरण की चिन्तन-शक्ति ही कहो, हैं सव एक ही शक्ति से 
उद्भूत, जिसे प्राण-शक्ति कहते हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है? 
प्राण स्पन्दन या कम्पन है। जब सम्पूणं ब्रह्माण्ड का विलय इसके चिरन्तन स्वरूप 
में हो जाता है, तब ये अनन्त शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्या तुम सोचते 
हो कि इनका भी लोप हो जाता है? नहीं, कदापि नहीं। यदि शक्तिराशि 
बिल्कुल नष्ट हो जाय तो फिर भविष्य में जगत्त रंग का उत्थान कैसे और किंस आघार 
पर हो सकता है? क्योंकि गति तो तरंगाकार संचरण है जो उठती है, गिरती 
है; फिर उठती है, फिर गिरती है। इसी जगत्-प्रपंच के विकास को हमारे शास्त्रों 
में सृष्टि कहा गया है। परन्तु, भ्यान रहे, ‘afte’ अंग्रेजी का (creation) 
नहीं। अंग्रेज़ी में संस्कृत शब्दों का यथार्थ अनुवाद नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 
मैं संस्कृत के भाव अंग्रेजी में व्यक्त करता हूँ। सृष्टि” शब्द का वास्तविक अथं 
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है--श्रक्षेपण। प्रलय होने पर जगत्-प्रपंच सूक्मातिसुक्म होकर अपनी प्राथमिक 
अवस्था को प्राप्त होता है, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर विकसित 
होता है। यही सृष्टि है। अच्छा, तो फिर इन प्राणरूपिणी शक्तियों का क्या 
होता है? वे आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय बहुत कुछ गतिहीन 
हो जाता है, परन्तु इसकी गति बिल्कुल ही बन्द नहीं हो जाती। वैदिक सूक्तों 
के आनोदवातमृ--वह गतिहीन भाव से स्पन्दित हुआ था--इस वाक्य से इसी 
तत्त्व का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ-निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ वात' शब्द को ही 
लेते Fl कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित 
होती है। इन दोनों अथो में agar लोगो को wa हो जाता है। अतएव इस पर 
घ्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय भूतों की क्या अवस्था होती है? 
शक्तियाँ सवंभूतों में ओतप्रोत हैं। वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हैं, 
इस आकाश से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदि-भूत 
Sl यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्दित होता रहता है, और प्रत्येक नयी 
afte के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पन्दन द्रुत होता जाता है, त्यों त्यों आकाश की 
तरंगे क्षुब्ध होती हुईं चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार घारण करती जाती 
Zi हम पढ़ते हैं, यदिदं किंच जगत्‌ सबं प्राण एजति निःसृतम्‌ । (ऋग्वेद, 
-१०।१२९।२) इस ससार में जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने से निःसृत होता 
है।' यहाँ ‘cafe’ शब्द पर ध्यान दो; क्योंकि ‘Ta घातु का अर्थ है काँपना, 
'निःसृतम्‌' का अर्थ है प्रक्षिप्त और “यदिदम्‌ किच' का अर्थ है इस संसार में जो 
भी कुछ। 

जगतु-भ्रपंच की सृष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया। इसके विषय में 
बहुत सी छोटी छोटी बातें कही जा सकती हैं। उदाहरणस्वरूप किस तरह सृष्टि 
होती है, किस तरह पहले आकाश की ओर आकाश से दूसरी वस्तुओं की सूष्टि 
होती है, आकाश में कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कंसे होती है, आदि कितनी 
ही बातें कहनी पड़ेंगी । परन्तु यहाँ एक बात पर घ्यान रखना चाहिए, वह यह कि 
सूक्ष्मतर तत्त्व से स्थूलतर तत्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि 
होती है। यही बाह्मतम वस्तु है, और इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान हैं। यहाँ 
तक विदलेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्ण संसार केवल दो तत्त्वो में पर्यवसित 
किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे। दक्ति-तत्त्व के एकत्व 
को प्राण, और जड़-तत्त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। कया इन दोनों में सी 
कोई एकत्व पाया जा सकता है? ये भी क्या एक तत्तव में पर्येवसित किये जा सकते 
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हैं? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मूक है, वह किसी तरह की मीमांसा नहीं कर 
सका | और यदि उसे इसकी मीमांसा करनी ही पड़े तो जैसे उसने प्राचीन पुरुषों 
की तरह आकाश और प्राणों का आविष्कार किया है, उसी तरह उनके मार्ग पर उसे 
आगे भी चलना होगा । 
जिस एक तत्त्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है, वह सर्वव्यापी निगुंण 
तत्त्व है, जो पुराणों में ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, के नाम से परिचित है और मनस्तत्त्व 
के अनुसार जिसको “महत्‌' भी कहा जाता है। यहीं उन दोनों तत्त्वों का मेल होता 
है। जिसे मन कहते हैं वह मस्तिष्क जाल में Gar हुआ उसी महत्‌ का एक छोटा 
सा अंश है, और मस्तिष्क जाल में फेसे हुए संसार के सामूहिक मनो का नाम समष्टि 
महत्‌ है। परन्तु विइलेषण को आगे भी अग्रसर होना है, यह अब भी पूर्ण नहीं है । हममें 
से हर एक मनुष्य मानो एक क्षुद्र ब्रह्माण्ड है और सम्पूर्ण जगत्‌ विश्‍व ब्रह्माण्ड है। 
जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । 
यह बात सहज ही हमारी समझ में आ सकती है.। यदि हम अपने मन का विश्लेषण 
कर सकते तो समष्टि मन में क्या होता है, इसका भी aga कुछ निश्चित अनुमान 
कर सकते। अब प्रश्न यह है कि यह मन है क्या चीज़ ? इस समय पाइ्चात्य देशों 
में भौतिक विज्ञान की जैसी दुत उन्नति हो रही है और शरीरविज्ञान जिस तरह धीरे 
धीरे प्राचीन धर्मों के एक के वाद दूसरे दुगे पर अपना अधिकार जमा रहा है, उसे 
देखते हुए पाश्चात्यवासियों को कोई टिकाऊ आधार नहीं मिल रहा है; क्योंकि, 
आधुनिक शरीरविज्ञान में पद पद पर मन की मस्तिष्क के साथ अभिन्नता देखकर 
वें बड़ी उलझन में पड़ गये हैं; परन्तु भारतवर्ष में हम लोग यह तत्त्व पहले ही से जानते 
हैं। हिन्दू बालक को पहले ही यह तत्त्व सीखना पड़ता है कि मन जड़ पदार्थे है, 
परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसके पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर 
अथवा मन है। यह भी जड़ है, केवल सूक्ष्मतर जड़ है; परन्तु यह आत्मा नहीं । 
मैं इस 'आत्मा' शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता; कारण, यूरोप 
में 'आत्मा' शब्द का द्योतक कोई भाव ही नहीं, अतएव इस शब्द का अनुवाद नहीं 
किया जा सकता। जर्मन दार्शनिक इस आत्मा' शब्द का सेल्फ (self) शब्द 
से अनुवाद करते हैं, परन्तु जव तक इस शब्द को सार्वभौम मान्यता प्राप्त न हो जाय, 
तब तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव उसे सेल्फ (self) कहो, चाहे 
कुछ और कहो, हमारी आत्मा के सिवा वह और कुछ नहीं है। यही आत्मा मनुष्य 
के भीतर यथार्थ मनुष्य है। यही आत्मा जड़ को अपने यंत्र के रूप में, अथवा 
मनोविज्ञान की भाषा में कहो तो अपने अन्तःकरण के रूप में चलाती फिराती है, और 


मन अन्तरिन्द्रियों की सहायता से शरीर की दृश्यमान वाह्य इन्द्रियों पर काम करता : 
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है । अस्तु, यह मन है क्या ? अभी हाल में ही पाइचात्य दार्शनिक यह जान सके हैं 
कि नेत्र वास्तव में दशनेन्द्रिय नहीं हुँ, किन्तु यथार्थ इन्द्रिय इनके पीछे वर्तमान है, 
और यदि यह नष्ट हो जाय तो सहस्र्लोचन इन्द्र की तरह चाहे मनुष्य की हज़ार 
आँखें हों, पर वह कुछ देख नहीं सकता | तुम्हारा दर्शन यह स्वतःसिद्ध सिद्धान्त 
लेकर आगे बढ़ता है कि दृष्टि का तात्पर्यं वास्तव में बाह्य दृष्टि से नहीं, यथार्थ 
दृष्टि अन्तरिन्द्रिय की, भीतर रहनेवाले मस्तिष्क के केन्द्रसमूहों की है | तुम चाहे 
जिस नामं से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शब्द से हमारी नाक, कान आँखें नही सिद्ध 
होतीं। और इन इन्द्रियसमूहों की ही समष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ 
मिलकर अंग्रेजी में माइण्ड (mind) नाम से पुकारी जाती है। और यदि 
आधुनिक शरीर-वैज्ञानिक तुमसे आकर .कहें कि मस्तिष्क ही माइण्ड (mind) 
है, और ag मस्तिष्क ही विभिन्न सूक्ष्म अवयवों से गठित है तो तुम्हारे लिए डरने 
का कोई कारण नहीं । उनसे तुम तत्काल कह सकते हो कि हमारे दाशंनिक बराबर 
यह बात जानते हैं, यह हमारे धमं के प्रथम मुख्य सिद्धान्तों में से एक है। 

खेर, इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 
शब्दों के क्या अर्थ हैं। सवसे पहले हम चित्त की मीमांसा करें। चित्त वास्तव में 
अन्तःकरण का मूल उपादान है, यह महत्‌ का ही अंश है । विभिन्न अवस्थाओं के 
साथ मन का ही एक साधारण नाम चित्त है। उदाहरणार्थ ग्रीष्मकाल की उस स्थिर 
और शान्त झील को लो जिस पर एक भी तरंग नहीं है। सोचो, किसीने उस पर एक 
पत्थर फेंका तो उससे क्या होगा ? पहले, पानी पर जो आघात किया गया उससे 
एक क्रिया हुई; इसके पइचात्‌ पानी उठकर पत्थर की ओर प्रतिक्रिया करने लगा 
और उसी प्रतिक्रिया ने तरंग का आकार घारण किया। पहले पहल पानी जरा 
काँप उठता है, उसके बाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है। इस चित्त 
को झील की. तरह समझो, और बाहरी वस्तुएँ उस पर फेंके गये प्रस्तर खंड हैं। 
जव कभी वह इन्द्रियों की सहायता से किसी बहिवंस्तु के संस्पश में आता है, बहिवंस्तुओं 
को भीतर ले जाने के लिए इन इन्द्रियों की जरूरत होती है, तभी एक कम्पन उत्थित 
होता है। वह मन है--संकल्प-विकल्पात्मक । इसके बाद ही एक प्रतिक्रिया होती है, 
वह निश्चयात्मिका बुद्धि है, और इस बुद्धि के साथ साथ अहंज्ञान और बाहरी 
वस्तु का बोध पैदा होता है । जैसे हमारे हाथ पर मच्छर ने बैठकर डंक मारा, 
संवेदना हमारे चित्त तक पहुँची, चित्त जरा काँप उठा--हमारे मनोविज्ञान के मत से 
बही मन है। इसके बाद एक प्रतिक्रिया उठी और साथ ही साथ हमारे भीतर यह भाव 
पैदा हुआ कि हमारे हाय में मच्छर काट रहा है, इसे भगाना चाहिए। इसी प्रकार 
झील में पत्थर फेंके जाते हैं। परन्तु इतना ज़रूर समझना होगा कि झीळ पर जितने 
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आघात होते हैं सब बाहर से आते हैं, परन्तु मन की झील में वाहर से भी आघात आ 
सकते हैं और भीतर से भी । चित्त और उसकी इन भिन्न भिन्न अवस्थाओ का नाम ही 
अन्तःकरण है । 
पहले जो कुछ कहा गया उसके साथ एक और भी वात समझनी होगी | उससे 
अद्वैतवाद समझने में हम लोगों को विशेष सुविधा होगी। TAA से हर एक ने मुक्ता 
अवश्य ही देखी होगी, और तुममें से अनेक को मालूम भी होगा कि मुक्ता किस तरह 
बनती है। शुक्ति (सीप) के भीतर घूलि अथवा वालुका की कणिका पड़कर उसे 
उत्तेजित करती रहती है, और शुक्ति की देह इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हुए 
उस छोटी सी बाळू की रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती है। 
वही कणिका एक निर्दिष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप में परिणत होती है। 
यह मुक्ता जिस तरह निमित होती है, हम सम्पूर्ण संसार को उसी तरह रूपायित 
करते हैं। बाहरी संसार से हम आघात भर पाते हैं। यहाँ तक कि उस आघात के 
प्रति चैतन्य होने में भी हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पड़तो है और जब हम 
प्रतिक्रियाशील होते हैं, तव वास्तव में हम अपने मन के अंशविशेष को हो उस आघात 
के प्रति प्रक्षेपित करते हैं और जब हमें उसकी जानकारी होती है, तब वह और कुछ 
नहीं, उस आघात से आकार-प्राप्त हमारा अपना मन ही है। जो लोग बहिजंगत्‌ की 
यथार्थता पर विशवास करना चाहते हैं, उन्हें यह बात माननी पड़ेगी, और आजकल इस 
शरीरविज्ञान की उन्नति के दिनों में इस वात को विना माने दूसरा उपाय ही नहीं 
है। यदि बहिजंगत्‌ को हम क' मान ळें तो वास्तव में हम 'क'+मन को ही जानते हैं 
और इस जानकारी के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि उसने 'क' को सर्वांशतः 
ढक छिया है और उस 'क' का यथार्थ रूप वास्तव में सदेव अज्ञात और अज्ञेय' है । 
अतएव यदि बहिजंगत्‌ के नाम से कोई वस्तु हो भी तो वह सदैव अज्ञात और 
अज्ञेय है । हमारे मन के द्वारा वह जिस att में ढाल दी जाती है, 
जैसी रूपायित होती है, हम उसको उसी रूप में जानते हैं। अन्तजंगत्‌ के सम्बन्ध में 
भी यही बात है। हमारी आत्मा के सम्बन्ध में भी यह बात बिल्कुल सच उतरती 
है। हम आत्मा को जानना चाहें तो उसे भी अपने मन के भोतर से समझेंगे; अतः 
हम आत्मा के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वह 'आत्मा-मन' के सिवा और कुछ 
नहीं। अर्थात्‌ मन ही के द्वारा आवृत, मन ही के द्वारा रूपायित आत्मा को हम जानते 
हैं। इस तत्त्व के सम्बन्ध में हम आगे चलकर कुछ और विवेचना करेंगे, यहाँ हमें 
इतना ही स्मरण रखना होगा । 
इसके पश्चात्‌ हमें जो विषय समझना है, वह यह है कि यह देह एक निरवच्छित्न 
जड्प्रवाह का नाम है। प्रतिक्षण हम इसमें नये नये पदार्थ जोड़ रहे हैं, फिर प्रतिम 
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क्षण इससे कितने ही पदार्थ निकलते जा रहे हैं। जैसे एक निरन्तर बहती हुई नदी है, 
उसकी सलिलराशि सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, फिर भी हम 
अपनी कल्पना के बल से उसके समस्त अंशों को एक ही वस्तु भानकर उसे एक ही 
नदी कहते हैं। परन्तु वास्तव में नदी है क्या? प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है, प्रति- 
क्षण उसकी तटभूमि परिवर्तित हो रही है, प्रतिक्षण सारा वातावरण परिवर्तित होता 
जा रहा है। तब नदी है कया ? वह इसी परिवर्तेन-समष्टि का नाम है। मन के 
सम्बन्ध में भी यही बात है । बोद्धों ने इस सदा ही होनेवाले परिवर्तन को लक्ष्य 
करके महान्‌ क्षणिक विज्ञानवाद की सृष्टि की थी। उसे ठीक ठीक समझना बड़ा 
कठिन काम है। परन्तु बौद्ध दर्शनों में यह मत सुदृढ युक्तियो द्वारा समर्थित और 
प्रमाणित हुआ है। भारत में यह वेदान्त के किसी किसी अंश के विरोध में उठ खडा 
हुआ था। इस मत को निरस्त करने की ज़रूरत आ पड़ी थी, ओर हम आगे 
देखेंगे, इस मत का खंडन करने में केवल अद्वेतवाद ही समर्थ हुआ था और कोई 
मत नहीं । आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अद्वेतवाद के सम्बन्ध में लोगों की 
अनेक विचित्र घारणाएँ होने पर भी और अद्वेतवाद से लोगों के भयभीत होने पर भी, 
वास्तव में संसार का कल्याण इसीसे होता है, कारण इस अद्वैतवाद से ही सब प्रकार 
की समस्याओं का उत्तर मिलता है। द्वैतवाद और दूसरे जितने ‘are’ हैं उपासना 
आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को बड़ी तृप्ति होती है ओर हो सकता है 
कि उनसे मन के उच्च पथ पर बढ्ने में सहायता मिलती हो, परन्तु यदि कोई तकंसंगत 
एवं घर्मपरायण होना चाहे तो उसके लिए एकमात्र गति द्वैतवाद ही है। अस्तु, मन 
को भी देह की तरह किसी नदी के सदृश समझना चाहिए। वह भी सदा एक ओर 
खाली और दूसरी ओर पूर्ण हो रहा है। परन्तु वह एकत्व कहाँ है, जिसे हम आत्मा 
कहते हैं? हम देखते हैं कि हमारी देह और मन में इस तरह सदा ही परिवर्तेन 
होने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण 
हमारी वस्तु विषयक घारणाएँ अपरिवर्तनीय हैं। जब विभिन्न दिशाओं से आलोक- 
रश्मियाँ किसी यवनिका या दीवार अथवा किसी दूसरी अचल वस्तु पर पड़ती हैं, 
केवल तभी उनके लिए एकता-स्थापन संभव होता है, केवल तभी वे एक अखंड 
भाव की सृष्टि कर सकती हैं। मनुष्य के विभिन्न शारीरिक अवयवों में बह एकत्व 
कहाँ है, जिस पर पहुंचकर विभिन्न भावराशियाँ एकत्व और पूर्ण अखंडत्व को.प्राप्त 
हो सके ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं हो सकती, क्योंकि 
वह परिवर्तनशील है । इसलिए अवश्य वह ऐसी वस्तु है जो न देह है, न मन है, 
जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें आकर हमारे समस्त भाव, बाहर के समस्त 
विषय एक अखंड भाव में परिणत हो जाते हैं--यही वास्तव में हमारी आत्मा दै। 
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और जव कि हम देख रहे हैं कि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ, जिसे तुम सूक्ष्म जड़ अथवा मन 
चाहे जिस नाम से पुकारो, परिवर्ततशील है और जब कि सम्पूर्ण स्थूल जड़ या बाह्य 
जगत्‌ भी परिवर्तनशील है तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु (आत्मा) कदापि जड़ पदार्थ 
नहीं हो सकती, अतएव वह चेतन-स्वभाव, अविनाशी और अपरिणामी है । 
इसके बाद एक दूसरा प्रश्न उठता है। यह प्रश्न बहिजंगत्‌ सम्वन्धी पुराने 
सृष्टि-रचनावादों (Design Theories) से भिन्न है। इस संसार को देख कर 
किसने इसकी सृष्टि की, किसने जड़ पदार्थ बनाया, आदि प्रइनों से जिस सृष्टि-रचना- 
वाद की उत्पत्ति होती है, मैं उसकी बात नहीं कहता। मनुष्य की भीतरी प्रकृति 
से सत्य को जानना यही मुख्य बात है। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह 
प्रश्न उठा था, यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्न उठ रहा है। यदि यह ध्रुव सत्य माना 
जाय कि हर एक मनुष्य में शरीर और मन से पृथक्‌ एक अपरिवतंनीय आत्मा 
विद्यमान है, तो यह भी मानना पड़ता है कि इन आत्माओं के भीतर घारणा, भाव 
और सहानुभूति की एकता विद्यमान है। अन्यया हम।री आत्मा तुम्हारी आत्मा 
पर कैसे प्रभाव डाल सकती है? परन्तु आत्माओं के वीच में रहनेवाली वह कौन 
सी वस्तु है जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्यं कर सकती है? 
वह माध्यम कहाँ है, जिसके द्वारा वह क्रियाशील होती है। मैं तुम्हारी आत्मा के 
बारे में किस प्रकार कुछ भी अनुभव कर सकता हूँ ? वह॑ कौन सी वस्तु है, जो हमारी 
और तुम्हारी आत्मा में संलग्न है? अतः यहाँ एक दूसरी आत्मा के मानने की 
दार्शनिक आवश्यकता प्रतीत होती है; क्योंकि वह आत्मा सम्पूर्ण भिन्न भिन्न आत्माओं 
और जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कार्य करती है, वह संसार की असंख्य 
आत्माओं में ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहती है; उसीकी सहायता से दूसरी 
आत्माओं में जीवनी शक्ति का संचार होता है; एक आत्मा दूसरी आत्मा को 
प्यार करती है, एक दूसरे से सहानुभूति रखती है या एक दूसरे के लिए कार्य करती 
है। इसी सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वह BT संसार का प्रभु हैं, 
इश्वर है। और जब कि आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी, जव कि वह चेतन स्वरूप 
है, तो वह जड़ के नियमों का अनुसरण नहीं कर सकती--उसका विचार जड़ के 
नियमानुसार नहीं किया जा सकता। अतएव वह अजेय, अजन्मा, अविनाशी तथा 
अपरिणामी है। 
नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ad दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ 
(गीता २।२३-२४) 
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इस आत्मा को न आग जला सकती है, न कोई शस्त्र इसे छेद सकता है, न वायु 
इसे सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, यह आत्मा नित्य, संगत, कूटस्थ 
और सनातन है।' गीता और वेदान्त के अनुसार जीवात्मा विमु है, कपिल के मत 
में यह सर्वव्यापी है। यह सच है कि भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय हैं जिनके 
मतानुसार यह्‌ जीवात्मा अणु है; किन्तु उनका यह भी मत है कि आत्मा का प्रकृत 
स्वरूप विभु है, केवल व्यक्त अवस्था में ही वह अणु है। 

इसके बाद एक दूसरे विषय की ओर व्यान देना चाहिए। बहुत सम्भव है, यह 
तुम्हें आश्चर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु यह तत्त्व भी विशेष रूप से भारतीय है और 
हमारे सभी सम्प्रदायों में वह सामान्य रूप में विद्यमान है। इसीलिए मैं तुमसे इस 
तत्त्व की ओर घ्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ, कारण, यह सभी 
भारतीय विषयों की बुनियाद है। पाइचात्य देशों में जमन और अंग्रेज पण्डितं 
द्वारा प्रचारित भौतिक विकासवाद तुम लोगों ने सुना होगा। उस मत के अनुसार 
वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं; जो भेद हम देखते हैं वे एक ही Veer 
की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं और क्षुद्रतम कीट से लेकर श्रेष्ठतम साघु तक 
सभी वास्तव में एक हैं, एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तरह चलते 
हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह सिद्धान्त परिणामवाद 
के नाम से हमारे शास्त्रों में भी है। योगी पतंजलि कहते हैं, जात्यन्तरपरिणामः 
प्रकृत्यापूरात्‌ । (पातंजल योगसूत्र, ४।२)--एक जाति, एक श्रेणी दूसरी जाति, 
दूसरी श्रेणी में परिणत होती है।' 'परिणाम' का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में 
परिवर्तित होना। परन्तु यहाँ यूरोपवालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है ? 
पतंजलि कहते हैं, प्रकृत्यापुरात्‌-प्रक्ृति के आपूरण से। यूरोपीय कहते हैं कि 
प्रति्न्द्रिता, प्राकृतिक और यौन-निर्वाचन आदि ही एक प्राणी को दूसरे प्राणी का _ 
शरीर ग्रहण करने के लिए वाघ्य करते हैं; परन्तु हमारे शास्त्रों में इस जात्यन्तर 
परिणाम कां जो कारण बतलाया गया है, उसे देखते हुए यही कहना पडता है कि 
यहाँवालों ने यूरोपीयों से और भी अच्छा विइलेषण किया है- इन्होनि वहाँवालों से 
और भी गहरे पहुँचने की कोशिश की है। ये कहते हैं, प्रकृत्यापुरात्‌-“प्रकृति 
के आपूरण से।' इसका क्या अर्थ है? हम यह मानते हैं कि जीवाणु क्रमशः उन्नत 
होते हुए बुद्ध बन जाता है, किन्तु साथ ही हमारी यह भी दृढ़ घारणा है कि किसी 
यन्त्र में यदि किसी न किसी तरह की शक्ति यथोचित मात्रा में न भर दी जाय तो उस 
यन्त्र से तदनुरूप कार्य सम्भव नहीं हो सकता। उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी 
रूप में हो, पर शक्तिसमष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है। यदि तुम्है एक प्रान्त 
में शक्ति का विकास देखना है तो दूसरे प्रान्त मै उसक़ा प्रगेग करना होगा--वह 
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शक्ति किसी दूसरे आकार में प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका परिमाण एक 
होना ही चाहिए। अतएव बुद्ध यदि परिणाम का एक प्रान्त हो तो दूसरे प्रान्त का 
जीवाणु अवश्य ही बुद्ध के सदृश होगा। यदि बुद्ध क्रमविकसित परिणत जीवाणु 
हो तो वह जीवाणु भी क्रमसंकुचित (अव्यक्त) बुद्ध ही है। यदि यह ब्रह्माण्ड अनन्त 
शक्ति का व्यक्त रूप हो तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रलय की अवस्था होती है, तव भी 
दूसरे किसी आकार में उसी अनन्त शक्ति की विद्यमानता स्वीकार करनी पड़ेगी। 
इससे अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। अतएव यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा 
अनन्त है। हमारे पैरों तले Vie रहनेवाले क्षुद्र कीट से लेकर महत्तम और उच्चतम 
साघु तक सब में वह अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और सभी गुण अनन्त परिमाण 
में मौजूद हैं। भेद केवल अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक मात्रा में है। कीट में उस 
महाशक्ति का थोड़ा ही विकास पाया जाता है, तुममें उससे भी अधिक, और किसी 
दूसरे देवोपम पुरुष में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है; भेद बस 
इतना ही है, परन्तु है सभी में वही एक शक्ति। पतंजलि कहते हैं, ततः क्षेत्रिकवत्‌ 
(पातंजल योगसूत्र, ४॥३ )---किसान जिस तरह अपने खेत में पानी भरता है।' 
किसी जलाशय से वह अपने खेत का एक कोना काटकर पानी भर रहा है, और जल 
के वेग से खेत के बह जाने के भय से उसने नाली का मुंह बन्द कर रखा है । जब पानी 
की ज़रूरत पड़ती है, तब वह द्वार खोल देता है, पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर 
जाता है। पानी आने के वेग को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह 
जलाशय के जल में पहले ही से विद्यमान है। इसी तरह हममें से हर एक के पीछे 
अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, अनन्त सत्ता, अनन्त NA, अनन्त आनन्द का भाण्डार 
परिपूर्ण है, केवल यह द्वार--यही देहरूपी द्वार हमारे वास्तविक रूप के पूर्ण विकास 
, में बाघा पहुँचाता है। 

और इस देह का संगठन जितना ही उन्नत होता जाता है, जितना ही तमोगुण 
रजोगुण में और रजोगुण सत्त्वगुण में परिणत होता है, यह शक्ति और शुद्धता 
उतनी ही प्रकाशित होती रहती है, और इसीलिए भोजन-पान के सम्बन्ध में हम इतना 
सावधान रहते हैं। यह सम्भव है कि हम लोग मूल तत्त्व भूल गये हों, जैसे हम अपनी 
विवाह-प्रथा के सम्बन्ध में कह सकते हैं। यह विषय यद्यपि यहाँ अप्रासंगिक 
है, फिर भी हम दृष्टान्त के तौर पर यहाँ इसका ज़िक्र कर सकते हैं। यदि कोई 
दूसरा अवसर मिलेगा तो मैं इन विषयों पर विशेष रूप से कहूँगा, परन्तु इस समय 
मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि जिन मूल भावों से हमारी विवाह-प्रथा का प्रचलन 
हुआ है, उनके ग्रहण करने से ही यथार्थ सभ्यता का संचार हो सकता है, किसी 
दुसरे उपाय से कदापि नहीं। यदि हर एक स्त्री-पुरुष को जिस किसी पुरुष या स्त्री 
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को पति अथवा पत्नी के रूप से ग्रहण करने की स्वाधीनता दी जाय, यदि व्यक्तिगत 
सुख, पाशव प्रकृति की परितृप्ति, समाज में बिना किसी वाघा के संचरित होती 
रहे, तो उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा। उससे दुष्ट प्रकृति और आसुर स्वभाव 
की सन्तान उत्पन्न होगी। प्रत्येक देश में एक ओर मनुष्य इस तरह की TY प्रकृति 
की सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की संख्या 
बढ़ा रहे Fl इस तरह की सामाजिक व्याधि के प्रतिकार की चेष्टा में कोई फल नहीं 
होता, बल्कि समाज में इन दोषों की उत्पत्ति को कँसे रोका जाय, सन्तानों की 
सृष्टि किस उपाय से रोकी जाय, यह समस्या उठ खड़ी होती है। और जब तक 
तुम समाज में हो, तब तक तुम्हारे विवाह का प्रभाव समाज के प्रत्येक मनुष्य पर « 
अवश्य ही पड़ेगा; अतएव तुम्हें किस तरह विवाह करना चाहिए, किस तरह का 
नहीं, इस पर तुम्हें आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय विवाहःप्रथा 
के पीछे इसी तरह के ऊँचे भाव हैं। जन्मपत्रों में वर-कन्या की जैसी जाति, गण 
आदि लिखे रहते हैं, अब भी उन्दीके अनुसार हिन्दू समाज में विवाह होते हैं और 
प्रसंग के अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मनु के मत से कामोद्भूत पुत्र आयं 
नहीं है । गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त जिस संतान के संस्कार वेदिक विधि के अनुसार 
हों, वही वास्तव में आयं है। आजकल सभी देशों में ऐसी आर्य सन्तान बहुत कम 
पैदा होती है, और इसीका फल है कि कलियुग नाम की दोषराशि की उत्पत्ति हो 
रही है। हम प्राचीन महान्‌ आदशों को भूल गये हैं । यह सच है कि हम लोग इस समय 
इन भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणत नहीं कर सकते; यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि 
हम लोगों ने इन सब महान्‌ भावों में से कुछ को हास्यास्पद बना दिया है। यह बिल्कुल 
सच है और शोक का विषय है कि आजकल प्राचीन काल के से पिता-माता नहीं हैं, 
समाज भी अब पहले सा शिक्षित नहीं है, और प्राचीन समाज में जिस तरह 
समाज के सभी लोगों पर प्रीति रहती थी, अब वैसी नहीं रहती; किन्तु व्यावहारिक 
रूप में दोषों के आ जाने पर भी वह मूळ तत्त्व बड़े ही महत्तव का है, ओर यदि उसका 
कार्यान्वित होना सदोष है, यदि इसके लिए कोई खास तरीक़ा नाक़ामयाब हुआ है, 
तो उसी मूल तत्त्व को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह काम 
में आ सके । मूल तत्त्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों ? भोजन सम्बन्धी समस्या 
के लिए भी यही बात है। वह तत्त्व भी जिस तरह काम में लाया जा रहा है, वह 
निस्सन्देह बहुत ही खराब है; किन्तु इसमें उस तत्तव का कोई दोष नहीं। वह सनातन 
है, वह सदा ही रहेगा, ऐसा पुनः प्रयत्न करो जिससे वह तत्त्व ठीक ठीक भाव से काम 
में लाया जा सके। 

भारत में-हमारे सभी सम्प्रदायों को आत्मा सम्बन्धी इस तत्व पर विश्वास 
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करना पड़ता है। केवल द्वैतवादी कहते हैं, जैसा हम आगे विचार करेंगे, असत्‌ 
कर्मों से वह संकुचित हो जाती है, उसकी सम्पूर्ण शक्ति और स्वभाव संकोच को प्राप्त 
हो जाते हैं, फिर सत्कर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है। और अद्वेतवादी 
कहते हैं, आत्मा का न कभी संकोच होता है, न विकास, इस तरह होने की प्रतीति 
मात्र होती है। द्वैतवादी और अद्वैतवादियों में वस इतना ही भेद है; परन्तु यह 
बात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहले ही से सम्पूर्ण शक्ति विद्यमान है, ऐसा 
नहीं कि कुछ वाहर से आत्मा में आये या कोई चीज इसमें आसमान से टपक पड़े । 
ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारे वेद प्रेरित (inspired) नहीं हैं, ऐसे नहीं 
कि वे बाहर से भीतर जा रहे हैं, किन्तु अन्तःस्फुरित (expired) हँ, अर्थात्‌ 
भीतर से बाहर आ रहे हैं--वे सनातन नियम हैं जिनकी अवस्थिति प्रत्येक आत्मा 
में है। चींटी से लेकर देवता तक सबकी आत्मा में वेद अवस्थित हैं। चींटी को केवल 
विकसित होकर ऋषि-शरीर प्राप्त करना है; तभी उसके भीतर वेद अर्थात्‌ सनातन 
तत्त्व प्रकाशित होगा । इस महान्‌ भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमारी 
शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूद है--मुक्ति पहले ही से हम में है। उसके 
लिए इतना कह सकते हो कि वह संकुचित हो गयी है, अथवा माया के आवरण से 
आवृत हो गयी है, परन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। पहले ही से वह वहीं मौजूद 
है, यह तुम्हें समझ लेना होगा । इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा--विश्वास 
करना होगा कि बुद्ध के भीतर जो शवित है, वह एक छोटे से छोटे मनुष्य में भी है। 
यही हिन्दुओं का आत्म-तदव है । 
परन्तु यहीं बौद्धों के साथ महा विरोब खड़ा हो जाता है। वे देह का विश्लेषण 
करके उसे एक जड़ स्रोत मात्र कहते हैं और उसी तरह मन का विदलेषण करके 
उसे भी एक दुसरा जड़-प्रवाह बतलाते हैं। आत्मा के सम्बन्ध में वे कहते हैं, यह 
अनावश्यक है और उसके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
किसी द्रव्य और उसमें संलग्न गुणराशि की कल्पना का क्या काम ? हम छोग शुद्ध 


गुण ही मानते हैं। जहाँ सिर्फ़ एक कारण मान लेने पर सव विषयों की व्याख्या हो ` 


जाती है, वहाँ दो कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है। इसी तरह वौद्धों के साथ 
विवाद छिड़ा, और जो मत द्रव्य विशेष का अस्तित्व मानते थे, उनका खंडन करके 
बौद्धं ने उनको घूल में मिला दिया । जो द्रव्य और गुण दोनों का अस्तित्व मानते 
हैं, जो कहते हैं--तुममें एक अलग आत्मा है, हममें एक अलग, हर एक के शरीर 
और मन से अलग एक एक आत्मा है, हर एक का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है--उनकी 
तके-पद्धति में पहले ही से कुछ त्रुटि थी। 

यहाँ तक तो द्वैतवाद का मत ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह शरीर 
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है, यह सूक्ष्म मन है, यह आत्मा है और सव आत्माओं में है वह परमात्मा। यहाँ 
मुश्किल इतनी ही है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही द्रव्य बतलाये जा रहे हैं 
और देह-मन आदि तथाकथित द्रव्य उनसे गुणवत संलग्न हैं, ऐसा स्वीकार किया 
जा रहा है। अब वात यह है कि किसीने कभी जिस द्रव्य को नहीं देखा, उसके 
सम्बन्ध में वह कभी विचार नहीं कर सकता। अतः वे कहते हैं, ऐसी दशा में इस 
तरह के द्रव्य के मानने की ज़रूरत क्या है? तो फिर क्षणिकविज्ञानवादी क्‍यों 
नहीं हो जाते और क्‍यों नहीं कहते कि मानसिक तरंगों के सिवा और किसी भी 
वस्तु का अस्तित्व नहीं है ?--उनमें से कोई एक दूसरी से मिली हुई नहीं, वे आपस 
में मिलकर एक वस्तु नहीं हुईं, समुद्र की तरंगों की तरह एक दूसरी के पीछे पीछे 
चली आ रही हैं, वे कभी भी सम्पूर्ण नहीं, वे कभी एक अखंड इकाई नहीं बनातीं। 
भनुष्य वस इसी तरह की तरंग-परम्परा है--जब एक तरंग चली जाती है, तब 
दूसरी तरंग पैदा कर जाती है, ऐसा ही चलता रहता है और इन्हीं तरंगों की निवृत्ति 
को निर्वाण कहते हैं। तुम देखते हो, इसके सामने तवाद मूक है; यह असम्भव है 
कि वह इसके विरुद्ध कोई युक्ति दे सके, और gaara का ईश्वर भी यहाँ नहीं टिक 
सकता। जो सर्वव्यापी है तथा व्यक्तिविशेष है, विना हाथों के संसार की सृष्टि 
कर रहा है, बिना पैरों के जो चल सकता है--इसी प्रकार और भी, कुम्भकार 
जिस तरह घट का निर्माण करता है, उसी तरह जो विश्व की सूष्टि करता है--उसके 
लिए बौद्ध कहते हैं, इस तरह की कल्पना बच्चों की जैसी है और यदि ईश्वर इस 
तरह का है तो वे उस ईश्वर के साथ विरोध करने को तैयार हैं, उसकी उपासना 
करने के अभिलापी नहीं। यह संसार दुःख से परिपूर्ण है; यदि यह ईश्वर का काम 
हो तो बौद्ध कहते हैं, हम इस तरह के ईश्वर के साथ लड़ने को तैयार हैं। और 
दूसरे, इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व अयौक्तिक और असम्भव है। सुष्टिः 
रचनावाद (Design Theory) की त्रुटियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि क्षणिकविज्ञानवादियों ने उनके सम्पूर्ण युक्तिजाल का खंडन कर डाला 
है। अतएव वैयक्तिक ईश्वर नहीं टिक सकता। 

सत्य, एकमात्र सत्य अद्वैतवादियों का लक्ष्य है। सत्यमेव जयते नानुतम्‌ | 
सत्येन पन्था विततो देवयानः सत्य ही की विजय होती है, मिथ्या को कभी 
विजय नहीं मिलती, सत्य से ही देवयान मार्ग की प्राप्ति होती हैं।' (मुण्डकोपनिषद्‌, 
३।१।६) सत्य की पताका सभी उड़ाया करते हैं, किन्तु यह केवल दुर्बेलों को पद- 
दलित करने के लिए। तुम अपने ईश्वर विषयक दैतवादात्मक विचार लेकर किसी 
बेचारे प्रतिमापूजक के साथ विवाद करने जा रहे हो, सोच रहे हो, तुम बड़े युक्ति- 
वादी हो, उसे अनायास ही परास्त कर सकते हो; यदि वह उल्टे तुम्हारे ही वैयक्तिक 

२० 
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ईइवर को उड़ा दे--उसे काल्पनिक कहे तो फिर तुम्हारी क्या दशा हो? तब 
तुम घर्म की दुहाई देने छगते हो, अपने प्रतिद्वन्द्वी को नास्तिक नाम से पुकार कर 
चिल्ल-पों मचाने लगते हो, और यह तो दुर्बल मनुष्यों का सदा ही नारा रहा है--जो 
मुझे परास्त करेगा वह घोर नास्तिक है! यदि युक्तिवादी होना चाहते हो तो आदि 
से अन्त तक युक्तिवादी ही बने रहो, और अगर न रह सको तो तुम अपने लिए 
जितनी स्वाधीनता चाहते हो, उतनी ही दूसरे को भी क्यों नहीं देते ? तुम इस तरह 
के ईश्वर का अस्तित्व कँसे प्रमाणित करोगे? दूसरी ओर, वह प्रायः अप्रमाणित 
किया जा सकता है। ईइवर के अस्तित्व के सम्वन्ध में रंचमात्र प्रमाण नहीं, वल्कि 
नास्तित्व के सम्बन्ध में कुछ अति प्रबल प्रमाण हैं भी। तुम्हारा ईश्वर, उसके गुण, 
दरव्यस्वरूप असंख्य जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा का एक व्यष्टि भाव, इन सबको लेकर 
तुम उसका अस्तित्व कैसे प्रमाणित कर सकते हो? तुम व्यक्ति हो किस विषय 
में? देह के सम्वन्ध में तुम व्यक्ति ही ही नहीं, क्योंकि इस समय प्राचीन वौद्धों 
की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह मालूम है कि जो जड़राशि कभी सूर्य में रही होगी, 
बही तुममें आ गयी है, और वही तुम्हारे भीतर से निकलकर वनस्पतियो में चली 
जा सकती है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? तुम्हारे भीतर 
आज रात एक तरह का विचार है तो कल सुबह दूसरी तरह का। तुम उसी रीति से 
अब विचार नहीं करते जिस रीति से बचपन में करते थे; कोई व्यक्ति अपनी 
युवावस्था में जिस ढंग से विचार करता था, वैसे वृद्धावस्था में नहीं करता। तो 
फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? यह मत कहो कि ज्ञान में ही तुम्हारा 
व्यक्तित्व है-ज्ञान अहंकार मात्र है और यह तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व फे एक बहुत 
छोटे अंश में व्याप्त है। जव मैं तुमसे बातचीत करता हूं, तव मेरी सभी इन्द्रियाँ 
काम करती रहती हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जान सकता। भदि वस्तु 
की सत्ता का प्रमाण ज्ञान ही हो तो कहना पड़ेगा कि उनका (इन्द्रियों का) अस्तित्व 
नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। तो अव तुम अपने वैयक्तिक 
ईश्वर सम्बन्धी सिंद्धान्तों को लेकर कहाँ रह जाते हो? इस तरह का ईश्वर तुम 
कैसे प्रमाणित कर सकते हो? 
फिर और, वौद्ध खड़े होकर यह घोषणा करेंगे कि यह केवल अयौवितक ही 
नहीं, वरन्‌ अनैतिक भी है, क्योंकि वह मनुष्य को कापुरुष वन जाना और बाहर से 
सहायता लेने की प्रार्थना करना सिखलाता है-- इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता 
नहीं कर सकता। यह जो ब्रह्माण्ड है इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है। तो 
फिर बाहर क्‍यों एक काल्पनिक व्यक्ति विशेष पर विश्वास करते हो जिसे न कभी. 
देखा, न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जिससे न कभी किसीको कोई सहायता 
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मिली? वयों फिर अपने को कापुरुष बना रहे हो और अपनी सन्तानों को सिखलाते 
हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, और चूंकि हम कमजोर, 
अपवित्र और संसार में अत्यन्त हेय और अघम हैं, इसलिए इस काल्पनिक सता 
के सामने घुटने टेककर बैठ जाना चाहिए ? दूसरी ओर, बौद्ध, तुमसे कहेंगे, तुम 
अपने को इस तरह कहकर केवल झूठ ही नहीं कहते, किन्तु तुम अपनी सन्तानो के लिए 
घोर पाप का संचय कर रहे हो; क्योंकि, स्मरण रहे, यह संसार एक प्रकार का 
सम्मोहन है, मनुष्य जैसा सोचते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अपने सम्बन्ध में तुम जैसा 
कहोगे, वही बन जाओगे। भगवान्‌ बुद्ध की पहली बात यह है --तुमने अपने 
सम्बन्ध में जो कुछ सोचा है, तुम वही हुए हो; भविष्य में जो कुछ सोचोगे वैसे ही 
होगे।' यदि यह्‌ सत्य है तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ नहीं हो, या जब तक 
तुम किसी दूसरे की, जो यहाँ नहीं रहता, स्वगे में रहता है, सहायता नहीं पाते, 
तब तक कुछ नहीं कर सकते। इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा कि तुम 
प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर होते जाओगे। हम महा अपवित्र हैं; हे प्रभो, 
हमें पवित्र करो--इसका परिणाम होगा कि तुम अपने को हर प्रकार के पापों के 
लिए विवश कर दोगे। बौद्ध कहते हैं, प्रत्येक समाज में जिन पापों को देखते हो 
उसमें नब्बे फी सदी बुराइयाँ इसी वैयक्तिक ईश्वर की धारणा के कारण उत्पन्न 
हुई हैं; मनुष्य-जीवन का, अद्भुत मनुष्य-जीवन का, एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य 
अपने को कुत्ते की तरह बना डालना--यह मनुष्य की एक भयानक धारणा है। 
बौद्ध वैष्णवों से कहते हैं, यदि तुम्हारा आदशं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य 
भगवान्‌ के age नामक स्थान में जाकर अनन्त काळ तक हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़ा रहना ही है तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है। 
बौद्ध यहाँ तक कह सकते हैं, इस भाव से बचने के लिए निर्वाण या विनाश की चेष्टा 
वे कर रहे हैं। मैं तुम रोगों के सामने ठीक बौद्धों की ही तरह ये बातें कह रहा 
हँ; क्योंकि आजकल लोग कहा करते हैं कि अद्दैतवाद से लोगों में अनैतिकता घुस 
जाती है। इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ कहना है, वही मैं तुमसे कहने को 
चेष्टा कर रहा हूँ। हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक भाव से विचार करना है। 
एक वैयक्तिक ईश्वर ने संसार की सूष्टि की-इसे प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता। यह हमने सर्वप्रथम समझ रिया। क्या एक बालक भी आजकल इस बात 
पर विश्‍वास कर सकता है ? चूँकि एक कुम्भकार ने घट का निर्माण किया, अतएव 


` एक्क ईश्वर ने इस जगत्‌ की सूष्टि की ! यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर भी तुम्हारा 


एक कुम्भकार ही हुआ! और यदि कोई तुमसे कहे कि सिर और हाथों के न रहने 
पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलखाने में रखने की ठानोगे। तुम्हारे 
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fax ने--इस संसार के सष्टिकर्ता वैयक्तिक ईश्वर ने, जिसके पास तुम जीवन 
भर से चिल्ला रहे हो, क्या कभी तुम्हें कोई सहायता दी? आधुनिक विज्ञान 
तुम लोगों के सामने यह एक और प्रश्‍न पेश करके उसके उत्तर के लिए चुनौती 
दे रहा है। वे प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहायता तुम्हें मिली है, उसे तुम 
अपनी ही चेष्टा'से प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के रोदन से वृथा शक्तिक्षय 
करने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता न थी, इस तरह न रोकर तुम अपना उद्देश्य 
अनायास ही प्राप्त कर सकते थे। और भी, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस 
तरह के वैयक्तिक ईश्वर की घारणा से ही अत्याचार और पुरोहित-प्रपंच का 
आविर्भाव हुआ। जहाँ यह घारणा विद्यमान थी, वहाँ अत्याचार और पुरोहित- 
प्रपंच प्रचरित थे और वौद्धों का कथन है कि जब तक वह मिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट 
नहीं होता, तव तक यह्‌ अत्याचार बन्द नहीं हो सकता। जब दक मनुष्य सोचता 
है कि किसी दूसरे अलौकिक पुरुप के सामने उसे विनीत भाव से रहना होगा, तब 
तक पुरोहित का अस्तित्व अवश्य रहेगा। वे विशेष अधिकार या दावे पेश करेंगे, 
ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे मनुष्य उनके सामने सिर झुकाये, और बेचारे असहाय व्यक्ति 
मध्यस्थता करने के लिए पुरोहितों के प्रार्थी वने रहेंगे। तुम लोग ब्राह्मणों को 
निर्मूल कर सकते हो, परन्तु इस वात पर ध्यान रखो कि जो लोग ऐसा करेंगे, वे ही 
उनके स्थान पर अपना अधिकार जमायेंगे, और वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक 
अत्याचारी वन जायँगे। क्योंकि ब्राह्मणों में फिर भी कुछ उदारता है, परन्तु ये 
स्वयसिद्ध ब्राह्मण सदा से ही बड़े दुराचारी हुआ करते हैं। भिक्षुक को यदि कुछ 
घन मिल जाय तो वह सम्पूर्ण संसार को एक तिनके के वरावर समझता है। अतएव 
जब तक इस वैयक्तिक ईश्वर की धारणा बनी रहेगी, तव तक ये सब पुरोहित भी 
रहेंगे। और समाज में किसी तरह की उच्च नैतिकता की आशा की ही नहीं जा 
सकेगी। पुरोहितःप्रपंच और अत्याचार सदा एक साथ रहेंगे। क्यों लोगों ने 
इस वैयक्तिक ईश्वर की कल्पना को? कारण इसका यह है कि प्राचीन समय सें 
कुछ बलवान मनुष्यों ने साधारण मनुष्यों को अपने वह में लाकर उनसे कहा था, 
` तुम्हें हमारा आदेश मानकर चलना होगा, नहीं तो हुम तुम्हारा नाश कर 
डालेगे। यही इसका अथ और इति है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं--सहदूभय॑ 
बञ्जमुद्यतम्‌--एक ऐसा पुरुप है, जो हाथ में सदा ही बज लिये रहता है, और जो 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसका वह तत्काल विनाश कर डालता zl 
इसके वाद बौद्ध कहते हैं, तुम्हारा यह कथन पूर्णतया युक्तिसम्मत है कि सव 
कुछ कर्मवाद का फल है। तुम लोग असंख्य जीवात्माओं के सम्वन्ध में विश्वास करते 
हो, और तुम्हारे मत में इस जीवात्मा का न जन्म है, न मृत्यु। यहाँ तक तो तुम्हारी 
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वात बिल्कुल युक्तिपुर्ण रही, इसमें कोई सन्देह नहीं। कारण के रहने ही से कार्य 
होगा; वर्तमान समय में जो कुछ घटित हो रहा है, वह अतीत कारण का कार्य है, 
फिर वही वर्तमान भविष्य में दूसरा फल उत्पन्न करेगा। हिन्दू कहते हैं, कर्म जड़ 
है, चैतन्य नहीं; अतएव कर्म के फल का लाम पाने के लिए किसी तरह का चैतन्थ 
चाहिए। इस पर बौद्ध HA हैं, वृक्ष से फल प्राप्त करने के रिए क्या किसी तरह के 
चेतन की जरूरत पड़ती है? यदि बीज गाड़कर पौधे को पानी से सींचा जाय 
तो उसके फल लगने में तो किसी तरह के चैतन्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम 
कह सकते हो, ऐसे काम कुछ आदि-चैतन्य की शक्ति से हुआ करते हैं, किन्तु जब 
कि जीवात्मा ही चैतन्य है तो अन्य चैतन्य मानने की क्या आवश्यकता है? यदि 
जीवात्माओं में चैतन्य रहे तो ईदवर को मानने की क्या आवश्यकता है ? अवश्य 
बौद्ध जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किन्तु जैन जीवात्मा पर तो 
विश्वास करते हैं, परन्तु ईश्वर नहीं मानते। अब कहो, तुम्हारी युक्ति और तुम्हारी 
नैतिकता की भित्ति कहाँ रह गयी? जब तुम अद्वेतवाद की आलोचना करते 
हों और डरते हो कि अद्वेतवाद से अनैतिकता की सृष्टि होगी तो तुम्हें चाहिए 
कि द्वैतवादी सम्प्रदायों ने भारत में क्या किया, .थोडा सा पढ़कर देखो। यदि बीस 
हज़ार अद्वैतवादी बदमाश होंगे तो द्वैतवादी भी बीस हजार बदमादा देखोगे। संक्षेप 
में यही कहना है कि द्वैतवादी बदमाशों ही की संख्या अधिक होगी, क्योंकि अद्वैतवाद 
समझने के लिए उनकी अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिसम्पन्न मनुष्य की आवश्यकता 
होती है; और उन्हें भय दिखलाकर उनसे सहज ही कोई काम निकाल लेना 
जरा मुश्किल भी है। तो हिन्दुओ, अब तुम्हारे लिए रह क्या जाता है ? Atal के 
वारों से वचने के लिए कोई उपाय नहीं है। तुम वेदों के वाक्य उद्धत कर सकते हो, 
परन्तु: बौद्ध तो वेद मानते नहीं। वे कहेंगे, “हमारे त्रिपिटक कुछ और कहते हैं, 
वे अनादि और अनन्त हैं--यहाँ तक कि वे बुद्ध के लिखे भी नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वयं 
कहते हैं कि हम उनकी आवृत्तिमात्र करते हैं, किन्तु हैं वे सनातन।' बौद्ध यह भीः 
कहते हैं, “तुम्हारे वेद मिथ्या हैं, हमारे त्रिपिटक ही सच्चे वेद हुँ; तुम्हारे वेद ब्राह्मण 
पुरोहितों द्वारा कल्पित किये हुए हैं--उन्हें दुर करो।” अव तुम कैसे बच सकते हो? 
बाहर निकलने का उपाय यह है। बौद्धो से जो दानिक विरोध है, वह केवळ 
द्रव्य और गुण को एक दूसरे से भिन्न मानने के कारण। परन्तु अद्वैतवादी कहते 
हैं—“नहीं, वे परस्पर भिन्न नहीं हैं-द्रव्य और गुण में कोई भिन्नता नहीं हैत 
तुम्हें 'सपं-रज्जु-ञ्रम' वाला प्राचीन दृष्टान्त स्मरण होगा। जब तुम सपे देखते 
हो, तब तुम्हें रज्जु बिल्कुल ही नहीं दीख पड़ती, उस समय रज्जु का अस्तित्व ही . 
लुप्त हो जाता है। द्रव्य और गुण के रूप में किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना 
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दाशनिकों के मस्तिष्क में एक दार्शनिक व्यापार मात्र है; क्योंकि द्रव्य और गुण 
के नामों से वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। यदि तुम एक साधारण 
मनुष्य हो तो तुम केवल गुणराशि देखोगे, और यदि तुम कोई बड़े योगी हो तो तुम 
द्रव्य का ही अस्तित्व देखोगे; परन्तु दोनों को एक ही समय में तुम कदापि नहीं देख 
सकते। अतएव, हे बौद्ध, द्रव्य और गुण को लेकर तुम जो विवाद कर रहे हो, 
सच तो यह है कि वह बेबुनियाद है। परन्तु, यदि द्रव्य गुणरहित है तो केवळ एक 
ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि तुम आत्मा से गुणराशि उठा लो और 
यह सिद्ध करो कि गुणराशि का अस्तित्व मन में ही है, आत्मा पर उसका आरोप 
मात्र किया गया है तो दो आत्मा भी नहीं रह जातीं, क्योंकि एक आत्मा से दूसरी 
आत्मा की विशेषता गुणों ही की वदौलत सिद्ध होती है। तुम्हें कैसे माळूम होता 
है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक्‌ है?-कुछ भेदात्मक छिंगों, कुछ गुणों 
के कारण। और जहाँ गुणों की सत्ता नहीं है, वहाँ कैसे भेद रह सकता है ? अतः 
आत्मा दो नहीं, आत्मा 'एक' ही है, और तुम्हारा परमात्मा अनावश्यक है, वह 
आत्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हूँ, इसे जीवात्मा और दूसरे 
नामों से भी पुकारते हैं। और हे सांख्य तया अपर द्वैतवादियो, तुम लोग कहते रहते 
हो--आत्मा सर्वव्यापी विभु है, इस पर तुम लोग किस तरह अनेक आत्माओं का 
अस्तित्व स्वीकार करते हो? असीम क्या कभी दो हो सकते हैं ? एक होना ही 
सम्भव है। एक ही असीम आत्मा है, और सव उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं। इसके 
उत्तर में बौद्ध मौन हैं, परन्तु अद्वैतवादी चुप नहीं रह जाते। 
aie मतों की तरह केवल दूसरे मतों की समालोचना करके ही Had पक्ष 
निरस्त नहीं होता। अद्वेतवादी तभी उन सभी मतों की समालोचना करते हैं, 
जव वे उसके बहुत निकट आ जाते हैं और उसके खंडन की चेष्टा करते हैं। 
वह सिर्फ़ इतना ही करता है कि दूसरे मतों का निराकरण कर अपने सिद्धान्त को 
स्थापित करता है। एकमात्र अद्वैतवादी ही ऐसा है जो दूसरे मतों का खंडन तो 
करता है, परन्तु दूसरों की तरह उसके खंडन का आघार शास्त्रों की दुहाई देना नहीं 
Sl अद्वेतवादियों की युक्ति इस प्रकार है, वे कहते हैं, तुम संसार को एक अविराम 
गति-प्रवाह मात्र कहते हो; ठीक है, व्यष्टि में सव गतिशील हैं भी, तुममें भी गति है 
और मेज में भी गति है, गति सर्वत्र है। इसलिए इसका नाम संसार है, इसलिए 
इसका नाम जगत्‌ है-अविराम गति।' यदि यही है तो हमारे संसार में व्यक्तित्व 
१. सु घाठु का अर्थ 'सरकना' या गति' होता है और जगत्‌ में गम्‌ घातु 
क्विप्‌ प्रत्यय के साथ है। 
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के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता; कारण व्यक्तित्व के नाम से ऐसा कुछ सूचित 
होता है, जो अपरिणामी है। परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता, यह 
स्वविरोधी वाक्य है। इसलिए हमारे इस क्षुद जगत्‌ में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी 
नहीं रह जाता। विचार, भाव, मन, शरीर, जीव-जन्तु और वनस्पति इनका 
सदा ही परिवर्तन होता VHT है। अस्तु। अब सम्पूर्णं विश्व को एक समष्टि की 
इकाई के रूप में ग्रहण करो। क्या यह परिवर्तित या गतिशील हो सकती है? 
कदापि नहीं। किसी अल्प गतिशील या सम्पूर्ण गतिहीन वस्तु से तुलना करने पर ही 
गति का निश्चय होता है। अतः समष्टि के रूप में विश्व गति और परिणाम 
से रहित है। यहाँ मालूम हो जाता है कि जब तुम अपने को सम्पूर्ण विइव से अभिन्न 
KAMA, जव मैं ही विएवन्नह्माण्ड हूँ' यह अनुभव होगा, तभी--कैवल तभी, तुम्हारे 
यथार्थ व्यक्तित्व का विकास होगा। यही कारण है कि अट्वैतवादी कहते हैं, जब तक 
हैत है, तब तक भय से छूटने का कोई उपाय नहीं है। जब कोई दूसरी वस्तु 
दिखलायी नहीं पड़ती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, जब केवल एक ही सत्ता 
रह जाती है, तमी भय दूर होता है, तभी मनुष्य मृत्यु के पार जा सकता है। और 
तभी संसार-बोघ लोप हो जाता है। अद्वैतवाद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का 
यथार्थ व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान में, व्यष्टि-ज्ञान में नहीं। जब तुम अपने को सम्पूर्ण 
समझोगे, तभी तुम अमर होगे। तभी तुम निर्भय और अमृतस्वरूप हो सकोगे, 
जब विश्‍व, ब्रह्माण्ड और तुम एक हो जाओगे, और तभी जिसे तुम परमात्मा कहते 
हो, जिसे सत्ता कहते हो और जिसे पूर्ण कहते हो, वह विश्व से एक हो जायगा। 
और हमारी तरह की मनोवृत्तिवाले लोग एक ही अखंड सत्ता को विविषतापूर्ण विइव 
के रूप में देखते हैं। जो लोग कुछ और अच्छे कर्म करते हैं तथा उन्हीं सत्कर्मों 
के बल से जिनकी मनोवृत्ति कुछ और उत्तम हो जाती है, वे मृत्यु के पश्चात्‌ इसी 
ब्रह्माण्ड में इन्द्रादि देवों का स्वर्गलोक देखते हैं। उनसे भी ऊँचे लोग इसमें ही ब्रह्म- 
लोक देखते हैं। और जो लोग पूर्ण सिद्ध हो गये हूँ, वे पृथ्वी, स्वर्ग या कोई दूसरा 
लोक नहीं देखते, उनके लिए यह ब्रह्माण्ड अन्तहित हो जाता है, उसकी जगह 
एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान रहता है। 

क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं? मैंने तुमसे पहले ही संहिता में 
अनन्त के वर्णन की कथा कही Sl यहाँ हमको उसका ठीक विपरीत पक्ष 
मिलता है-यहाँ आन्तरिक अनन्त है। संहिता में बहिजेंगत्‌ के अनन्त 
का वर्णन है। यहाँ चिन्तन-जगत्‌, भाव-जगत्‌ के अनन्त का वर्णन है। 
संहिता में अस्तिभाव का बो करानेवाळी भाषा में अनन्त के वर्णन की 
चेष्टा हुई थी; यहाँ उस भाषा से काम नहीं निकला, नास्तिभावात्मक या 
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'नेति-नेतिः की भाषा में अनन्त के वर्णन का प्रयत्न किया गया । यह विश्व- 
ब्रह्मांड है, माना कि यह ब्रह्म है। क्या हम इसे जान सकते हैं? नहीं-- 
नहीं जान सकते। तुम्हें इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर समझना होगा। 
तुम्हारे मन में वार वार इस सन्देह का आविर्भाव होगा कि यदि यह ब्रह्म है तो 
किस तरह हम इसे जान सकते हैं। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । (बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌, २।४।१४)-- विज्ञाता को किस तरह जाना जाता है?” विज्ञाता 
को कैसे जान सकते हैं? आँखें सब वस्तुओं को देखती हैँ, पर क्या वे अपने को भी 
देख सकती हैं? नहीं देख सकतीं। ज्ञान की क्रिया ही एक नीची अवस्था है। 
ऐ आर्य सन्तानो, तुम्हें यह विषय अच्छी तरह याद रखना चाहिए, क्योंकि इस 
तत्तव में महान्‌ तथ्य निहित हैं। तुम्हारे निकट पश्चिम के जो सारे प्रलोभन आया 
करते हैं, उनकी दार्शनिक बुनियाद एक यही है कि इन्द्रिय-ज्ञान से वढ्कर दुसरा 
ज्ञान नहीं है; पूर्व में हमारे वेदों में कहा गया है कि यह वस्तु-ज्ञान वस्तु की अपेक्षा 
नीचे दजें का है, क्योंकि ज्ञान के अर्थ से सदा ससीम भाव ही समझ में आता है। 
जब कभी तुम किसी वस्तु को जानना चाहते हो, तभी वह तुम्हारे मन से सीमाबद्ध 
हो जाती है। पूर्व कथित दृष्टान्त में जिस तरह शुक्ति से मुक्ता बनती है, 
उस पर विचार करो, तभी समझोगे कि ज्ञान का अर्थ सीमावद्ध करना कंसे हुआ। 
किसी वस्तु को चुनकर तुम उसे चेतना के घेरे में ले आते हो, और उसको सम्पूर्ण 
भाव से जान नहीं पाते हो। यही वात समस्त ज्ञान के सम्बन्ध में ठीक है। यदि 
ज्ञान का अर्थ सीमावद्ध करना ही हो तो क्या उस अनन्त के सम्वन्ध में भी तुम 
ऐसा कर सकते हो? जो सव ज्ञानों का उपादान (आधार). है, जिसे छोड़कर 
तुम किसी तरह का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, जिसके कोई गुण नहीं है, जो 
सम्पूर्णं संसार और हम लोगों की आत्मा का साक्षी स्वरूप है, उसके सम्वन्ध में 
तुम वैसा कैसे कर सकते हो--उसे तुम कँसे सीमा में ला सकते हो? उसे तुम 
कँसे जान सकते हो? किस उपाय से उसे बाँधोगे ? हर एक वस्तु, यह सम्पूर्ण 
संसारःप्रपंच, उस अनन्त के जानने की बृथा चेष्टा मात्र है । मानो यह अनन्त 
आत्मा अपने मुखावलोकन की चेप्टा कर रही है, और सर्वोच्च देवता से लेकर 
निम्नतम प्राणी तक सभी, मानो उसके मुख का प्रतिविम्ब ग्रहण करने के दर्पण 
हैं। एक एक करके एक एक दर्पण में अपने मुख का प्रतिविम्ब देखने की चेष्टा 
करके, उसे उपयुक्त न देख अन्त में मनुष्य देह में आत्मा समझ पाती है कि यह 
सव ससीम है, और अनन्त कभी सान्त के भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर 
सकता। उसी समय पीछे की ओर की यात्रा शुरू होती है, और इसीको त्याग 
या वैराग्य कहते हैं। इन्द्रियों से पीछे हट जाओ, इन्द्रियों की ओर मत जाओ, 
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यही वैराग्य का मूल मन्त्र है, यही सब तरह की नैतिकताओं और निःश्रेयस का 
मूल मन्त्र है, क्योंकि तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि त्याग-तपस्या से ही संसार 
की सृष्टि हुई है। और जितना ही पीछे की ओर तुम जाओगे उसी क्रम से तुम्हारे 
सामने भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देह अभिव्यक्त होते रहेंगे और एक एक 
करके उनका त्याग होगा; अन्त में तुम वास्तव में जो कुछ हो, वही रह जाओगे, 
यही मोक्ष या मुक्ति है। 

यह्‌ तत्त्व हमें समझ लेना चाहिए; विज्ञातारमरे केन विजानीयात 
'विज्ञाता को कँसे जानोगे?” ज्ञाता को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यदि 
वह समझ में आने योग्य होता, तो वह कभी ज्ञाता न रह जाता। और यदि तुम 
आइने में अपनी आँखों का बिम्ब देखो, तो तुम उन्हें अपनी आँखें नहीं कह सकते, 
वे कुछ और ही हैं, वे विम्बमात्र हैं। अब बात यह है कि यदि यह आत्मा-यह 
अनन्त सवंव्यापी पुरुष साक्षी मात्र हो, तो इससे क्या हुआ ? यह हमारी तरह 
न चल फिर सकता है, न जीता है, न संसार का सम्भोग ही कर सकता है। 
यह वात लोगों की समझ में नहीं आती कि जो साक्षी स्वरूप है, वह किंस तरह 
आनन्द का उपभोग कर सकता है। “हे हिन्दुओ, तुम सब साक्षी स्वरूप हो, 
इस मत से तुम लोग निष्क्रिय और अकमंण्य हो गये हो"--यह बात लोग कहा 
करते Fl उनकी इस वात का उत्तर यह है, जो साक्षीस्वरूप है, वही वास्तव में 
आनन्दोपभोग कर सकता है।' अगर कहीं Za लडी जाती है तो अधिक 
आनन्द fare मिलता है ?--जो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं उन्हें या जो दर्शक हैं 
उन्हें? इस जीवन में जितना ही तुम किसी विषय में साक्षी स्वरूप हो सकोगे 
उतना ही तुम्हें उससे अधिक आनन्द मिलता रहेगा। यथार्थ आनन्द यही है. 
और इस युक्ति से तुम्हारे लिए अनन्त आनन्द की प्राप्ति तभी सम्भव है, जब 
तुम इस विइव ब्रह्मांड के साक्षी स्वरूप हो सको। तभी मुक्त पुरुष हो सकोगे। 
जो साक्षी स्वरूप है, वही निष्काम भाव से स्वगं जाने की इच्छा न रख, निन्दा- 
स्तुति को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है। जो साक्षी स्वरूप है 
आनन्द वही पा सकता है, दूसरा नहीं। अद्दैतवाद के नेतिक भाग की विवेचना 
करते समय उसके दार्शनिक तथा नैतिक भाग के अन्तर्गत एक और विषय आ जाता 
है, वह मायावाद है। अद्दैतवाद के अन्तर्गत एक एक विषय के समझने में ही 
वर्षों लग जाते हैं और व्याख्या करने' में महीनों लग जाते हैं, इसलिए इसका 
मैं उल्लेख मात्र ही कखूंगा। इस मायावाद को समझना सभी AM में बड़ा कठिन 
रहा है। मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, मायावाद वास्तव में कोई वादः या 
मत विशेष नहीं है, वह देश, काल और निमित्त की समष्टि मात्र है 
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और इस देश, काल, निमित्त को आगे नाम-रूप में परिणत किया गया है। 
मान लो समुद्र में एक तरंग है। समुद्र से समुद्र की तरंगों का भेद fas नाम 
और रूप में है, और इस नाम और रूप की तरंग. से पृथक्‌ कोई सत्ता भी 
नहीं है, नाम और रूप दोनों तरंग के साथ ही हैं, तरंगें विलीन हो जा सकती 
हैं; और तरंग में जो नाम और रूप हैं, वे भी चाहे चिर काल के लिए विलीन 
हो जाय, पर पानी पहले की तरह सम मात्रा में ही वना रहेगा। इस प्रकार यह 
माया ही gat और हममें, पशुओं में और मनुष्यों में, देवताओं में और मनुष्यों 
में भेद-भाव पैदा करती है। सच तो यह है कि यह माया ही है जिसने आत्मा को 
मानो लाखौं प्राणियों में वांच रखा है और उनकी परस्पर भिन्नता का बोध नाम 
और रूप से ही होता है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय, नाम और रूप दूर 
कर दिये जायें, तो वह सदा के लिए अन्तहित हो जायगी, तव तुम वास्तव में 
जो कुछ हो, वही रह जाओगे। यही माया है। और फिर यह कोई सिद्धान्त भी 
नहीं है, केवल तथ्यों का कथन मात्र है। 

जब कोई यथार्थवादी कहता है कि इस मेज़ का अस्तित्व है, तव उसके 
कहने का अभिप्राय होता है कि उस मेज की अपनी एक खास निरपेक्ष सत्ता है, 
उसका अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित नहीं, और यदि 
यह सम्पूर्णं विश्व नष्ट हो जाय तो भी वह ज्यों की त्यों ही वनी रहेगी। कुछ 
थोड़ा सा विचार करने पर ही तुम्हारी समझ में आ जायगा कि ऐसा कभी हो 
नहीं सकता। इस इन्द्रियग्राह्य संसार की सभी चीज़ें एक दूसरी पर अवलम्वित 
हैं, वे एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं; वे सापेक्ष और परस्पर सम्वन्धित हैँ--एक 
का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। हमारे! वस्तु-ज्ञान के तीन सोपान हैं। पहला यह 
है कि प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है और एक दूसरी से अलग है; दूसरा यह कि सभी 
वस्तुओं में पारस्परिक सम्वन्ध है; और अन्तिम सोपान यह है कि वस्तु एक ही 
है, जिसे हम लोग अनेक रूपों में देख रहे हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में अज्ञ मनुष्य 
की पहली धारणा यह होती है कि वह इस ब्रह्मांड के वाहर कहीं रहता है, जिसका 
मतलव है कि उस समय का ईश्वर विषयक ज्ञान पूर्णतः मानवीय होता है, अर्थात्‌ 
जो कुछ मनुष्य करते हैं, ईश्वर भी वही करता है, भेद केवल यही है कि ईश्वर 
के कायं अधिक बड़े पैमाने पर तथा अधिक उच्च प्रकार के होते हैं। हम लोग 
पहले समझ चुके हैं कि ईदवर सम्बन्बी ऐसी घारणा थोड़े ही शब्दों में कंसे 
अयौक्तिक और अपर्याप्त प्रमाणित की जा सकती है। ईश्वर के सम्बन्ध में दूसरी 
घारणा यह है कि वह एक शक्ति है, और उसीकी waa अभिव्यक्तियाँ हैं। 
इसे वास्तव में हम सगुण ईश्वर कह सकते हैं, 'चंडी' में इसी ईश्वर की वात कही 
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गयी है। परन्तु इस पर ध्यान रहे कि यह ईश्वर केवल सम्पूर्ण कल्याणकारी गुणों 
का ही आघार नहीं है। ईश्वर और शैतान--दो देवता नहीं रह सकते, एक ही 
ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा और हिम्मत बाँचकर भला और बुरा उसी 
ईश्वर को मानना पड़ेगा, और यह युक्तिसम्मत सिद्धान्त मान लेने पर जो कुछ 
ठह्रता है, उसे भी लेना होगा। हम 'चंडी' में पढ़ते हैं, 'जो देवी सभी प्राणियों 
में शान्ति के रूप में अवस्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों 
में शुद्धिरूपा होकर स्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं।” उन्हें सवंस्वरूप 
कहने से उसका फल चाहे जैसा हो, साथ ही उसे भी लेना होगा। हि गागि, 
सव कुछ आनन्द है, इस संसार में जो कुछ आनन्द देख रही हो, सब उसी आध्यात्मिक 
तत्त्व का अंश Fl इसकी सहायता से तुम. हर एक काम कर सकते हो। 
मेरे सामने के इस प्रकाश में चाहे तुम किसी गरीब को हजार रुपये गिन दो और 
चाहे कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे, प्रकाश दोनों ही 
के लिए बरावर है। यह हुआ ईश्वरःज्ञान का दूसरा सोपान। तीसरा सोपान ` 
यह है कि ईइवर न तो प्रकृति के वाहर ही है और न भीतर ही; afew ईश्वर 
प्रकृति, आत्मा, विश्व--ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। दो वस्तुएँ वास्तव में हँ 
ही नहीं, कुछ दार्शनिक शब्दों ने ही तुम्हें घोखा दिया है। तुम सोच रहे हो, 
तुम शरीर भी हो और आत्मा भी हो, और एक साथ ही तुम शरीर और आत्मा 
वन गये हो। यह केसे हो सकता है? मन ही मन इसकी जाँच करो। यदि 
तुम लोगों में कोई योगी होगा तो वह अपने को चैतन्य स्वरूप जानता होगा, 
उसके लिए शरीर है ही नहीं। यदि तुम साधारण मनुष्य होगे तो तुम अपने को 
देह सोचोगे, उस समय चैतन्य के सम्पूर्ण ज्ञान का रोप हो जायगा। मनुष्य के 
देह है, आत्मा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं-इनं सब दार्शनिक धाराओं के 
रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे कि ये सब एक -ही समय में मौजूद हैं, परन्तु 
ऐसा नहीं है। एक समय में एक वस्तु का अस्तित्व है। जब तुम जड़ वस्तु देख 
रहे हो, तब ईश्वर की चर्चा मत करो, क्योंकि तुम केवल कार्य ही देख रहे 
हो, उसका कारण तुम्हें नहीं दिखायी पड़ता। और जिस समय तुम कारण 


१. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिर्येण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शुद्धिरुघेण सेस्िता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः N: 

ला चंडी ५४७-९; ५।७४-६॥ 
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देखोगे उस समय कायं का लोप हो जायगा। तब यह संसार न जाने कहाँ चला 
जाता है, न जाने कोन इसका ग्रास कर लेता है! 
हे महात्मन्‌, हे तत्त्वविदु, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में अनिर्वचनीय, 
केवल आनन्दस्वरूप, उपमारहित, अपार, नित्यमुक्त, निष्क्रिय, असीम, आकाशतुल्य, 
अंशहीन, भेदरहित, पूर्णस्वरूप ऐसा ही ब्रह्म प्रकाशमान होता है। 
हे महात्मन्‌, हे तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा पूर्ण 
ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो प्रकृति की विकृति से रहित है, अचिन्त्य स्वरूप 
है, समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाला कोई नहीं है, जिसमें किसी 
तरह के परिणाम. का सम्बन्ध नहीं है (जो अपरिमेय है), जो वेद-वाक्यों द्वारा 
सिद्ध है और जिसे हम अपनी सत्ता कहते हैं तथा जो उसका सार है। 
हे महात्मन्‌ , हे तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा ब्रह्म 
प्रकाशमान होता है, जो जरा और मृत्यु से रहित है, जो पुर्ण, अद्य और 
अतुलनीय है और जो महाप्रलयकालीन जळप्लावन में निमग्न उस समस्त विश्व 
के सदृश है, जिसके ऊपर, नीचे चारों तरफ़ जल ही जल है और जल की सतह 
पर तरंग की कौन कहे एक छोटी सी लहर भी नहीं है--निस्तव्घता और शान्ति 
है, समस्त दर्शन आदि का अन्त हो गया है, मूर्खो तथा सन्तों के सभी लड़ाई- 
झगड़ों और युद्धों का सदा के लिए अन्त हो गया zu 
मनुष्य की ऐसी अवस्था भी होती है, और जब यह अवस्था आती है तब 
संसार विलीन हो जाता है। 
अब हमने देखा कि सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात और अज्ञेय है, परन्तु अज्ञेयवादियों 
की दृष्टि से नहीं। हम 'उसे' जान गये, यह कहना ही पाखण्डपूर्ण बात है; 
क्योंकि पहले ही से तुम वही (ब्रह्म) हो। हमने यह भी देखा है कि एक तरीके 
से ब्रह्म यह मेज नहीं है, फिर दूसरे तरीक़े से वह मेज है भी। नाम और रूप 
उठा लो, फिर जो सत्य वस्तु बची रहती है, वह वही है। वह हर एक वस्तु 
के भीतर सत्यस्वरूप है। 
तुम्हीं स्त्री हो, पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम कुमार, तुम्हीं कुमारी भी हो और 
तुम्हीं दंड का सहारा लिए हुए वृद्ध हो, विश्व में सर्वत्र तुम ही et” 


१. xo विवेकचूड़ामणि ॥४०८-४१०॥ 
२. त्वं स्त्रो त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा फुमारी। 
त्वं जोर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विशवतोमुखः॥ 
--इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ ४।३॥ 
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अद्दैतवाद का यही विषय है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें और हैं। इस अद्वेत- 
वाद से सभी वस्तुओं के मूल तत्त्व की व्याख्या मिल जाती है। हमने देखा है, 
तर्कशास्त्र और विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवल इसी अद्वेतवाद को 
लेकर खड़े हो सकते Sl अन्त में सारे तको को यहीं ठहरने की एक दृढ़ भूमि मिलती 
है। भारतीय वेदान्ती अपने सिद्धान्त के पूर्ववर्ती सोपाभों पर कभी दोषारोपण 
नहीं करते, बल्कि वे अपने सिद्धान्त पर ठहर कर, उन पर नजर डालते हुए, उनका 
समर्थन करते हैं; वे जानते हैं, वे सत्य हैं, सिर्फ़ वे गलत ढंग से उपलब्ध हुए हैं-- 
प्रम के आघार पर उनका वर्णन किया गया है। वे भी वही सत्य हैं, अन्तर इतना ही 
है कि वे माया के माध्यम से देखे गये हैं, कुछ विक्त होने पर भी वे सत्य-_केवल 
सत्य ही हैं। एक ही ब्रह्मं है, जिसे अज्ञ प्रकृति के वाहर किसी स्थान में अवस्थित देखता 
है, जिसे अल्पज्ञ संसार का अन्तर्यामी देखता है, जिसका अनुभव ज्ञानी आत्म- 
स्वरूप या सम्पूर्ण संसार के स्वरूप में करता है। यह सब एक ही वस्तु है, एक ही 
वस्तु भिन्न भिन्न भावों से दृष्टिगोचर हो रही है, माया के विभिन्न शीशों के भीतर 
से दिखायी दे रही है, विभिन्न मन से दिखायी दे रही है, और पृथक्‌ पृथक्‌ मन 
से दिखायी देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है। केवल इतना ही नहीं, उनमें 
से एक भाव दूसरे में ले जाता है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या भेद है ? 
रास्ते पर जव कभी कोई असाधारण घटना घट जाती है तो पथिकों में से किसी 
से उसका कारण पूछो। दस आदभियों में से कम से कम नौ आदमी कहेंगे, यह 
घटना भूतों की करामात है। वे बाहर सदा भूत-प्रेतों के पीछे दौड़ते हैं; क्योंकि 
अज्ञान का स्वभाव ही है कार्य के बाहर कारण की खोज: करना। एक पत्थर 
गिरने पर अज्ञ कहता है, भूत या शैतान का फेंका हुआ पत्थर है। परन्तु वैज्ञानिक 
कहता है वह प्रकृति का नियम या गुरुत्वाकर्षण है। 

विज्ञान और धर्म में ada कौन सा विरोध है? प्रचलित धमे जितने हैं, 
सभी बहिरागत व्याख्या द्वारा आच्छन्न हैं। सूर्य के अधिष्ठाता देवता, चन्द्र 
के अचिष्ठाता देवता--इस तरह के अनन्त देवता हैं; और जितनी घटनाएं हो रही 
हैं, सब कोई न कोई देवता या भूत ही कर रहा है; इसका सारांश यही है कि किसी 
विषय के कारण की खोज उसके बाहर की जाती है, और विज्ञान का अर्थ यह 
है कि किसी वस्तु के कारण की व्याख्या उसी प्रकृति से की जाती है। चीरे घीरे 
विज्ञान ज्यों ज्यों प्रगति कर रहा है, त्यो त्यों वह प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या 
भूत-प्रेतों और देवदूतो के हाथ से छीनता जा रहा है। और चूँकि आध्यात्मिक 
क्षेत्र में अद्वैतवाद इसकी साधना कर चुका है, इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान- 
सम्मत घ्म है। इस' जगत्‌ को विश्व के बाहर के किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, 
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संसार के बाहर की किसी प्रतिभा ने इसकी सृष्टि नहीं की। यह आप ही आप 
सुष्ट हो रहा है, आप ही आप उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, आप ही आप 
उसका प्रलय हो रहा है--एक ही अनन्त सत्ता ब्रह्म है। तत्त्वमसि इवेतकेतो 
'हे श्वेतकेतो, तुम वही हो।' 
इस तरह तुम देख रहे हो, यही, एकमात्र यही वैज्ञानिक घर्मे बन सकता है, 
कोई दूसरा नहीं। और इस अर्घशिक्षित वर्तमान भारत में आजकल प्रतिदिन 
विज्ञान की जो बकवास चल रही है, प्रतिदिन मैं जिस युक्तिवाद और विचार- 
शीलता की दुहाई सुन रहा हूँ, उससे मुझे आशा है, तुम्हारे समस्त सम्प्रदाय 
अद्दैतवादी होंगे और बुद्ध के शब्दों में बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय संसार में 
इस अद्वैतवाद का प्रचार करने का साहस करेंगे। यदि तुम ऐसा न कर सको, तो 
मैं तुम्हें डरपोक समझूँगा। यदि तुमने अपनी कायरता दुर नहीं की, यदि अपने 
भय को तुमने बहाना बना लिया, तो दुसरे को भी वैसी ही स्वाधीनता दो। वेचारे 
मूर्तिपूजक को बिल्कुल उड़ा देने की चेष्टा न करो, उसे शैतान मत कहो। जो. 
तुम्हारे साथ पूर्णतया सहमत न हो, उसीके पास अपना मत प्रचार करने 
के लिए न जाओ। पहले यह समझो कि तुम खूद कायर हो और यदि तुम्हें समाज 
का भय है, यदि तुम्हें अपने ही प्राचीन कुसंस्कारों का इतना भय है तो यह भी 
सोच लो कि जो लोग अज्ञ हैं, उन्हें अपने कुसंस्कारों का और कितना अधिक भय 
और बन्धन होगा। अद्वैतवादियों की यही वात है। दूसरों पर दया करो। 
परमात्मा करे कल ही सम्पूर्ण संसार केवल मत में ही नहीं, अनुभूति के सम्बन्ध में 
भी अद्दैतवादी हो जाय! परन्तु यदि वैसा नहीं हो सकता तो हमको जो अच्छा 
करते बने, वही करना चाहिए। अज्ञ का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति के अनुसार 
` उन्हें धीरे धीरे आगे ले चलो, जितना वे आगे बढ़ सकते हैं। और समझो कि भारत 
में सभी घर्मो का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार धीरे धीरे हुआ है। वात 
ऐसी नहीं कि बुरे से भला हो रहा है, बल्कि भले से और भी भळा हो रहा है। 
अद्वैतवाद के नैतिक सम्बन्धों के विषय में कुछ और कहना आवश्यक है। हमारे 
लड़के आजकल प्रमुदित भाव से बातचीत करते हैं--किसीसे उन लोगों ने सुना 
होगा, परमात्मा जाने किससे सुना--कि अद्दैतवाद से लोग दुराचारी हो जाते हैं, 
क्योंकि अद्वैतवाद सिखाता है कि हम सव एक हैं, सभी ईश्वर हैं, अतएव 
हमें अब सदाचार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बात के उत्तर में पहले 
तो यहाँ कहना है कि यह युक्ति पशुप्रकृति मनुष्य के मुख में शोभा देती है, कशाघात 
के विना जिसके दमन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम ऐसे ही हो 
तो इस तरह कशाघात द्वारा शासित करने योग्य मनष्य कहलाने की अपेक्षा आत्म 
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हेत्या कर लेना कदाचित्‌ तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। कशाघात बन्द 
होते ही तुम लोग असुर हो जाओगे ! यदि ऐसा ही हो तो इसी समय तुम्हारा, « 
अन्त कर देना उचित होगा। तुम्हारे लिए दूसरा उपाय और कोई नहीं। इस तरह 
तो सदा ही तुम्हें कोड़े और डंडे के भय से चलना होगा और तुम्हारे उद्धार तथा 
निस्तार का रास्ता अब नहीं रह गया। 

दूसरे अद्वैतवाद, केवल अद्वेतवाद से ही नैतिकता की व्याख्या हो सकती है। 
हर एक घर्मे यही प्रचार कर रहा है कि सव नैतिक तत्त्वों का सार दूसरों की हित- 
साधना ही है। क्यों हम दूसरों का हित करें? निःस्वाथ होना चाहिए। क्यों 
हमें निःस्वार्थ होना चाहिए? कोई देवता ऐसा कह्‌ गये हैं? वे देवता मेरे लिए 
मान्य नहीं हैं। शास्त्रों ने ऐसा कहा है--शास्त्र कहते रहें, क्यों हम उसे मानें? 
शास्त्र यदि ऐसा कहते हैं तो मेरे लिए उनका क्या महत्त्व है? संसार के अधिकांश 
आदमियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला ताकते Gl हर एक व्यक्ति 
अपना अपना हित साधन करे, कोई न कोई सबसे पीछे रहेगा। किस कारण 
मैं नैतिक वनूँ? जव तक गीता में वणित इस सत्य को न जानोगे; तब तक तुम 
इसकी व्याख्याः नहीं कर सकते। “जो महात्मा अपनी आत्मा को सब भूतों में स्थित 
देखता है और आत्मा में सव भूतों को देखता है, वह इस तरह ईश्वर को सर्वत्र 
सम भाव से अवस्थित देखता हुआ आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करता।* 

अद्वैतवाद की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों की हिसा करते 
हुए तुम अपनी ही हिसा करते हो, क्योंकि वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें मालूम 
हो या न हो, सव हाथों से तुम्हीं कार्य कर रहे हो, सव पैरों से तुम्हीं चल रहे हो, 
राजा के रूप में तुम्हीं प्रासाद में सुखों का भोग कर रहे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के 
भिखारी के रूप में अपना दुःखमय जीवन बिता रहे हो। अज्ञ में भी तुम हो, 
विद्वान्‌ में भी तुम हो, दुर्बल में भी बुम हो, सबल में भी तुम हो। इस तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। चूँकि दूसरे को कष्ट 
पहुँचाना अपने ही को कष्ट पहुँचाना है, इसलिए हमें कदापि दूसरों को कष्ट नहीं 
देना चाहिए। इसीलिए यदि मैं बिना भोजन के मर भी जाऊं तो भी मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं, क्योंकि जिस समय मैं भूखा मर रहा हूँ उस समय मैं लाखों 
मुंह से भोजन भी कर रहा हूँ। अतएव यह “मै मेरा! - इन सब विषयों पर 


१. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि॥गीता ६।२९॥ 
समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समयस्यितमीशवरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ गीता १३।२८॥ 
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हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, यह सम्पूर्ण संसार मेरा ही है, मैं ही एक दूसरी 
रीति से संसार के सम्पूर्ण आनन्द का भोग कर रहा हूँ। और, मेरा या इस संसार 
का विनाश भी कौन कर सकता है ? इस तरह देखते हो, अद्वैतवाद ही नैतिक तत्त्वों 
की एकमात्र व्याख्या है। अन्यान्य वाद तुम्हें नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं, 
परन्तु हम क्यों नीतिपरायण हों, इसका हेतुनिदेश नहीं कर सकते। यह सव तो 
हुई व्याख्या की बात। 

akan की साधना में लाभ क्या है! उससे शक्ति प्राप्त होती है। तुमने 
जगत्‌ पर सम्मोहन का जो पर्दा डाल रखा है उसे हटा दो। मनुष्य को दुर्व न 
सोचो, उसे दुर्बल न कहो। समझ लो कि एक दुर्वलता शब्द से ही सव पापों और 
सम्पूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यो की मूल प्रेरक 
giver ही है। दुर्वेलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। 
दुबेलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुँचाता है; दुर्बलता के. कारण ही 
मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। सब लोग जाने कि वे 
क्या हैं? दिन-रात वे अपने स्वरूप-सोऽहम्‌ का जप करें। माता के स्तन-पान 
के साथ 'सोऽहम्‌' (मैं वही हँ)--इस ओजमयी वाणी -का पान करें। श्रोतव्यो 
अन्तव्यो निदिष्यासितव्यः आदिं का पहले श्रवण करें। तत्पश्चात्‌ वे उसका 
चिन्तन करें, और उसी चिन्तन, उसी मनन से ऐसे कार्य होंगे, जिन्हें संसार ने 
कभी देखा ही नहीं था। किरा तरह यह काम में लाया जाय? कोई कोई कहते 
हैं--यह अद्वैतवाद काये में परिणत नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ भौतिक धरातल 
पर उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। इस कथन में आंशिक सत्य अवश्य है। 
बेद की उस वाणी का स्मरण करो : 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओलित्येकाक्षर॑ परस्‌। 
ओमित्येकाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


—_'२, यही ब्रह्म है। 2, यह परम सत्ता है! जो इस ओंकार का रहस्य 
जानते हैं, वे जो कुछ चाहते हैं, वही उन्हें मिळता है। : 
अतएव पहले तुम इस ओंकार का रहस्य समझो। वह ओंकार तुम्हीं हो, 
इसका ज्ञान प्राप्त करो। इस तत्त्वमसि महावाक्य का रहस्य समझो, तभी, 
केवर तभी, तुम जो कुछ चाहोगे, वह पाओगे। यदि भौतिक दृष्टि से बड़े 
होना चाहो तो विश्वास करो, तुम बड़े हो। मैं एक छोटा सा .बुलबुला 
हो सकता हूँ, तुम पर्वताकार ऊँची तरंग हो सकते हो, परन्तु यह समझ रखो 
कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अनन्त समुद्र ही है। अनन्त ब्रह्म हमारी सब शक्ति 
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और वीर्ये का भंडार है, और हम दोनों ही शुद्र हों या महान्‌ उससे अपनी इच्छा 
भर शनिति-संग्रह कर सकते हैं। अतएव अपने पर विश्वास करो। अद्वैतवाद का 
यह रहस्य है कि पहले अपने पर विशवास करो, फिर अन्य सब पर। संसार के 
इतिहास में देखोगे कि केवल वे ही राष्ट्र महान्‌ एवं प्रबल हो सके हैं, जो आत्म- 
विश्वास रखते हैं। हर एक राष्ट्र के इतिहास में तुम देखोगे, जिन व्यक्तियों ने 
अपने पर विश्वास किया वे ही महान्‌ तथा सबल हो सके। यहाँ, इस भारत 
में एक अंग्रेज आया था, वह एक साधारण क्लकं था, रुपये-पैसे के अभाव से 
और दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो वार आत्महत्या 
करने की चेष्टा की, और जव वह उसमें असफल हुआ तब उसे विश्वास हो गया 
कि ag बड़े काम करने के लिए वह पैदा हुआ है-वही Bis क्लाइव इस साम्राज्य 
का प्रतिष्ठाता बन गया! यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घुटने टेककर 
हि प्रभु, मैं दुवेल हँ दीन हूं,' ऐसा किया करता तो जानते हो उसे कहाँ जगह मिलती ? 
निस्सन्देह उसे पागलखाने में रहना पड़तो। इस प्रकार की कुशिक्षाओं ने तुम्हें 
पागल बना डाला है। मैंने सारे संसार में देखा है, दीनता के उस उपदेश से, 
जो ater का पोपक है, वड़े अशुभ परिणाम हुए हैं--मनुष्य जाति को उसने 
नष्ट कर डाला है। हमारी सन्तानों को जब ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, तब इसमें 
कया आइचर्ये यदि वे अन्त में अर्घेविक्षिप्त हो जाते हैं! 

यह अद्वैतवाद के व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा है। अतएव अपने पर विश्वास 
रखो, और यदि तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो तो इसको कार्यान्वित करो, 
घन तुम्हारे पास आयेगा। यदि विद्वान्‌ और बुद्धिमान होने की इच्छा है तो 
उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग करो, तुम महामनोषी हो जाओगे। और यदि 
तुम मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का 
प्रयोग. करना होगा, तभी तुम परमानन्द स्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी 
ही भूल हुई थी कि आज तक उसका प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर ही हुआ था-- 
वस। अब व्यावहारिक जीवन में उसके प्रयोग का समय आया है। अब उसे 
रहस्य मात्र या गोपनीय रखने से काम नहीं चलेगा, अब वह हिमालय की गुफाओं 
और जंगलों में साधु-संन्यासियों ही के पास बेधा नहीं रहेगा-अब लोगों के दैनिक 
जीवन के कार्यों में उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। राजप्रासाद में, साधुः 
संन्यासियों की गुहा में, गरीबों की कुटियों में सर्वत्र, यहाँ तक कि रास्ते के 
भिखारी द्वारा भी वह कार्यान्वित होगा, कारण क्या गीता में नहीं बतलाया गया? 
-स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य श्रायते महतो भयात्‌ । (गीता, २।४०)--इस 
घर्म का अल्प मात्र उपयोग भी वड़े वड़े भय से हमारा उद्धार कर सकता है।' 

२१ 
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अतएव चाहे तुम स्त्री हो चाहे शूद्र अथवा चाहे और ही कुछ हो, तुम्हारे लिए भय 
का अल्प मात्र भी कारण नहीं; कारण, श्री कृष्ण कहते हैं, यह घर्मे इतना महान्‌ 
है कि इसका अल्प मात्र अनुष्ठान करने से भी महाकल्याण की प्राप्ति होती है। 

अतएव हे आर्यसन्तान, आलसी होकर बैठे मत रहो--जागो, उठो और जब 
तक इस चरम लक्ष्य तक न पहुँच जाओ तब तक मत रुको। अव अद्दैतवाद को 
व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने का समय आया है। उसे अब स्वर्ग से मर्त्य में ले 
आना होगा। इस समय विघाता का विघान यही है। हमारे प्राचीन काल के 
gaat की वाणी से हमें निर्देश मिल रहा है कि इस अद्वेतवाद को स्व से पृथ्वी 
पर ले आओ। तुम्हारे उस प्राचीन शास्त्र का उपदेश सम्पूर्ण संसार में इस प्रकार 
व्याप्त हो जाय कि समाज के प्रत्येक मनुष्य की वह साघारण सम्पत्ति हो जाय, 
हमारी नस नस में, रुधिर के प्रत्येक कण में उसका प्रवाह हो जाय। 

तुम्हें सुनकर आइचर्य होगा कि हम छोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकनों ने 
वेदान्त को अपने व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ कर लिया है। मैं न्यूयाकं के 
समुद्र तट पर खड़ा खड़ा देखा करता था--भिन्न भिन्न देशों से लोग बसने के 
लिए अमेरिका आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह मालूम होता था, मानो उनका 
हृदय झुलस गया है, वे पैरों तले कुचले गये हैं, उनकी आझा मुरझा गयी है, 
किसीसे निगाह मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं है, कपड़ों की एक पोटली मात्र 
उनका सर्वस्व है और वे कपड़े भी फटे हुए हैं, पुलिस का आदमी देखते ही भय 
से दूसरी ओर के फुटपाथ पर चलने का इरादा करते हैं। और फिर छः ही महीने 
में उन्हें देखो, वे साफ़ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीबे चल रहे हैं और डटकर 
लोगों की नजर से नज़र मिलाते हैं। ऐसा विचित्र परिवर्तन किसने किया? 
सोचो, वह आदमी आरमेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, वहाँ कोई 
उसे कुछ समझते नहीं थे ; सभी पीस डालने की चेष्टा करते थे। वहाँ सभी 
उससे कहते A—“ गुलाम होकर पैदा हुआ है, गुलाम ही रहेगा।” वहाँ उसके 
जरा भी हिलने डुलने की चेष्टा करने पर वह कुचल डाला जाता था। चारों 
ओर की सभी वस्तुएँ मानो उससे कहती थीं-- गुलाम, तू गुलाम है--जो कुछ 
है, तू वही बना रह; निराशा के जिस अंधेरे में पैदा हुआ था, उसीमें जीवन भर 
पड़ा रह।” हवा भी मानो गूंजकर उससे कहती थी--- तेरे लिए कोई आशा नहीं-- 
गुलाम होकर चिरकाल तू नैराश्य के अन्धकार में पड़ा रह।” वहाँ बलवानों ने 
पीसकर उसकी जान निकाल ली थी। और ज्यों ही वह जहाज से उतरकर न्यूयाकं 
के रास्तों पर चलने लगा, उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए किसी भले. आदमी 
ने उससे हाथ मिलाया। एक तो फटे कपड़े पहने हुए था और दूसरा अच्छे अच्छे 
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कपड़ों से सुसज्ज था। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा। और कुछ आगे बढ़कर 
भोजनालय में जाकर उसने देखा--भद्रमंडली मेज के चारों ओर बैठी भोजन कर 
रही थी; उसी मेज़ के एक ओर उससे भी बैठने के लिए कहा गया। वह चारों 
ओर घूमने रूगा--देखा, यह एक नया जीवन है। उसने देखा, ऐसी जगह भी 
है, जहाँ और पाँच आदमियो में वह भी एक आदमी गिना जा रहा है। कभी 
मौक़ा मिला तो वाशिंगटन जाकर संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति से हाथ मिला आया; 
वहाँ उसने देखा, दुर के गांवों से मैले कपड़े पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति 
से हाथ मिला रहे हैं। तब उससे माया का पर्दा दूर हो गया। वह ब्रह्म ही है-- 
मायावश इस तरह दुर्बलता तथा दासता के सम्मोह में पड़ा हुआ था। अब उसने 
फिर से जागकर देखा--मनुष्यों के संसार में वह भी एक मनुष्य है। हमारे इस 
देश में, इस वेदान्त की जन्मभूमि में हमारा जन साधारण शत शत वर्षो से सम्मोहित 
बना कर इस तरह की हीन अवस्था में डाल दिया गया है। उनके स्पर्श में 
अपवित्रता समायी है, उनके साथ बैठने से छूत समा जाती है। उनसे कहा जा रहा 
है, निराशा के अन्धकार में तुम्हारा जन्म हुआ है, सदा तुम इसी अंधेरे में पड़े 
रहो। और उसका परिणाम यह हुआ कि वे लगातार डूबते चले जा रहे हैं, गहरे 
अँघेरे से और गहरे TA में डूबते चले जा रहे हैं। अन्त में मनुष्य जितनी निकृष्ट 
अवस्था तक पहुंच सकता है, वहाँ तक वे पहुँच चुके हैं। क्योंकि, ऐसा देश कहाँ 
है जहाँ मनुष्य को जानवरों के साथ एक ही जगह-पर सोना पड़ता हो? इसके 
लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण न करो--अज्ञ मनुष्य जो भूल किया करते हैं, वही 
भूल तुम मत करो। कार्य-कारण दोनों यहीं विद्यमान हैं। दोष वास्तव में हमारा 
ही है। हिम्मत बाँधकर खड़े हो जाओ--अपने ही सिर सव दोष ले लो। दूसरे 
पर दोष न मढ़ो। तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसके एकमात्र कारण तुम्हीं हो। 
अतः लाहौर के युवको, निश्चयपूर्वक समझो इस आनुवंशिक तथा राष्ट्रीय 
महापाप के लिए हमीं लोग उत्तरदायी हैं। बिना इसे दूर किये हमारे लिए कोई 
दूपरा उपाय नहीं है। तुम चाहे हज़ारों समितियां गढ़ लो, चाहे बीस हजार 
राजनीतिक सम्मेलन करो, चाहे पचास हजार संस्थाएं स्थापित करो, इसका 
कोई फल न होगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह प्रेम न आयेगा, 
जव तक तुम्हारे भीतर वह हृदय न आयेगा, जो सबके लिए सोचता है। 
जब तक फिर से भारत को बुद्ध का हूदय प्राप्त नहीं होता और भगवान्‌ कृष्ण 
की वाणी व्यावहारिक जीवन में परिणत नहीं की जाती, तब तक हमारे लिए 
कोई आशा नहीं। तुम लोग यूरोपियनों और उनकी समा-समिंतियों का अनुकरण 
कर रहे हो, परन्तु उनके हृदय के भावों का तुमने क्या अनुकरण किया है? 
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मैं तुमसे एक आँखों देखा क्रिस्सा कहूँगा। यहाँ के यूरोपियनों का एक दल कुछ 
वर्मी लोगों को लेकर लन्दन गया, वाद में पता चला कि वे य्रेशिवन थे। वहाँ 
उन्होंने उन लोगों की एक प्रदशनी खोलकर खूब घनोपार्जेन किया। अन्त में 
सव घन आपस में वाँटकर उन्होंने उन लोगों को यूरोप के किसी दूसरे देश में ले 
जाकर छोड़ दिया। ये गरीब बेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं 
जानते थे। लेकिन आस्ट्रिया के अंग्रेज वैदेशिक प्रतिनिधि ने इन्हें लन्दन भेज दिया"। 
वे लोग लन्दन में भी किसीको नहीं जानते थे, अतएव वहाँ जाकर भी निराश्रय 
अवस्था में पड़ गये। परन्तु एक अंग्रेज महिला को इनकी सूचना मिली। वे इन 
बर्मी विदेशियों को अपने घर ले गयीं और अपने कपड़े, अपने बिछौने तथा जो 
कुछ आवश्यक हुआ, सव देकर उनकी सेवा करने लगीं और समाचार पत्रों में 
उन्होंने इनका हाल प्रकाशित कर दिया। देखो, उसका फल कैसा हुआ! उसके 
दूसरे ही दिन मानो सारा राष्ट्र सचेत हो गया। चारों ओर से उनकी सहायता 
के लिए रुपये आने छगे। अन्त में वे वर्मा वापस भेज दिये गये। उनकी राज- 
नीतिक और दूसरी जितनी सभा-समितियाँ हैं वे ऐसी ही सहानुभूति पर प्रतिष्ठित 
हैं, कम से कम अपने लिए उनकी दृढ़ नींव प्रेम पर आधारित है। वे सम्पूर्ण 
संसार को चाहे प्यार न कर सकें, वर्मी चाहे उनके शत्रु भले ही हों, परन्तु इतना 
तो निश्चय ही है कि अपनी जाति के लिए उनका प्रेम अगाध है और अपने द्वार 
पर आये हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य, न्याय और दया का व्यवहार करते 
हैं। परिचमी देशों के सभी स्थानों में उन्होंने किस तरह मेरा आतिथ्य-सत्कार 
और खातिरदारी की थी, इसका यदि मैं तुमसे उल्लेख न करूँ तो यह मेरी अकृतज्ञता 
होगी। यहाँ वह हृदय कहाँ है, जिसकी वुनियाद पर इस जाति की दीवार उठायी 
जायगी? हम पाँच आदमी मिलकर एक छोटी सी सम्मिलित पूंजी की कम्पनी 
खोलते हैं। कुछ दिनों के अन्दर ही हम छोग आपस में एक दूसरे को पट्टी पढ़ाना 
शुरू कर देते हैं, अन्त में सव कारोवार नष्ट-श्रप्ट हो जाता है। तुम लोग 
अंग्रेज़ों के अनुकरण की वात कहते हो और उनकी तरह विशाळ राष्ट्र का संगठन 
करना चाहते हो, परन्तु तुम्हारी वह नींव कहाँ है? हमारी नींव वाळू की है, 
इसीलिए उस पर जो घर उठाया जाता है, वह थोड़े ही दिनों में टूटकर घ्यस्त 
हो जाता है। 
अतः, हे लाहौर के युवको, फिर अद्दैत की वही प्रवल पताका फहराओ, क्योंकि 
और किसी आघार पर तुम्हारे भीतर वैसा अपूर्व प्रेम नहीं पैदा हो सकता। जब 
तक तुम लोग उसी एक भगवान्‌ को सर्वत्र एक ही भाव से अवस्थित नहीं देखते, 
तब तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम पैदा नही हो सकता-उसी प्रेम की पताका फह्राओ। 
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उठो, जागो, जव तक लक्ष्य पर नहीं पहुँचते तव तक मत रुको। उठो, एक वार 
और उठो, क्योंकि त्याग के बिना कुछ हो नहीं सकता। दूसरे की यदि सहायता करना 
चाहते हो, तो तुम्हें अपने अहंभाव को छोड़ना होगा। ईसाइयों की भाषा में कहता 
ROT ईश्वर और शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते। चाहिए वैराग्य। 
तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था। 
वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए संसार का 
त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेंको--यहाँ तक कि अपनी 'मुक्ति का विचार 
भी दूर रखो--जाओ, दूसरों की सहायता करो। तुम सदा बड़ी बड़ी साहसिक 
बातें करते हो, परन्तु अब तुम्हारे सामने यह व्यावहारिक वेदान्त रखा गया 
है। तुम अपने इस तुच्छ जीवन की' बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। यदि यह 
जाति बची रहे तो तुम्हारे और हमारे जैसे हज़ारों आदमियों के भूखों 
मरने से भी क्या हानि होगी ? यह जाति डूब रही है। लाखों प्राणियों का शाप 
हमारे सिर पर है, सदा ही अजस्न जलधारवाली नदी के समीप रहने पर भी तृष्णा 
के समय पीने के लिए हमने जिन्हें नाबदान का पानी दिया, उन अगणित लाखों 
मनुष्यों का, जिनके सामने भोजन के भाण्डार रहते हुए भी जिन्हें हमने भूखों मार 
डाला, जिन्हें हमने अद्वेतवाद का तत्त्व सुनाया और जिनसे हमने तीव्र घृणा की, 
जिनके विरोघ में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जबानी तो यह 
कहा कि सब बरावर हैं, सव वही एक ब्रह्म हैं, परन्तु इस उक्ति को काम में लाने 
का तिल मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। मन में रखने ही से काम हो जायगा, परन्तु 
व्यावहारिक संसार में अद्वैतवाद को घसीटना ?- हरे! हरे! !” अपने चरित्र 
का यह दाग्न मिटा दो। उठो, जागो। यदि यह क्षुद्र जीवन चला भी जाय तो 
क्या हानि है? सभी मरेंगे--साधु या असाधु, घनी या दरिद्र--सभी मरेंगे। 
चिर काल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और सम्पूर्ण 
रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, 
चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढव्रत 
बन सके। 'नीतिनिपुण मनुष्य चाहे निन्दा करें चाहे स्तुति, लक्ष्मी आये या चली 
जाय, मृत्यू आज ही हो चाहे शताब्दी के पश्चात्‌, जो घी र हैं वे न्यायमार्ग से एक पग 
भी नहीं हिलते।” उठो, जागो, समय बीता जा रहा है और व्यर्थ के वितंडावाद 
में हमारी सम्पूर्ण शक्ति का क्षय होता जा रहा Fl उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों . 


१. निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु सक्ष्मःसमाविशञतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अदैव वा मरणसस्तुःयुगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न घीरा:॥ 
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और मतमतान्तरों को लेकरे व्यर्थं का विवाद मत करो। तुम्हारे सामने सबसे 
महान्‌ कार्य पड़ा हुआ है--लाखों आदमी डूव रहे हैं, उनका उद्धार करो। इस 
वात पर अच्छी तरह ध्यान दो कि मुसलमान जब भारत में पहले पहल आये थे, 
तब भारत में कितने अधिक हिन्दू रहते थे। आज उनकी संख्या कितनी घट गयी 
है। इसका कोई प्रतिकार हुए विना यह दिन दिन और घटती ही जायगी; अन्ततः 
चे पूर्णतः विलुप्त हो जायेगे। हिन्दू जाति लुप्त हो जाय तो होने दो, लेकिन साथ 
ही--उनके सैकड़ों दोष रहने पर भी, संसार के संम्मुख उनके सैकड़ों विकृत चित्र 
उपस्थित करने पर भी--अब तक वे जिन जिन महान्‌ भावों के प्रतिनिधि स्वरूप 
हैं, वे भी लुप्त हो जायंगे। और उनके लोप के साथ साथ सारे अध्यात्म ज्ञान का 
शिरोभूषण अपूर्व अद्वैत तत्त्व भी लुप्त हो जायगा। अतएव उठो, जायो, संसार की 
आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए हाथ वढ़ाओ। और पहले अपने देश के कल्याण 
के लिए इस तत्त्व को काम में लाओ। हमें आध्यात्मिकता की उतनी आवश्यकता 
नहीं, जितनी इस भौतिक संसार में अद्वैतवाद को थोड़ा कार्य में परिणत करने की । 
पहले रोटी और तब धर्म चाहिए । गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं, और हम उन्हें 
आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। मतमतान्तरों से पेट नहीं भरता। 
हमारे दो दोष बड़े ही प्रवल हैं : पहला दोष हमारी दुर्बलता है, दूसरा है घृणा करना, 
हृदयहीनता। लाखों मत-मतान्तरों की वात कह सकते हो, करोड़ों सम्प्रदाय 
संगठित कर सकते हो, परन्तु जब तक उनके दुःख का अपने हृदय में अनुभव नहीं 
करते, वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझते कि वे तुम्हारे ही 
शरीर के अंश हैं, जव तक तुम और वे--घनी और दरिद्र, साधु और ATT सभी 
उसी एक अनन्त पूर्ण के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश नहीं हो जाते, तव तक 
कुछ न होगा। 
सज्जनो, मैने तुम्हारे सामने अद्वैतवाद के कुछ प्रधान भावों को प्रकाशित करने 
की चेष्टा की और अब इसे काम में लाने का समय आ गया है। केवल इसी देश में 
नहीं, सव जगह्‌। आधुनिक विज्ञान के लोहे के मुदूगरों की चोट खाकर द्वैतवादात्मक 
धर्मों की मज़बूत दीवार चूर चूर हो रही है। ऐसा नहीं कि द्वैतवादी सम्प्रदाय 
केवल यहीं शास्त्रों का अर्थ खींच-खींच कर कुछ का कुछ कर रहे हैं। खींचातानी की 
हंद हो गयी है--कहाँ तक खींचातानी हो--श्लोक रबर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि 
केवल यहीं ये द्वैतवादी आत्मरक्षा के लिए अँधेरे के किसी कोने में छिपने की चेष्टा 
कर रहे हैं; नहीं, यूरोप और अमेरिका में तो यह प्रयत्न और भी ज्यादा है। 
और वहाँ भी भारत के इस अद्वेतवाद का कुछ अंश जाना चाहिए। वह वहाँ 
पहुँच भी गया है। वहाँ दिन दिन उसका प्रसार बढ़ाना चाहिए। 'परिचिमी 
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सम्यता की भी इससे रक्षा होगी। कारण, परिचिमी देशों में पहले का भाव उठ 
गया है और एक नया ढंग--कांचन की पूजा के रूप में शैतान की पूजा प्रवतत 
हुई है। इस आधुनिक घमं अर्थात्‌ पारस्परिक प्रतियोगिता और कांचन की 
पूजा की अपेक्षा तो पहले के अपरिमाजित घर्म की राह अच्छी थी। कोई भी राष्ट्र 
हो, चाहे वह कितना ही प्रव क्यों न हो, ऐसी बुनियाद पर कभी नहीं टिक सकता। 
और संसार का इतिहास हमसे कह रहा है, जिन किन्हीं लोगों ने ऐसी बुनियाद पर 
अपने समाज की प्रतिष्ठा की, वे विनष्ट हो गये। भारत में कांचन-पूजा की यह 
तरंग न आ सके, उसकी ओर पहले ही से नजर रखनी होगी। अतएव सबमें यह 
अद्वेतवाद प्रचारित करो, जिससे घर्म आधुनिक विज्ञान के प्रबळ आघातों से भी 
अक्षत वना रहे। केवल इतना ही नहीं, तुम्हें दूसरों की भी सहायता करनी होगी-- 
तुम्हारे विचार यूरोप और अमेरिका के सहायक होंगे; परन्तु सबसे पहले तुम्हें 
याद दिलाता हँ कि व्यावहारिक कार्यं की आवश्यकता है; और उसका प्रथमांश 
यह है कि घोर से घोरतम दारिद्रथ और अज्ञान-तिमिर में डूबे हुए साधारण लाखों 
भारतीयों की उन्नति-साघना के लिए उनके समीप जाओ। और उनको अपने 
हाथ का सहारा दो और भगवान्‌ कृष्ण की यह वाणी याद रखो: 


इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं सनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्यिताः॥ 
(गीता ५।१९) 
-_'जिनका मन इस साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने इस जीवन में ही 
संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। चूँकि ब्रह्म निर्दोष और सबके लिए सम है, 
इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित हैँ।' 
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वेदान्त 
(खेतड़ी में दिया हुआ भाषण) 


२० दिसम्बर, १८९७ को स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ महाराज के 
बेंगले में ठहरे हुए थे, जहाँ उन्होंने वेदान्त के सम्वन्ध में क़रीब डेढ़ घंटे तक व्याख्यान 
दिया। स्थानीय बहुत से सज्जन एवं कई यूरोपीय महिलाएँ उपस्थित थीं। खेतड़ी 
के राजा साहब सभापति थे, उन्होंने ही उपस्थित श्रोताओं से स्वामी का परिचय 
कराया। स्वामी जी ने बड़ा सुन्दर व्याख्यान दिया, परन्तु खेद का विषय है कि 
उस समय कोई शी घ्रलिपि का लेखक उपस्थित नहीं था। अतः समस्त व्याख्यान 
उपलब्ध नहीं है। स्वामी जी के दो शिष्यों ने जो नोट लिये थे उसीका अनुवाद ` 
नीचे दिया जाता है: 


स्वामी जी का भाषण 


यूनानी और आयें, प्राचीन काल की ये दो जातियाँ, भिन्न भिन्न वातावरणों 
और परिस्थितियों में पड़ीं। प्रकृति में जो कुछ सुन्दर था, जो कुछ मबुर था, जों 
कुछ लोभनीय था, उन्हींके मध्य स्थापित होकर स्फूतिप्रद जलवायु में विचरण कर 
यूनानी जाति ने एवं चारों ओर सब प्रकार महिमामय प्राकृतिक दृश्यों के मध्य 
अवस्थित होकर तथा अधिक शारीरिक परिश्रम के अनुकूल जलवायु न पाकर 
हिन्दू जाति ने, दो प्रकार की विभिन्न तथा विशिष्ट सभ्यताओं के आदर्शों का विकास 
किया। यूनानी लोग वाह्य प्रकृति की अनन्त एवं आर्य लोग आभ्यन्तरिक प्रकृति 
की अनन्त सम्वन्धी खोज में दत्तचित्त हुए। यूनानी लोग बृहत्‌ ब्रह्मांड की खोज में 
व्यस्त हुए और आर्य लोग कषुद् ब्रह्मांड या सूकम जगत्‌ के तत्वानुसन्धान में मग्न 
हुए। संसार की सभ्यता में दोनों को ही अपना अपना निर्दिष्ट अंश विशेष सम्पन्न 
करना पड़ा था। आवश्यक नहीं है कि इनमें से एक को दूसरे से कुछ उघार लेना 
21 लेकिन परस्पर तुलनात्मक अध्ययन से दोनों लाभान्वित होंगे। आयो की 
प्रकृति विइछेषण-प्रिय थी। गणित और व्याकरण में आयो की अद्भुत उपलब्धियाँ 
प्राप्त हुई और मन के विइलेषण में वे चरम सीमा को पहुँच गये थे | हमें पाइथागोरस, 
सक्रेटिस, प्लेटो एवं मिल्न के नव्य प्लेटोवादियों के विचारों में भारतीय विचार की 
झलक दीख पड़ती है। 
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इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने यूरोप पर भारतीय विचारों के प्रभाव की विस्तृत 
समीक्षा करके दिखाया कि विभिन्न युगों में स्पेन, जर्मनी एवं अन्यान्य यूरोपीय 
देशों के ऊपर इन विचारों की कैसी छाप पड़ी थी। भारतीय राजकुमार दारा- 
शिकोह ने उपनिषद्‌ का अनुवाद फारसी में किया। शॉपेनहाँवर नामक जर्मन . 
दार्शनिक उसका लेटिन अनुवाद देखकर उसकी ओर विशेष रूप से आक्कष्ट हुआ। 
उसके दर्शन में उपनिषदों का यथेष्ट प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद ही काण्ट के 
द्ेन-ग्रन्थों में भी उपनिषदों के भावों के चिह्न देखे जाते हैं। यूरोप में साघारणतया 
तुलनात्मक भाषा-न्नज्ञान की अभिरुचि के कारण ही विद्वान्‌ लोग संस्कत के 
अध्ययन की ओर AHS होते हैँ। परन्तु अध्यापक डॉयसन जैसे व्यक्ति भी हैं जो 
केवल दार्शनिक ज्ञान के लिए ही दर्शनों का अध्ययन करते हैं। स्वामी जी ने आशा 
प्रकट की कि भविष्य में यूरोप में संस्कृत के पठन-पाठन में और अधिक दिलचस्पी 
ली जायगी। इसके वाद स्वामी जी ने दिखलाया कि पूर्वकाल में “हिन्दू? शब्द 
सार्थक था और वह सिन्धु नदी के इस पार बसनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था, 
किन्तु इस समय वह सवंथा निरर्थक है, क्योंकि इस समय सिन्धु नदी के इस पार 
नाना घर्मावलम्बी बहुत सी जातियाँ बसती हैं। 

इसके वाद स्वामी जी ने वेदों के सम्वन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डारा। 
उन्होंने कहा, “वेद किसी व्यक्ति विशेष के वाक्य नहीं हैं। पहले कतिपय विचारों 
का शनैः शनैः विकास हुआ, अंततः उन्हें ग्रंथ का रूप दिया गया, और वह ग्रंथ 
प्रमाण बन गया।” स्वामी जी ने कहा, अनेक घमं इसी भाँति प्रन्यवद्ध हुए हैं। 
ग्रन्थों का प्रभाव भी असीम प्रतीत होता है। हिन्दुओं के ग्रन्थ वेद हैं जिन पर अभी 
हज़ारों वर्षों तक हिन्दुओं को निर्भर रहना होगा। लेकिन उन्हें वेदों के सम्बन्ध 
में अपने विचार बदलने होंगे और उन्हें नये सिरे से दृढ़ चट्टान की नींव पर स्थापित 
करना होगा। वेदों का वाङमय विशाळ है, किन्तु वेदों का नब्बे प्रतिशत अंश इस 
समय उपलब्ध नहीं है। विशेष विशेष परिवार में एक एक वेदांश थे। उन 
परिवारों के लोप हो जाने से वे वेदांश भी लुप्त हो गये, किन्तु जो इस समय भी ' 
मिलते हैं, वे भी इस जैसे कमरे में समा नहीं सकते। ये वेद अत्यन्त प्राचीन तथा 
अति सरल भाषा में लिखे गये हैं। वेदों का व्याकरण भी इतना अस्पप्ट है कि बहुतां 
के विचार में वेदों के कई अंशों का कोई अर्य ही नहीं निकलता 1” 

इसके बाद स्वामी जी ने वेद के दो भागों-कर्मकांड ऑर ज्ञानकांड की 
विस्तृत समीक्षा की । कर्मकांड कहने से संहिता और ब्राह्मण का बोध होता हैं। 
ब्राह्मणों में यज्ञ आदि का वर्णन है। संहिता ATA, त्रिष्ट्प्‌, जगती प्रभृति छंदों 
में रचित गेय पद हैं। साधारणतः उनमें इन्द्र, वरुण अथवा अन्य किसी देवता की 
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स्तुति है। इस पर प्रश्न यह उठा, ये देवता कौन थे? इनके सम्बन्ध में अनेक मत 
निर्वारित हुए, किन्तु अन्यान्य मतों द्वारा वे मत खंडित कर दिये गये। ऐसा बहुत 
दिनों तक चलता रहा। 

इसके बाद स्वामी जी ने उपासना प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न घारणाओं की 
चर्चा को । बेबिलोन के प्राचीन निवासियों की आत्मा के सम्वन्ध में यह घारणा 
थी कि वह केवल एक प्रतिरूप देह (double) मात्र है, उसका अपना कोई 
व्यक्तित्व नहीं होता और वह देह मूल देह से अपना सम्बन्ध कदापि विच्छिन्न नहीं 
कर सकती। इस 'प्रतिरूप' देह को भी मूल शरीर की भाँति क्षुधा, तृषा, मनोवृत्ति 
आदि के विकार होते हैं, ऐसा उनका विश्वास था; साथ ही यह भी विश्वास था कि 
मृत मूल शरीर पर किसी प्रकार का आघात करने से प्रतिरूप' देह भी आहत होगी। 
मूल शरीर के नष्ट होने पर 'प्रतिरूप' देह भी नष्ट हो जायगी । इसलिए मृत शरीर 
की रक्षा करने की प्रथा आरम्भ हुई। इसीसे ममी, समाधि, मन्दिर, HT आदि की 
उत्पत्ति हुई। मित्र और बेविलोन के निवासी एवं यहुदियों की विचार-घारा इससे 
अधिक अग्रसर न हो सकी, वे आत्म-तत्त्व तक नहीं पहुँच सके । 

प्रो० मैक्समूलर का कहना है कि ऋग्वेद में पितर-पुजा का सामान्य चिह्न भी 
नहीं दिखायी पड़ता। ममी आँख फाड़े हुए हम छोगों की ओर देख रहे हैं। ऐसा 
बीभत्स और भयावह दृश्य भी वेदों में नहीं मिलता। देवता मनुष्यों के प्रति 
मित्रभाव रखते हैं। उपास्य और उपासक का सम्बन्व सहज और सौम्य है। 
उसमें किसी प्रकार की म्लानता का भाव नहीं है, उनमें सहज आनन्द और सरकत 
हास्य का अभाव नहीं है। स्वामी जी ने कहा, वेदों की चर्चा करते समय मानो 
मैं देवताओं की हास्य-ध्वनि स्पष्ट सुनता हूं । वैदिक ऋषिगण अपने सम्पूर्ण भाव 
भाषा में भले ही न प्रकट कर सके हों, किन्तु वे संस्कृति और सहृदयता के आगार 
थे। हम लोग उनकी तुलना में जंगली हैं। 

इसके बाद स्वामी जी ने अपने कथन की पुष्टि में अनेक वैदिक मंत्रों का उच्चारण 
किया। 'जिस स्थान पर पितुगण निवास करते हैं, उसको उसी स्थान पर ले 
जाओ--जहाँ कोई दुःख शोक नहीं है।' इत्यादि। इसी भाँति इस देश में इस 
धारणा का आविर्भाव हुआ कि जितनी जल्दी शव जला दिया जायगा, उतना ही 
अच्छा है। उनको क्रमशः ज्ञात हो गया कि स्थूळ देह के अतिरिक्त एक सुक्ष्म देह 
है, वह सुक्ष्म देह स्थूल देह के त्याग के पदचात्‌ एक ऐसे स्थान में पहुँच जाती है, 
जिस स्थान में केवल आनन्द है, दुःख का तो नामोनिशान भी नहीं है। सेमेटिक 
घर्म में भय और कष्ट के भाव प्रचुर हैं। उनकी यह धारणा थी कि यदि मनुष्य ने 
ईस्वर का दशन कर लिया तो वह मर जायगा। किन्तु ऋग्वेद का भाव यह 
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है कि ईस्वर के साक्षात्कार के पश्चात्‌ ही मनुष्य का यथार्थ जीवन आरम्म 
होता है। 

अब यह प्रश्न उठा, ये देवता कौन थे? इन्द्र समय समय पर मनुष्यों की 
सहायता करते हैं। कभी कभी वे अत्यधिक सोम का पान भी करते हैं; स्थान 
स्थान पर उनके लिए सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी प्रभृति विशेषणों का भी प्रयोग 
हुआ है। वरुण के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की नाना घारणाएँ हैं। देवों के 
चरित्र सम्बन्धी ये सब वर्णनात्मक मंत्र कहीं कहीं बहुत ही अपूर्व हैं और भाषा भी 
अत्यन्त उदात्त है। इसके पदचात्‌ स्वामी जी ने प्रलय वर्णनात्मक विख्यात 
नासदीय सूक्त--जिसमें अन्धकार का अन्धकार से आवृत होना वणित है--सुनाया 
और कहा, जिन लोगों ने इन सब महान्‌ भावों का इस प्रकार की कविता में वर्णन 
किया है, यदि वे ही असभ्य और असंस्कृत थे तो फिर हमें अपने को क्या कहना 
चाहिए ? इन ऋषियों की अथवा उनके देवता इन्द्र, वरुण आदि की किसी प्रकार 
की समालोचना करने या उनके बारे में कोई निर्णय देने में मैं अक्षम gl मानो 
क्रमागत दृश्य पर दृश्य बदलता चला आ रहा है और सबके पीछे TH सद्विप्रा बहुघा 
चदन्ति की यवनिका है। इन देवताओं का वर्णन बड़ा ही रहस्यमय, अपूर्व और 
अति सुन्दर है। वह बिल्कुल अगम्य प्रतीत होता है--पर्दा इतना सूक्ष्म है कि मानो 
स्पश मात्र से ही फट जायगा और मूगमरीचिका की भाँति लुप्त हो जायगा। 

आगे चलकर स्वामी जी ने कहा, “मुझे एक बात बहुत सम्भव और स्पष्ट मालूम 
होती है और वह यह है कि यूनानियों की भाँति आर्ये लोग भी संसार को समस्या 
हल करने के लिए पहले बाह्य प्रकृति की ओर उन्मुख हुए-सुन्दर रमणीय बाह्य 
प्रकृति भी उन्हें ्रलोभित करके धीरे. धीरे बाह्य जगत्‌ में ले गयी | किन्तु भारत की 
यही विशेषता है कि जिस वस्तु में कुछ उदात्तता नहीं होती उसका यहाँ कुछ मूल्य 
ही नहीं होता। मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है, इसकी ययाये तात्त्विक विवेचना 
साघारणतः यूनानियों के मन में उठी ही नहीं। किन्तु भारत में आरम्म से ही यह 
प्रश्न वार बार पूछा जा रहा है--मैं कौन हूँ ? मुत्यु के पश्चात्‌ मेरी क्या अवस्था 
होगी ?” यूनानियों के मत में मनुष्य मर कर स्वगं जाता है। स्वर्ग जाने का क्या 
अर्थं है? सब कुछ के बाहर जाना; भीतर मुछ नहीं है। सब कुछ केवल बाहर है। 
उनका लक्ष्य केवल बाहर की ओर था, केवल इतना ही नहीं, मानो वे स्वयं भी 
अपने आप से बाहर थे। और उन्होंने सोचा, जिस समय वे एक ऐसे स्थान में जा 
पहुँचेंगे जो aga कुछ इसी संसार की भाँति है, किन्तु वहाँ इस संसार के दुःख- 
बेश का सर्वथा अमाव है, तभी उन्हें ईप्सित सभी वस्तुएं प्राप्त हो जायँगी और वे 
तृप्त हो जांगे। उनकी घमं सम्बन्धी भावना इसके और ऊपर नहीं उठ सकी। 
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किन्तु हिन्दुओं का मन इतने से तृप्त नहीं हुआ । उनके विचार में स्वर्ग भी स्थूल 
जगत्‌ के अन्तरगत है। हिन्दुओं का मत है कि जो कुछ संयोगोत्पन्न है उसका विनाश 
अवश्यम्भावी है। उन्होंने बाह्य प्रकृति से पूछा, आत्मा क्या है, इसे क्या तुम जानती 
हो?” उत्तर मिला, “नहीं ।” प्रश्न हुआ, “क्या कोई ईदवर है ? प्रकृति ने उत्तर 
दिया, "सैं नहीं जानती ।” तब वे प्रकृति से विमुख हो गये और वे समझने लगे कि वाह्य 
प्रकृति कितनी ही महान्‌ और भव्य क्यों न हो, वह देश-काल की सीमा से आवद्ध 
है। तब एक अन्य वाणी सुनायी देती है: नये उदात्त भावों की घारणा उनके मन 
में उदित होती है। यह वाणी थी 'नेति, नेति--यह नहीं, यह नहीं --उस समय 
विभिन्न देवगण एक हो गये, सूर्य, चन्द्र, तारा, इतना ही वयो, समग्र ब्रह्मांड एक हो 
गया--उस समय इस नूतन आदश पर उनके घम का आध्यात्मिक आधार 
प्रतिष्ठित हुआ। 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमर्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 
(कठोपनिषद्‌ ३।१) 


-_'बहाँ सूर्यं भी प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र, न तारा, न विद्युत्‌, फिर इस भौतिक 
अग्नि का तो कहना ही क्या ! उसीके प्रकाशमान होने से ही सव कुछ प्रकाशित 
होता है, उसीके प्रकाश से ही सव चीज़ें प्रकाशित हँ।' उस सीमावद्ध, अपरिपक्व 
व्यक्तिविशेष, सवके पाप-पुण्यों का विचार करनेवाले क्षुद्र ईश्वर की धारणा शेप 
नहीं रही, अव वाहर का अन्वेषण समाप्त हुआ, अपने भीतर अन्वेषण आरम्भ 
gar) इस भाँति उपनिषद्‌ भारत के बाइबिल हो गये। इन उपनिषदों का यह 
विशाल साहित्य है। और भारत में जो विभिन्न मतवाद प्रचरित हैं, सभी उपनिषदों 
की भित्ति पर प्रतिष्ठित हुए। 
इसके बाद स्वामी जी ने da, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत मतों का वर्णन करके उनके 
सिद्धान्तों का निम्नलिखित कथन से समन्वय किया । उन्होंने कहा, “इनमें प्रत्येक 
मानो एक एक सोपान है--एक सोपान पर चढ़ने के बाद परवर्ती सोपान पर ASAT 
होता है, सबके अन्त में अद्दैतवाद की स्वाभाविक परिणति है और अन्तिम सोपान 
हैतस्वमसि।” उन्होंने बताया कि प्राचीन भाष्यकार शंकराचाय, रामानुजाचार्य 
और मध्वाचार्य आदि भी उपनिषद्‌ को ही एकमात्र प्रमाण मानते थे, तथापि सभी 
इस भ्रम में पड़े कि उपनिषद्‌ एक ही मत की शिक्षा देते हैं। सबने ग़रूतियाँ की हैं। 
शंकराचार्य इस अम में पड़े थे कि सव उपनिषदों में केवल अद्दैतवाद की शिक्षा है, 
* दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए जिस स्थान पर स्पष्ट दत भावात्मक इलोक मिलते 
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थे, उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए खीचतान कर उनका विकृत अर्थ किया। 
रामानुजाचार्य और मध्वाचायं ने भी शुद्ध अद्वैतभाव प्रतिपादक वेदांशों की इत 
व्याख्या करके वैसी ही भूल की है। यह सर्वेथा सत्य है कि उपनिषद्‌ एक तत्त्व की 
शिक्षा देते हैं, किन्तु इस तत्त्व में सोपानारोहण की भांति शिक्षा दी गयी है। इसके 
वाद स्वामी जी ने कहा कि खेद की वात है कि वर्तमान भारत में घर्म का मूल तत्त्व 
नहीं रह गया है, सिफ़ थोड़े वाह्य अनुष्ठान मात्र शेष वचे हैं। भारतवासी इस 
समय न तो हिन्दू ही हैं और न वेदान्ती ही। वे केवल छुआछूत मत के पोषक हैं। 
रुोई-घर ही उनके मन्दिर हैं और रसोई की हँड़िया और वर्तन ही उनके देवता हैं। 
इस स्थिति का अन्त होना ही चाहिए; और जितना शीघ्र इसका अन्त हो, उतना ही 
हमारे धर्म के लिए अच्छा है। उपनिषद्‌ अपनी महिमा में उद्भासित हों और 
साथ ही विभिन्न सम्प्रदायों में विवाद की इति भी हो जाय। 

शरीर स्वस्थ न होने से इतना ही वोर कर स्वामी जी थक गये। अतः उन्होंने 
आध घंटे विश्राम किया। उनके व्याख्यान का शेषांश सुनने के लिए श्रोतागण 
इस वीच धैर्यपुर्वेक प्रतीक्षा करते रहे। स्वामी जी बाहर आये और उन्होंने फिर 
आघ घंटे भाषण किया। उन्होंने समझाया कि बहुत्व में एकत्व की खोज को ही 
ज्ञान कहते हैं और किसी विज्ञान का चरम उत्कर्ष तव माना जाता है, जब सारे 
अनेकत्व में एक एकत्व का अनुसंघान पूरा हो जाता है। यह नियम भौतिक विज्ञान 
तथा आध्यात्मिक विज्ञान दोनों पर समान रूप से छागू होता है। 
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इंगलैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव 


११वीं माचे, सन्‌ १८९८ ई० को स्वामी जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता 
(कुमारी एम० ई० नोबल) ने कलकत्ते के स्टार थियेटर में इंग्लेण्ड में भारतीय 
आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव” नामक विषय पर एक व्याख्यान दिया। सभापति 
का आसन स्वयं स्वामी विवेकानन्द ने ही ग्रहण किया था। स्वामी जी ने उठकर 
पहले श्रोताओं को उक्त महिला का परिचय देते हुए नीचे लिखी वातें कहीं: 


स्वामी जी का भाषण 


देवियो और सज्जनो, 

मैं जिस समय एशिया के पूर्वी हिस्से में भ्रमण कर रहा था, उस समय एक 
विषय की ओर मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी। मैंने देखा कि उन स्थानों 
में भारतीय आध्यात्मिक विचार व्याप्त हैं। चीन और जापान के कितने ही 
मन्दिरों की दीवारों के ऊपर कई सुपरिचित संस्कृत मंत्रों को लिखा हुआ देखकर 
मैं कितना विस्मित हुआ था, यह तुम लोग आसानी से समझ सकते हो। और यह 
सुनकर शायद तुम्हें और भी आइचय होगा, और कुछ छोगों को सम्भवतः प्रसन्नता 
भी होगी कि वे सब मंत्र पुरानी बगला लिपि में लिखे हुए हैं। हमारे बंगाल के 
पुर्वेपुरुषों का घमं-प्रचार में कितना उत्साह और स्फूर्ति थी, मानो यही बताने के 
लिए आज भी वे मंत्र उन पर स्मारक के रूप में मौजूद हैं। 

भारतीय आध्यात्मिक विचारों की पहुँच एशिया महाद्वीप के इन देशों तक 
ही हुई है, ऐसा नहीं, वरन्‌ वे बहुत दुर तक फैले हुए हैं और उनके चिल्ल सुस्पष्ट 
हैं। यहाँ तक कि पाश्‍चात्य देशों में भी कितने ही स्थानों के आचार-च्यवहार के 
मर्म में पैठकर मैंने उसके प्रभाव-चिह्न देखे । प्राचीन काल में भारत के आध्यात्मिक 
विचार भारत के पूर्व और पर्चिम दोनों ही ओर फैले। यह बात अब ऐतिहासिक 
सत्य के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। सारा संसार भारत के अध्यात्म-तत्त्व के 
लिए कहाँ तक ऋणी है तथा यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ने मानव जाति को जीवन- 
संगठन के कार्य में प्राचीन अथवा अर्वाचीन समय में कितनी बड़ी सहायता पहुँचायी 
है, यह बात अब सब लोग जान गये हैं। ये सब तो पुरानी बातें हैं। मैं संसार में एक 
और सर्वाधिक उल्लेखनीय बात देखता हँ। वह यही है कि उस अदुमुतकर्मा 
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ऐंग्ठोन्सक्सन जाति ने मानवता तथा सामाजिक उन्नति की दिशा में कार्य करने की, 

सभ्यता और प्रगति की महती क्षमता का विकास किया है। इतना ही नहीं, 

और आगे बढ़कर मैं यह भी कह सकता हूँ कि यदि उस ऐग्लो-सँक्सन जाति की 

शक्ति का प्रभाव इतना विस्तारित नहीं हुआ होता तो हम शायद इस तरह इकट्टे 

भी नहीं होते और आज यहाँ पर भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव” विषय 

पर चर्चा भी न कर पाते। फिर पाइचात्य से प्राच्य को, अपने स्वदेश को, लौटकर 

देखता हूँ कि वही एँग्लो-सैक्सन शक्ति अपने समस्त दोषों के साथ भी अपने गुणों की 

निश्चित विशिष्टताओं की रक्षा करते हुए अपना कार्य यहाँ कर रही है और मेरा 

विश्वास है कि अन्ततः महान्‌ परिणाम सिद्ध होगा। ब्रिटिश जाति का विस्तार 

और उन्नति का भाव हमें बलपूर्वक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है। साथ ही 

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाश्चात्य सम्यता का मूल स्रोत यूनानी सम्यता 

है और यूनानी सम्यता का प्रधान भाव है--अभिव्यक्ति। हम भारतवासी मनन 

शील तो हैं, परन्तु कभी कभी दुर्भाग्यवश हम इतने मननशील हो जाते हैं कि हम्मे 

भाव व्यक्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती। मतलब यह कि घीरे ANT 

संसार के समक्ष भारतवासियों की भाव प्रकाशित करने की शक्ति अव्यक्त ही रह 

गयी और उसका फल क्या हुआ? फल यही हुआ कि हमारे पास जो कुछ था, 

सबको हम गुप्त रखने की चेष्टा करने लगे। भाव गुप्त रखने का यह सिलसिला 

आरम्भ तो हुआ व्यक्ति विशेष की ओर से, पर क्रमशः बढ़ता हुआ यह अन्त में 

जातीय स्वभाव बन गया। और आज भाव को अभिव्यक्त करने की शक्ति का 

हममें इतना अभाव हो गया है कि हमारी जाति एक मरी हुई जाति समझी जाने 

लगी है। ऐसी अवस्था में अभिव्यक्त किये बिना हमारी जाति के जीवित रहने की 

सम्भावना कहाँ है? पाइचात्य सभ्यता का भेरुदंड है विस्तार और अभिव्यक्ति। 

भारतवर्ष में एँग्को-सैक्सन जाति के कामों में से जिस कार्य की ओर मैंने तुम लोगों 
का घ्यान आकृष्ट करना चाहा है, वही हमारी जाति को जगाकर एक बार फिर 

हमें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार करेगा। और आज भी यही शक्ति- 
शाली ऐंग्लो-सैक्सन जाति अपने भाव-विनिमय के साधनों की सहायता से हमें 
संसार के आगे अपने गुप्त रत्नों को प्रकट करने के लिए उत्साहित कर रही है। 
ऐंग्लो-सँक्सन जाति ने भारतवर्ष को भावी उन्नति का रास्ता खोल दिया है और 
हमारे पूर्वपुरुषों के भाव जिस तरह धीरे धीरे बहुतेरे स्थानों में फैलते जा रहे 
हैं, यह वास्तव में विलक्षण है। लेकिन जब हमारे पूर्वपुरुषों ने अपना सत्य और 
मुक्ति का संदेश प्रचारित किया, तब उन्हें कितना सुभीता था! भगवान्‌ बुद्ध ने 
किस तरह सार्वजनीन आतृभाव के महान्‌ तत्त्व का प्रचार किया था। उस समय भी 
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यहाँ, हमारे प्रिव भारतवर्प में वास्तविक आनन्द प्राप्त करने के यथेप्ट सुभीते ये 
और हम बहुत ही सुगमता के साथ पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छार तक अपने 
भावों और विचारों को प्रचारित कर सकते थे, परन्तु अव हम उससे और भी आगे 
बढ़कर एँग्लो-सँक्सन जाति तक अपने भावों का प्रचार करने में कतकार्य हो रहे हैं। 
इसी तरह क्रिया-प्रतिक्रिया इस समय चल रही है और हम देख रहे हैं कि 

हमारे देश का संदेश वहाँवाले सुनते हैं, और केबल सुनते ही नहीं हैं, afew उन पर 
अनुकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। इसी वीच इंग्लैंड ने अपने कई महानु मतिमान 
व्यक्तियों को हमारे काम में सहायता पहुँचाने के लिए भेज दिया है। तुम लोगों 
ने शायद मेरी मित्र मिस मूलर की बात सुनी है और सम्भव है तुम लोगों में से 
agai का उनके साथ परिचय भी हो-वे इस समय इसी मंच पर उपस्थित हैं। 
उच्च कुल में उत्पन्न इस सुशिक्षित महिला ने भारत के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण 
अपना समग्र जोवन भारत के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने भारत 
को अपना घर तथा भारतवासियों को ही अपना परिवार बना लिया है। तुम सभी उन 
सुप्रसिद्ध उदारहृदया अंग्रेज महिला के नाम से भी परिचित हो---उन्होंने भी अपना 
सारा जीवन भारत के कल्याण तथा पुनरुत्थान के लिए अर्पण कर दिया है। मरा 
अभिप्राय श्रीमती वेसेन्ट से है। प्यारे भाइयों, आज इस मंच पर दो अमेरिकन 
महिलाएँ उपस्थित हैं--ये भी अपने हृदय में वैसा ही उद्देश्य धारण किये हुए हैं; 
और मैं आप लोगों से निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ये भी हमारे इस गरीब देश 
के कल्याण के लिए अपने जीवन को उत्सग करने को तैयार हैं। इस अवसर पर 
मैं तुम छोगों को एक स्वदेशवासी का नाम याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने - 
इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों को देखा है, उनके ऊपर मेरा वड़ा विश्वास और 
भरोसा है, इन्हें मैं विशेष सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ, आध्यात्मिक 
राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ये बड़ी दृढ़ता के साथ और चुपचाप हमारे देश 
के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं; आज यदि उन्हें किसी और जगह कोई विशेष 
काम न होता, तो वे अवश्य ही इस सभा में उपस्थित होते-यहाँ पर मेरा मतलब 
श्री मोहिनीमोहन चट्टोपाध्याय से है। इन छोगों के अतिरिक्त अव इंग्लैंड ने 
कुमारी मारगरेट नोबल को उपहारस्वरूप भेजा है--इनसे हम बहुत कुछ आशा 
रखते El बस और अधिक बातें न कर मैं तुम लोगों से कुमारी मारगरेट नोबल का 
परिचय कराता हूँ, जो तुम्हारे समक्ष भाषण करेंगी। 


जब सिस्टर निवेदिता ने अपना दिलचस्प व्याख्यान समाप्त कर दिया, तव॑ 
स्वामी जी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा: 
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मैं अव केवल दो चार बातें और कहना चाहता हैं। हमारी घारणा है कि हम 
भारतवासी भी कुछ काम कर सकते हैं। भारतवासियों में हम बंगाली लोग भले 
ही इस बात की हँसी उड़ा सकें, पर मैं वैसा नहीं करता। तुम छोगों के अन्दर एक 
अदम्य उत्साह, एक अदम्य चेष्टा जाग्रत कर देना ही मेरा जीवन-ब्रत है। चाहे तुम 
अद्वतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो अथवा तुम द्वैतवादी ही क्यों न हो, इससे 
कुछ अंतर नहीं पड्ता। परन्तु एक वात की ओर जिसे दुर्भाग्यवश हम लोग हमेशा 
भूल जाया करते हैं, इस समय मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता Zl वह 
यह कि 'ऐ मानव, तू अपने आप पर विश्वास कर।' केवल इसी एक उपाय से हम 
ईश्वर के विश्‍वास-परायण बन सकते हैं। तुम चाहे अद्दैतवादी हो या द्वैतवादी, 
तुम्हारा विश्वास चाहे योगशास्त्र पर हो या शंकराचार्य पर, चाहे तुम व्यास के 
अनुयायी हो या विद्वामित्र के, इससे कोई oh नहीं पड्ता। बात यह है कि 
पूर्वोक्त आत्मा सम्बन्धी विश्वास के विषय में भारतवासियों के विचार संसार की 
अन्य सभी जातियों के विचारों से निराले हैं। एक पल के लिए इसे ध्यान में रखो 
कि जव अन्यान्य सभी घमां और देशों में आत्मा की शक्ति को लोग बिल्कुछ स्वीकार 
नहीं करते--वे आत्मा को प्रायः शक्तिहीन, दुर्बल और जड़ वस्तु की तरह समझते 


` हैं, हम लोग भारतवर्ष में आत्मा को अनन्त शक्ति-सम्पन्न समझते हैं और हमारी 


घारणा है कि आत्मां शाइवत पूर्ण ही रहेगी। हमें सदा उपनिषदों में दिये गये 
उपदेशों को स्मरण रखना चाहिए। 

अपने जीवन के महान्‌ ब्रत को याद रखो। हम भारतवासी और विशेषतः हम 
चंगाली बहुत परिमाण में विदेशी भावों से आक्रान्त हो गये हैं, जो हमारे जातीय घर्म 
की सम्पूर्ण जीवनी शक्ति को चूसे डालते हैं। हम आज इतने पिछड़े हुए क्यों हैं ? 
क्यों हममें से निन्यानबे फ़ी सदी आदमी सम्पूर्णंतः पारचात्य भावों और उपादानों से 
विनिमित हो रहे हैं? अगर हम लोग राष्ट्रीय गौरव के उच्च शिखर पर आरोहण 
करना चाहते हैं तो हमें इस विदेशी भाव को दूर फेंक देना होगा, साथ ही यदि हम 
ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें पारचात्य देशों से बहुत 
कुछ सीखना वाकी है। पाश्‍चात्य देशों से हमें उनका शिल्प और विज्ञान सीखना होगा, 
उनके यहाँ के भौतिक विज्ञानों को सीखना होगा और उघर पाश्‍चात्य देशवासियों 
को हमारे पास आकर घ्म और अध्यात्म-विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हम 
हिन्दुओं को विश्वास करना होगा कि हम संसार के गुरु हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक 
अधिकार तथा. इसी प्रकार की अन्यान्य बातों के लिए चिल्ला रहे हैं। अच्छी बात 
है, परन्तु अधिकार और सुंमीते केवल मित्रता के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और 
मित्रता की आशा वहीं की जाती है, जहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं। यदि एक पक्ष- 
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चाळा जीवन भर भीख मागता रहे, तो क्या यहाँ पर मित्रता स्थापित हो सकती 
है? ये सब बातें कह देना बहुत आसान है, पर मेरा तात्पर्यं यह है कि पारस्परिक 
सहयोग के बिना हम लोग कभी झवितिसम्पन्न नहीं हो सकते । इसीलिए मैं तुम लोगों 
को भिखमंगों की तरह नहीं, घर्माचार्य के रूप में इंग्लैण्ड और अमेरिका आदि देशों 
में जाने के लिए कह रहा हूँ। हमें अपने सामर्थ्यं के अनुसार विनिमय के नियम का 
प्रयोग करना होगा। यदिं हमें इस लोक में सुखी रहने के उपाय सीखने हैं तो 
हम भी उसके बदले में क्यों न उन्हें अनन्त काल दृक सुखी रहने के उपाय बतायें ? 
सर्वोपरि, समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहो। तुम एक 
संकीर्ण घेरे के अन्दर बेचे रहकर अपने को “शुड' हिन्दू समझने का जो गर्वे करते 
हो, उसे छोड़ दो। मृत्यु सबके लिए राह देख रही है और इसे कभी मत भूलो, जो 
सर्वाधिक अद्भुत ऐतिहासिक सत्य है कि संसार की सब जातियों को भारतीय 
साहित्य में निवद्ध सनातन सत्यसमूह को सीखने के लिए Fa घारण कर भारत 
के चरणों के समीप बैठना पड़ेगा। भारत का विनाश नहीं है, चीन का भी नहीं 
है और जापान का भी नहीं। अतएव हमें अपने घर्मरूपी मेरुदंड की बात को सर्वदा 
स्मरण रखना होगा,और ऐसा करने के लिए,हमें रास्ता बताने के लिए एक पथप्रदर्शक 
की आवश्यकता है--वह रास्ता जिसके विषय में मैं अभी तुम लोगों से कह रहा 
था। यदि तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह विश्वास न करता हो, यदि 
हमारे यहाँ कोई ऐसा हिन्दू वालक हो जो यह विश्वास करने के लिए उद्यत न हो 
कि हमारा धर्म पूर्णतः आध्यात्मिक है तो मैं उसे हिन्दू मानने को तैयार नहीं 
gi मुझे याद है, एक वार काश्मीर राज्य के किसी गाँव में मैंने एक बूढ़ी औरत 
से बातचीत करते समय पूछा था, “तुम किस धमं को मानती हो?” इस पर वृद्धा 
भे तपाक से जवाब दिया था, “ईश्वर को धन्यवाद उसकी कृपा से मैं मुसलमान 
gi” इसके बाद किसी हिन्दू से भी यही प्रश्‍न पूछा तो उसने साघारण ढंग से कह 
दिया, “मैं हिन्दू Gi" कठोपनिषद्‌ का वह महावाक्य स्मरण आता है--श्रद्धा' 
या अद्भुत विश्वास। नचिकेता के जीवन में श्रद्धा का एक सुन्दर दृष्टान्त दिखायी 
देता है। इस श्रद्धा का प्रचार करना ही मेरा जीवनोद्देशय है। मैं तुम लोगों से 
फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि यह श्रद्धा ही मानव जाति के जीवन का और 
संसार के सब घमो का महत्त्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास 
करने का अभ्यास करो। यह जान छो कि कोई आदमी छोटे से जरूबुद्बुद के 
बराबर हो सकता है और दूसरा व्यक्ति पर्वताकार तरंग के समान बड़ा। पर उस 
छोटे जल-बुद्बुद और पर्वेताकार तरंग, दोनों के ही पीछे अनन्त समुद्र है। अतएव 
सबका जीवन आशाप्रद है, सवके लिए मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है और सभी 
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जल्दी या देरी से माया के बन्धन से मुक्त होंगे। यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य 
है। अनन्त आशा से ही अनन्त आकांक्षा और चेष्टा की उत्पत्ति होती है। यदि 
यह विश्वास हमारे अन्दर बैठ जाय तो वह हमारे जातीय जीवन में व्यास और 
अर्जुन का समय- वह समय, जब कि हमारे यहाँ से समग्र मानव जाति के लिए 
कल्याणकर उदात्त मतवाद प्रचारित हुआ था--छे आयेगा। आज हम लोग 
आध्यात्मिक अन्तदुंष्टि और आध्यात्मिक विचारों में बहुत ही पिछड़ गये हैँ 
भारत में यथेष्ठ परिमाण में आध्यात्मिकता विद्यमान थी, इतने अधिक परिमाण 
में थी कि उसकी आध्यात्मिक महानता ने ही भारतीयों को सारे संसार की जातियों 
का सिरमौर वना दिया था। और यदि परम्परा तथा लोगों की आशा पर विश्वास 
किया जाय तो हमारा बह दिन फिर लौट आयेगा, और वह तुम लोगों के ऊपर 
ही निर्भर करता है। ऐ बंगाली नवयुवको, तुम लोग घनी-मानियों और बड़े 
आदमियों का मुंह ताकना छोड़ दो। याद रखो, संसार में जितने भी बड़े बड़े और महान्‌ 
कार्ये हुए हैं, उन्हें ग़रीवों ने ही किया है। इसलिए ऐ ग्ररीब बंगालियो, उठो और 
काम में लग जाओ, तुम लोग सब काम कर सकते हो ओर तुम्हें सब काम करने 
पड़ेंगे। यद्यपि तुम ग्रीव हो, .फिर भी बहुत लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। दृढ़चित्त 
बनो और इससे भी बढ़कर पूर्ण पवित्र और धर्म के मूल तत्त्व के प्रति निष्ठावान 
वनो। विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यन्त गौरवपूर्ण है। ऐं बंगाली 
नवयुवको, तुम लोगों के द्वारा ही भारत का उद्धार होनेवाळा है। तुम इस पर 
विश्वास करो या न करो, पर तुम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखो और ऐसा 
मत समझो कि यह काम आज या कल ही पूरा हो जायगा। मुझे अपनी देह और 
अपनी आत्मा के अस्तित्व पर जैसा दृढ़ विश्वास है, इस पर भी मेरा वैसा ही अटळ 
विश्वास है। इसीलिए ऐ वंगीय नवयुवको, तुम्हारे प्रति मेरा हृदय इतना आक्कष्ट 
है। जिनके पास घन-दौलत नहीं है, जो गरीब हैं, केवल उन्हीं लोगों का भरोसा 
है, और चूंकि तुम ग्ररीब हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा यह कार्य होगा। चूंकि तुम्हारे 
पास कुछ नहीं है, इसीलिए तुम सच्चे हो सकते हो, और सच्चे होने के कारण ही 
तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हो। बस, केवल यही बात मैं 
तुमसे अभी अभी कह रहा था। और पुनः तुम्हारे समक्ष मैं इसे दुहराता g— 
यही तुम लोगों का जीवन-ब्रत है और यही मेरा भी जीवन-ब्रत है। तुम चाहे. किसी 
भी दाशनिक मत का अवलम्बन क्यों न करो, मैं यहाँ पर केवल यही प्रमाणित 
करना चाहता हूँ कि सारे भारत में मानव जाति की पूर्णता में अनन्त विशवासरूप 
प्रेम-सूत्र ओतप्रोत भाव से विद्यमान है। मैं चाहता हूँ कि इस विश्वास का सारे 
भारत में प्रचार हो। 
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१९ जून, सन्‌ १८९९ को जब स्वामी जी दुसरी वार पाइचात्य देशो को जाने 
लगे, उस अवसर पर विदाई के उपलक्ष्य में बेलुड़ मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें 
एक मानपत्र दिया। उसके उत्तर में स्वामी जी ने जो कहा था, उसका सारांश 
निम्नलिखित है: 


स्वामी जी का भाषण 


यह समय लम्बा भाषण देने का नहीं है, परन्तु संक्षेप में मैं कुछ उन वातों की 
चर्चा करूँगा जिनका तुम्हें आचरण करना चाहिए। पहले हमें अपने आदर्श को 
भली भाँति समझ लेना चाहिए और फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए, जिनके 
द्वारा हम उसको चरितार्थ कर सकते हैं। तुम लोगों में से जो सन्यासी हैं, उन्हें 
सदैव दूसरों के प्रति भलाई करते रहने का यत्न करना चाहिए, वर्योकि संन्यास का 
यही अर्थ है। इस समय त्याग पर भी एक लम्बा भाषण देने का अवसर नहीं 
है, परन्तु संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार करूँगा कि त्याग' का अर्थ है, 
मृत्यु के प्रति प्रेम ।' सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परन्तु संन्यासी के लिए 
प्रेम करने को मृत्यु है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर लें? 
नहीं नहीं, इससे वहुत दुर। आत्महत्या करनेवालों को मृत्यु तो कभी प्यारी नहीं 
होती, क्योंकि यह बहुधा देखा गया है कि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता ह 
और यदि वह अपने यत्न में असफल रहता है तो दुबारा फिर वह उसका कभी नाम 
भी नहीं लेता। तो फिर प्रश्‍न यह है कि मृत्यु के लिए प्रेम कैसा होता है? 

हम यह निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अबश्य मरेंगे और जब 
ऐसा है तो फिर किसी सत्कार्य के लिए ही हम यों न मरें ! हमें चाहिए कि हम 
अपने सारे कार्यों को जैसे खाना-पीना, सोना, उठना, बैठना आदि सभी--आत्मः 
त्याग की ओर लगा दें। भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो, परन्तु 
उससे क्या लाभ हुआ, यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई के लिए अर्पण 
न किया? इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो, 
परन्तु उससे भी कोई लाम नहीं, यदि समस्त संसार के हित के लिए तुमने उस मस्तिष्क 
को लगा कर आत्म-त्याग न किया। चूंकि सारा संसार एक है और तुम इसके एक 
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अत्यन्त अकिचन अंश हो, इसीलिए केवल इस तुच्छ स्वयं के अभ्युदयार्थ यत्त करने 
की अपेक्षा यह श्रेष्ठं है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों की सेवा करते रहो। 


सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्बतोःक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः शुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 
(गीता १३।१३) 


-- सर्वत्र उसके हाथ और पैर हैं, सर्वत्र उसके नेत्र, शिर और मुख हैं तथा लोक 
में सर्वत्र उसके कान हैं। वह ईश्वर सर्वेव्यापी होकर सर्वत्र विद्यमान है।' 

इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ऐसी ही मृत्यु में स्वर्ग है, 
उसीमें सारी भलाई है। और इसके विपरीत समस्त अमंगल तथा नरक है। 

अब हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अथवा साधनों द्वारा 
हम इन आदर्शो को कार्यरूप में परिणत कर सकते Fl सबसे पहले हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि हमारा आदर्श ऐसा न हो जो असम्भव हो। अत्यन्त उच्च आदश 
रखने में एक वुराई यह है कि उससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है तथा धीरे. धीरे 
गिरने लगता है। यही हाल बौद्ध तया जैन सुधारों के बाद हुआ। परन्तु साथ 
ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक व्यावहारिकता भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यदि तुममें थोड़ी भी कल्पना-शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे षथ-प्रदशन के 
लिए तुम्हारे सामने कोई भी आदशं नहीं है, तो तुम निरे जंगली ही हो। अतएव 
हमें अपने आदर्श को कभी नीचा नहीं करना चाहिए और साथ ही यह भी न होना 
चाहिए कि हम व्यावहारिकता को बिल्कुल भूल asi इन दो 'अतियों' से हमें 
बचना चाहिए। हमारे देश में तो प्राचीन पद्धति यह है कि हम एक गुफा में बैठ 
जायें, वहीं ध्यान करें और बसू वहीं मर जायें, परन्तु मुक्ति-लाम के लिए यह गलत 
सिद्धान्त है कि हम दूसरों से आगे ही बढ़ते चले जायें। आगे या पीछे साधक को 
यह समझ लेना चाहिए कि यदि बह अपने अन्य भाइयों की मुक्ति के लिए भी 
यत्न नहीं करता है तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतएव तुम्हें इस बात 
का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च आदशं तथा उत्कृष्ट व्यावहारिकता 
का सुन्दर सामंजस्य हो। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि 
एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान में मग्नहो सको, पर दूसरे ही क्षण (मठ के 
चरागाह की भूमि की ओर इशारा करके स्वामी जी ने कहा) इन खेतों को जोतने 
के लिए उद्यत हो जाओ। अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शास्त्रों की कठिन 
गुत्यियों को स्पष्ट रूप से समझा सको, पर दूसरे ही क्षण उसी उत्साह से इन खेतों 
की फसल को ले जाकर बाजार में भी वेच सको। छोटे से छोटे सेवा-रहल के कारये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


USIU Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३३८ 


के लिए भी तुम्हें उद्यत रहना चाहिए और वह भी केवल यहीं नहीं, वरन्‌ 
सर्वत्र | 
अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि इस मठ का उद्देश्य 
है 'मनुष्य' का निर्माण करना । तुम्हें केवल वही नहीं सीखना चाहिए, जो हमें 
ऋषियों ने सिखाया है। वे ऋषि चले गये और उनकी सम्मतियाँ भी उन्हीके 
साथ चली गयीं। अब तुम्हें स्वयं ऋषि बनना होगा। तुम भी वैसे ही मनुष्य हो जैसे 
कि बड़े से बड़े व्यक्ति जो कभी पैदा हुए, यहाँ तक कि तुम अवतारों के सदृश हो। 
केवल ग्रन्थों के पढ़ने से ही क्या होगा ? केवल घ्यान-घारणा से भी क्या होगा तथा 
केवल मंत्र-तंत्र भी क्या कर सकते हैं ? तुम्हें तो अपने ही पैरों पर खड़े होना चाहिए 
और इस नये ढंग से कार्य करना चाहिए--वह ढंग जिससे मनुष्य 'मनुष्य' वन 
जाता है। सच्चा 'नर' वही है जो इतना शक्तिशाली हो जितनी शक्ति स्वयं है, 
परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक नारी के सदृश कोमल हो। तुम्हारे चारों ओर 
जो करोड़ों व्यक्ति हैं, उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव होता चाहिए, परन्तु 
साथ ही तुम लोहे के समान दृढ़ और कठोर बने रहो, पर ध्यान रहे कि साथ ही 
तुममें आज्ञा-पालन की नम्रता भी हो। मैं जानता हूँ कि ये गुण एक दूसरे के विरोधी 
प्रतीत होते हैं, परन्तु हाँ, ऐसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले गुण तुममें होने 
चाहिए। यदि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें इस वात की आज्ञा दें कि तुम नदीं में कूद 
पड़ो और एक मगर को पकड़ लाओ तो तुम्हारा कतंव्य यह होना चाहिए कि 
पहले तुम आज्ञा-पालन करो, और फिर कारण पूछो। भले ही तुम्हें दी हुई आज्ञा 
ठीक न हो, परन्तु फिर भी तुम पहले उसका पालन करो और फिर उसका प्रतिवाद 
करो। हमारे सम्प्रदायों में, विशेषकर वंगीय सम्प्रदायो में एक विशेष दोष ag है 
कि यदि किसीके मत में कुछ अन्तर होता है तो बिना कुछ सोचे-बिचारे' वह झट 
से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता है। थोड़ा सा भी रुकने का उसमें धीरज नहीं 
होता। अतएव अपने संघ के प्रति तुममें अटूट श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए। 
यहाँ अवज्ञा को तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता और यदि कहीं वह दिखायी 
दे तो निदयंतापूर्वक उसे कुचलकर नष्ट कर डालो। हमारे इस संघ में एक भी 
अवज्ञाकारी सदस्य नहीं रह संकता; और यदि कोई हो तो उसे निकाल बाहर 
करो। हमारे इस शिविर में दगाबाजी नहीं चल सकती, यहाँ एक भी घोखेवाज़ 
नहीं रह सकता। इतने स्वतंत्र रहो जितनी वायु, पर हाँ, साथ ही ऐसे आज्ञापालक 
तथा नम्र जैसा कि यह पौधा या कुत्ता। 
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मैंने क्या सीखा ? 
(ढाका में माचं, सन्‌ १९०१ में दिया गया व्याख्यान) 


ढाका में स्वामी जी ने दो भाषण अंग्रेज़ी में दिये। प्रथम भाषण का विषय 
था, ‘Hat क्या सीखा ?” और द्वितीय का विषय था, ‘ag धमं जिसमें हम पैदा 
हुए।' बंगला भाषा में एक शिष्य ने प्रथम भाषण 'की जो रिपोर्ट ली, उसमें 
व्याख्यान का सारांश आ गया है और उसीका हिन्दी रूपान्तर निम्नलिखित है: 


स्वामी जी का भाषण 


सर्वप्रथम मैं इस वात पर हर्ष प्रकट करता हूँ कि मुझे पूर्वी बंगाल में आने 
और देश के इस भाग की सविशेष जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। यद्यपि 
मैं पश्चिम के बहुत से सभ्य देशों में घूम चुका हूँ, पर अपने देश के इस भाग के दर्शन 
का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। अपनी ही जन्मभूमि बंगाल के इस अंचल की 
विशाल नदियों, विस्तृत उपजाऊ मैदानों और रमणीक ग्रामों का दर्शन पाने पर 
मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस देश के जल और 
स्यल सभी में इतना सौन्दर्य तथा आकर्षण भरा पड़ा है। किन्तु नाना देशों के 
अमण से मुझें यह लाभ हुआ है कि मैं विशेष रूप से अपने देश के सौन्दर्य का मूल्यांकन 
कर सकता हूँ। 2 

इसी भाँति मैं पहले घर्म-जिज्ञासा से नाना सम्प्रदायों में--अनेक ऐसे सम्प्रदायों 
में जिन्होंने दूसरे राष्ट्रों के भावों को अपना लिया है--श्रमण करता था, दूसरों 
के द्वार पर भिक्षा माँगता था। तब मैं जानता न था कि मेरे देश का धर्म, मेरी जाति 
का धर्म इतना सुन्दर और महान्‌ है। कई वर्ष हुए मुझे पता लगा कि हिन्दू घर्मे 
संसार का सर्वाधिक पूर्ण सन्तोषजनक घमं है। अतः मुशे यह देखकर हादिक 
क्लेश होता है कि यद्यपि हमारे देशवासी अप्रतिम घर्मेनिष्ठ होने का दावा करते 
हैं, पर हमारे इस महान्‌ देख में यूरोपीय ढंग के विचार फैलने के कारण उनमें 
धर्मे के प्रति व्यापक उदासीनता आ गयी है। हाँ, यह बात ज़रूर है और उससे 
मैं भली भाँति अवगत हूँ कि उन्हें जिन भौतिक परिस्थितियों में जीवन-यापन करना 
पड़ता है, वे प्रतिकूल हैं। 
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बर्तमान काल में हम लोगों के बीच ऐसे कुछ सुधारक ET हिन्दू जाति के 
पुनरुत्यान के लिए हमारे घर्मे में सुधार या यों कहिए कि उलट-पलट करना 
चाहते हैं। निस्सन्देह उन छोगों में कुछ विचारशील व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही 
ऐसे बहुत से छोग भी हैं जो अपने उद्देश्य को बिना जाने दूसरों का अन्घानुकरण 
करते हैं और अत्यन्त मूखंतापूर्ण कार्य करते हैं। इस वर्ग के सुधारक हमारे धर्म 
में विजातीय विचारों का प्रवेश करने में बड़ा उत्साह दिखाते gı यह सुधारक 
धरगे मूति-पूजा का विरोधी है। इस दल के सुघारक कहते हैं कि हिन्दू qÅ सच्चा घमं 
नहीं है, क्योंकि इसमें मूति-पूजा का विवान है। मूति-पूजा क्या है? यह अच्छी 
है या बुरी--इसका अनुसन्धान कोई नहीं करता, केवल दूसरों के इशारे पर वे 
हिन्दू धमे को बदनाम करने का साहस करते हैं। एक दूसरा बगे और भी है जो 
हिन्दुओं के प्रत्येक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता ढूंढ़ निकालने का लचर प्रयत्न कर 
रहा है। वे सदा विद्युत्‌ शक्ति, चुम्बकीय झक्ति, वायु-कम्पन तथा उसी तरह की 
अन्य बातें किया करते हैं। कौन कह सकता है कि वे लोग एक दिन ईदवर की 
परिभाषा करने में उसे विद्युत-कम्पन का समूह न कह डालें ! जो कुछ भी हो, 
माँ इनका भी भला करे! जगदम्बा ही भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रवृत्तियों के 
द्वारा अपना कार्य साधन करती हैं। 

उक्त विचारवाळों के विपरीत एक और वर्ग है, यह प्राचीन वर्ग कहता है 
कि हम लोग तुम्हारी बाल की खाल निकाळनेवाला तकंचाद नहीं जानते और न 
हमें जानने की इच्छा ही है; हम लोग तो ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार करना 
चाहते हैं। हम सुख-दुःखमय इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में, जहाँ 
परम आनन्द है, जाना चाहते हैं। यह वर्ग कहता है कि सविश्वास गंगा-स्नान करने 
से मुक्ति होती है; शिव, राम, विष्णु आदि किसी एक में ईश्वर-बुद्धि रखकर 
शरद्ध-भक्तिपूर्वंक उपासना करने से मुक्ति होती है।' मुझे गर्वे है कि मैं इन 
दृढ़ आस्थावालों के प्राचीन वर्ग का हूँ। 

इसके अतिरिवत एक और वर्ग है जो ईश्वर और संसार दोनों की एक साथ 
ही उपासना करने के लिए कहता है। वह॒ सच्चा नहीं है। वे जो कहते हैं वह 
उनके हृदय का भाव नहीं रहता। प्रकृत महात्माओं का उपदेश है: 


जहाँ राम तहें काम नहि, जहाँ काम नहि राम। 
Geet wag होत नहि, रवि-रजनी इक ठाम! 


महापुरुषों की वाणी हमसे इस वात की घोषणा करती है कि यदि ईश्वर को 
पाना चाहते हो, तो काम-कांचन का त्याग करना होगा। यह संसार असार, मायामय 
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और मिथ्या है। लाख यत्न करो, पर इसे बिना छोड़े कदापि ईषवर को नहीं पा 
सकते। यदि यह न कर सको तो मान छो कि तुम दुबल हो, किन्तु स्मरण रहे कि 
अपने आदर को कदापि नीचा न करो। Tet हुए मुदे को सोने के पत्ते से ढकने 
का यत्न न करो! ' अस्तु । उनके मतानुसार यदि घमं की उपलब्धि करनी है, 
यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम लुकाछिपी 
का खेल खेलना छोड़ दो। मैंने क्या सीखा ? मैंने इस प्राचीन सम्प्रदाय से क्या 
सीखा ? यही सीखा: 
दुलंभं त्रयमेवेतत्‌ देवानुग्रहहेतुकम्‌। 
मतुव्यत्वं मुमुकुत्वं सहापुरुषसंशयः॥ 
(विवेकचूडामणि ३) 
--भनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का संसगं इन तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ 
है। ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिल सकते।' मुक्ति के लिए सबसे 
आवश्यक वस्तु है--मनुष्यत्व या मनुष्य के रूप में जन्म; क्योंकि मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य-शरीर ही उपयुक्त है। इसके बाद चाहिए मुमुकषुत्व। सम्प्रदाय और 
व्यक्ति-भेद से हमारी साधन प्रणालियाँ भिन्न भिन्न Zi विभिन्न व्यक्ति यह 
भी दावा कर सकते हैं कि ज्ञानोपार्जन के उनके विशेष अधिकार एवं साधन 
हैं और जीवन में श्रेणी-भेद के कारण उनमें भी विभेद है, किन्तु यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि मुमुक्षुत्व के बिना ईश्वरोपलब्धि असम्भव है। मुमुक्षुत्व 
क्या है? इस संसार के सुख-दुःख से छुटकारा पाने की तीब्र इच्छा, इस संसार 
से प्रबल fae जिस समय भगवान्‌ के दर्शन के लिए यह तीब्र व्याकुळता होगी 
उसी समय समझना कि तुम ईर्वरःप्राप्ति के अधिकारी हुए हो। 
इसके वाद चाहिए ब्रह्मदर्शी महापुरुष का संग अर्थात्‌ गुरु-लाम। गुरुपरम्परा 
से बिना क्रमभंग के जो शक्ति प्राप्त होती है, उसीके साथ अपना संयोग स्थापित 
करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी उसके बिना कुछ 
न हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को परामर्शदाता, दार्शनिक, 
सुहृद्‌ और पथप्रदर्शक के रूप में अंगीकार करे। गुरु करना आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य है। ओज्ियोऽवूजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। (विवेकचूडामणि ३३) 
— fax वेदों का रहस्य-ज्ञान है, जो निष्पाप है, जिसे कोई इच्छा न हो, 
जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हो अर्थात्‌ श्रोत्रिय हो, जो केवल शास्त्रों का पंडित ही 
न हो, वरन्‌ उनके सुक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञाता हो और जिसे शास्त्रों के वास्तविक 
तात्पर्यं का बोघ हो--वही गुरु होने योग्य है। 'विविध शास्त्रों को पढ़ने मात्र सेतो 
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चे बस तोते वन गये हैं। उस व्यक्ति को वास्तविक पंडित समझना चाहिए जिसने 
शास्त्रों का केवल एक अक्षर पढ़कर (दिव्य) प्रेम का छाभ कर लिया।” केवल 
पोथी ज्ञान से पंडित हुए लोगों से काम न चलेगा। आजकल प्रत्येक व्यक्ति गुरु 
बनना चाहता है। कंगाल भिक्षुक लाख रुपये का दान करना चाहता है! तो गुरु 
अवश्य ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पाप छू तक न गया हो, जो अकामहत 
हो, अर्थात्‌ जो कामनाओं से सन्तप्त न हो, विशुद्ध परोपकार के सिवा जिसका 
दूसरा कोई इरादा न हो, जो अहेतुक दयासिन्बु हो और जो नाम-यश के लिए अथवा 
किसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए घर्मोपदेश न करता हो। जो ब्रह्म को भली भाँति जान 
चुका है, अर्थात्‌ जिसने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है, जिसके लिए ईदवर 'करतला- 
मलकवत्‌' है- श्रुति का कहना है कि वही गुरु होने योग्य है। जव यह आध्यात्मिक 
संयोग स्थापित हो जाता है तव ईश्वर का साक्षात्कार होता है--तब ईशवर-दृष्टि 
सुलभ होती है। 

गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सत्यान्वेषी साधक के लिए आवश्यकता पड़ती 
है अभ्यास की। गुरूपदिष्ट साधनों के सहारे इष्ट के निरन्तर ध्यान द्वारा सत्य 
को कार्यरूप में परिणत करने के सच्चे और वारंवार प्रयास को अभ्यास कहते हैं। 
मनुष्य ईषवर-प्राप्ति के लिए चाहे कितना ही व्याकुल क्यों न हो चाहे कितना ही 
अच्छा गुरु क्यों न मिळे, साघना--अम्यास बिना किये उसे कभी ईस्वरोपलब्धि 
न होगी। जिस समय अभ्यास दृढ़ हो जायगा, उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा.। 

इसीलिए कहता हूँ कि हे हिन्दुओ, हे आर्य सन्तानो, तुम लोग हमारे धमे के 
हिन्दुओं के इस महान्‌ आदर्श को कभी न भूलो। हिन्दुओं का प्रधान रक्ष्य इस 
भवसागर के पार जाना है--केवल इसी संसार को छोड़ना होगा, ऐसा नहीं है, 
अपितु स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ेगा--अशुभ के ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा, 
शुभ का भी त्याग आवश्यक है; और इसी प्रकार सृष्टि-संसार, वुरा-भला इन 
सबके अतीत होना होगा और अन्ततोगत्वा सच्चिदानन्द ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना होगा। 


१, पोथी पढ़ तूती भयो, पंडित भया न कोय। 
अक्षर एक जो प्रेम से, पढ़े तो पंडित होय॥ 
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३१ मार्च, १९०१ को ढाका में एक सभा का आयोजन खुले मैदान में किया 
गया था। स्वामी जी ने इस सभा में उपर्युक्त विषय पर अंग्रेज़ी में दो घण्टे व्याख्यान 
दिया। श्रोताओं की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। एक शिष्य ने उक्त भाषण की 
रिपोर्ट बँगला में तैयार की, जिसका हिन्दी रूपान्तर निम्नलिखित है: 

प्राचीन काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अतिशय उन्नति हुई थी। 
हमें आज वही प्राचीन गाथा स्मरण करनी होगी। किन्तु प्राचीन «गौरवं के 
अनुचिन्तन में सबसे बडी आपत्ति यह है कि हम कोई नवीन काम करना पसन्द नहीं 
करते और केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण और कीर्तन से ही सन्तुष्ट होकर 
अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए। 
यह सही है कि प्राचीन काल में ऐसे अनेक ऋषि-महषि थे जिन्हें सत्य का साक्षात्कार 
हुआ था। किन्तु प्राचीन गौरव के स्मरण से वास्तविक उपकार तभी होगा, जब हम 
भी उनके सदृश ऋषि हो सकें। केवळ इतना ही नहीं, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि 
हम और भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे। भूतकाल में हमारी खूब उन्नति हुई थी--मुझे 
उसे स्मरण करते हुए बड़े गौरव का अनुभव होता है। वर्तमान अवनत अवस्था को 
देखकर भी मैं दुःखी नहीं होता और भविष्य में जो होगा, उसकी कल्पना कर मैं 
आझान्वित होता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीज का सम्पूर्ण रूपान्तरण 
होना होता है ; हाँ, जब बीज का बीजत्व भाव नष्ट होगा, तमी वह वृक्ष हो सकेगा। 
इसी प्रकार हमारी वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर ही, चाहे थोड़े समय के लिए 
ही, भविष्य की हमारी घामिक महानता की सम्भावनाएं प्रसुप्त हैं जो अधिक 
शक्तिशाली एवं गौरवशाली रूपों में उठ खड़ी होने के लिए तत्पर Fl अब हमें 
विचार करना चाहिए कि जिस घम में हमने जन्म लिया है, उसमें सहमत होने के 
लिए समान भूमियाँ क्या हैं ? ऊपर से विचार करने पर हमें पता चलता है कि 
हमारे घमं में नाना प्रकार के विरोध हैं। कुछ लोग अद्दैतवादी, कुछ विशिष्टा- 
द्वैतवादी और कुछ द्वैतवादी हैं। कोई अवतार मानते हैं, कोई मूति-पूजा में विश्वास 
रखते हैं तो कोई निराकारवादी हैं। आचार के सम्बन्ध में भी नाना प्रकार की 
विभिन्नता दिखायी पड़ती है। जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह 
करने पर भी जातिच्युत नहीं होते। चे बिना किसी विरोध के सब हिन्दू मन्दिरों 
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में प्रवेश कर सकते हैं। पंजाव के अनेक गाँवों में जो व्यक्ति सूअर का मांस नहीं 
खाता, उसे लोग हिन्दू समझते ही नहीं। नेपाल में ब्राह्मण चारों वणो में विवाह 
कर सकता है, जब कि बंगाल में ब्राह्मण अपनी जाति की अन्य शाखाओ में भी 
विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएँ देखने में आती हैं। 
किन्तु इन सभी विभिन्नताओं के वावजूद एकता का एक समान विन्दु है कि हमारे 
धर्म के अन्तविभागों में भी एकता की एक समान भूमि है, जैसे कोई भी हिन्दू गोमांस 
भक्षण नहीं करता। इसी प्रकार हमारे घमं के सभी अन्तर्भागों में एक महान्‌ 
सामंजस्य है। 

पहले तो शास्त्रों की आलोचना करते समय एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने 
आता है कि केवल उन्हीं घमो ने उत्तरोत्तर उन्नति की,जिनके पास अपने एक या अनेक 
शास्त्र थे, फिर चाहे उन पर कितने ही अत्याचार किये गये हों। यूनानी धर्म अपनी 
विशिष्ट सुन्दरताओं के होते हुए भी शास्त्र के अभाव में लुप्त हो गया, जव कि 
यहूदी घर्मं आदि घम-ग्रन्य (Old Testament) के बल पर आज भी अक्षुण्ण 
रूप से प्रतापशाली है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद पर आधारित होने के कारण 
यही हाल हिन्दू घमं का भी है। वेद के दो भाग हैं-कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। 
भारतवर्ष के सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कर्मकाण्ड का आजकल लोप हो गया है, 
हालाँकि दक्षिण में अब भी कुछ ब्राह्मण कभी कभी अजा-वलि देकर यज्ञ करते हैं, 
और हमारे विवाह-श्राद्धादि के मन्त्रों में भी वैदिक क्रियाकाण्ड का आभास दिखायी 
पड़ जाता है। इस समय उसे पूर्व की भाँति पुनः प्रतिष्ठित करने का उपाय नहीं 
है। कुमारिल भट्ट ने एक बार चेष्टा की थी, किन्तु वे अपने प्रयतन में असफल 
ही रहे । इसके बाद ज्ञानकाण्ड है, जिसे उपनिषद्‌, वेदान्त या श्रुति भी कहते हैं। 
आचार्य छोग जब कभी श्रुति का कोई वाक्य उद्घृत करते हैं तो बह उपनिषद्‌ का 
ही होता है। यही वेदान्त घर्म इस समय हिन्दुओं का वर्म है। यदि कोई सम्प्रदाय 
सिद्धान्तों की दृढ़ प्रतिष्ठा करना चाहता है तो उसे वेदान्त का ही आधार लेना होगा । 
हतवादी अथवा अद्वगैतवादी सभी को उसी आधार की शरण छेनी होगी। यहाँ 
तक कि वैष्णवों को भी अपने सिद्धान्तो की सत्यता सिद्ध करने के रिए गोपालतापनी 
उपनिषद्‌ की शरण लेनी पड़ती है। यदि किसी नये सम्प्रदाय को अपने सिद्धन्तों 
के पुष्टिकारक वचन उपनिषद्‌ में नहीं मिलते तो वे एक नये उपनिषद्‌ की रचना 
करके उसे व्यवहृत करने का यत्न करते हैं। अतीत में इसके कतिपय उदाहरण 
मिळते हैं। 
वेदों के सम्बन्ध में हिन्दुओं की यह घारणा है कि वे प्राचीन काल में किसी 
व्यक्ति विशेष की रचना अथवा ग्रन्थ मात्र नहीं हैं। वे उसे ईश्वर की अनन्त 
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ज्ञानराशि मानते हैं जो किसी समय व्यक्त और किसी समय अव्यक्त रहती है। 
टीकाकार सायणाचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ निर्ममे-- 


. जिसने वेदज्ञान के प्रभाव से सारे जगत्‌ की सृष्टि की है। वेद के रचयिता को कमी 


किसीने नहीं देखा। इसलिए इसकी कल्पना करना भी असम्भव है। ऋषि लोग 
उन मन्त्रों अथवा शाइवत नियमों के मात्र अन्वेषक थे। उन्होंने आदि काल से स्थित 
ज्ञानराशि वेदों का साक्षात्कार किया था। 

ये ऋषिगण कौन थे ? वात्स्यायन कहते हैं, जिसने ययाविहित धर्म की प्रत्यक्ष 
अनुभूति की है, केवल वही ऋषि हो सकता है, चाहे वह जन्म से म्लेच्छ ही क्यो न हो। 
इसी लिए प्राचीन काल में जारज-पुत्र वशिष्ठ, घीवर-तनय व्यास, दासी-पुत्र नारद 
प्रभृति ऋषि कहलाते थे। सच्ची वात यह है कि सत्य का साक्षात्कार हो जाने पर 
किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रह जाता। उपर्युक्त व्यक्ति यदि ऋषि हो सकते 
हैं तो हे आवुनिक कुलीन ब्राह्मण, तुम सभी और भी उच्च ऋषि हो सकते हो। 
इसी ऋषित्वं के लाभ करने की चेष्टा करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक सको नही, 
समस्त संसार तुम्हारे चरणों के सामने स्वयं ही नत हो जायगा। 

ये वेद ही हमारे एकमात्र प्रमाण हैं और इन पर सबका अविकार है। 


यथेमां वाचं कल्याणीमावादानि जनेभ्यः। 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय॥' 


क्या तुम हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखला सकते हो, जिससे यह सिद्ध हो 
जाय कि वेद में सबका अधिकार नहीं है? पुराणों में अवश्य लिखा है कि वेद की 
अमुक शाखा में अमुक जाति का अधिकार है या अमुक अंश सत्ययुग के लिए और 
अमुक अंश कलियुग के लिए है। किन्तु, ध्यान रखो, वेद में इस प्रकार का कोई 
जिक्र नहीं है, ऐसा केवल पुराणों में ही है। क्या नौकर कभी अपने मालिक को आज्ञा 
दे सकता है? स्मृति, पुराण, तन्त्र--ये सब वहीं तक ग्राह्य हैं, जहाँ तक वे वेद का 
अनुमोदन करते हैं। ऐसा न होने पर उन्हें अविश्वसनीय मान कर त्याग देना चाहिए। 
किन्तु आजकल हम लोगों ने पुराणों को वेद की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ रखा है। वेदों 
की चर्चा तो बंगाल प्रान्त में लोप ही हो गयी है। मैं वह दिन शीघ्र देखना चाहता 
हूं, जिस दिन प्रत्येक घर में गृहदेवता शालग्राम की मूति के साथ साथ वेद की 
पूजा भी होने लगेगी, जब बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ वेद-अचंना का शुभारम्भ 
करेंगे। 


१. शुक्ल यजुर्वेद, साध्यन्दिनीया शाखा, २६ अध्याय, २ मंत्र 
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चेदों के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों में मेरा विश्वास नहीं है। 
आज वेदों का समय वे कुछ निड्चित करते हैं और कल उसे वदलकर फिर एक हज़ार 
वर्ष पीछे घसीट ले जाते हैं। पुराणों के विषय में हम ऊपर कह आये हैं कि वे वहीं 
तक ग्राह्य हैं, जहाँ तक वेदों का समर्थन करते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक बातें हैं 
जिनका वेदों के साथ मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए पुराण में लिखा है कि 
कोई व्यक्ति दस हजार वर्ष तक और कोई दूसरे बीस हजार वर्ष तक जीवित रहे; 
किन्तु वेदों में लिखा है--झतायुर्े पुरुषः । इनमें से हमारे लिए कौन सा मत 
स्वीकार्य है? निश्चय ही वेद । इस प्रकार के कथनों के बावजूद मैं पुराणों की निन्दा 
नहीं करता। उनमें योग, भवित, ज्ञान और कमें की अनेक सुन्दर सुन्दर बातें देखने 
में आती हैं, और हमें उन सभी को ग्रहण करना ही चाहिए। इसके बाद ZTA 
तन्त्र का वास्तविक अर्थ है शास्त्र, जैसे कापि तन्त्र । किन्तु तन्त्र शब्द प्रायः सीमित 
अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। बौद्ध धर्मावलम्बी एवं अहिसा के प्रचारक-प्रसारक 
TRA के शासन-काल में वैदिक याग-यजनों का लोप हो गया। तब राजदण्ड 
के भय से कोई जीव हिंसा नहीं कर सकता था । किन्तु कालान्तर में बौद्ध धमे में 
ही इन याग-यज्ञों के श्रेष्ठ अंश गुप्त रूप से सम्मिलित हो गये। इसीसे तन्त्रों की 
उत्पत्ति हुई। तन्तरों में वामाचार प्रभृति बहुत से अंश खराब होने पर भी, तन्त्रो 
को लोग जितना खराब समझते हैं, वे उतने खराब नहीं हैं। उनमें वेदान्त सम्बन्धी 
कुछ उच्च एवं सूक्ष्म विचार निहित हैं। वास्तविक बात तो यह है कि वेदों के 
ब्राह्मण भाग को ही कुछ परिवर्तित कर तन्त्रों में समाहित कर लिया गया था। 
वर्तमान काल की पूजा विधियाँ और उपासना पद्धति तन्त्रों के अनुसार होती हैं। 

अब हमें अपने धर्म के सिद्धान्तो पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे 
धर्म के सम्प्रदायों में अनेक विभिन्नताएँ एवं अन्तविरोघ होते हुए भी एकता के अनेक 
क्षेत्र हैं। प्रथम, सभी सम्प्रदाय तीन चीज़ों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं--ईश्वर, 
आत्मा और जगत्‌ । ईश्वर वह है, जो अनन्त काल से सम्पूर्ण जगत्‌ का सर्जन, पालन 
और संहार करता आ रहा है। सांख्य दर्शन के अतिरिक्त सभी इस सिद्धान्त पर 
विशवास करते हैं। इसके बाद आत्मा का सिद्धान्त और पुनर्जन्म की बात आती है। 
इसके अनुसार असंख्य जीवात्माएँ बार वार अपने कर्मो के अनुसार शरीर धारण 
कर जन्म-मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। इसीको संसारवाद या प्रचलित रूप 
से पुनर्जन्मवाद कहते हैं। इसके बाद यह अनादि अनन्त जगत्‌ है।, यद्यपि कुछ 
लोग इन तीनों को भिन्न भिन्न मानते हैं तथा कुछ इन्हें एक ही के भिन्न भिन्न तीन 
रूप और कुछ अन्य प्रकारो से इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पर इन तीनों 
का अस्तित्व ये सभी मानते हैं। 


a 
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यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि चिर काल से हिन्दू आत्मा को मन से 
पृथक्‌ मानते आ रहे हैं। पाश्चात्य विद्वान्‌ मन के परे किसी चीज़ की कल्पना 
नहीं कर सके। वे लोग जगत्‌ को आनन्दपूर्ण मानते हैं और इसीलिए उसे मौज 
मारने की जगह समझते हैं। जब कि प्राच्य लोगों की जन्म से ही यह घारणा होती 
है कि यह संसार नित्य परिवर्तेनशील तथा दुःखपूर्ण है। और इसीलिए यह मिश्या 
के सिवा कुछ नहीं है और न ही इसके क्षणिक सुखों के लिए आत्मा का घन tara 
जा सकता है। इसी कारण पाश्चात्य लोग संघवद्ध कर्म में विशेष पटु हैं और प्राच्य - 
लोग अन्तजंगत्‌ के अन्वेषण में ही विशेष साहस दिखाते हैं। 

जो कुछ भी हो, यहाँ अब हमें हिन्दू घर्म की दो एक और वातों पर विचार 
करना आवश्यक है। हिन्दुओं में अवतारवाद प्रचलित है। वेदों में हमें केवल 
मत्स्यावतार का ही उल्लेख मिलता है। सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं 
या नहीं, यह कोई विचारणीय विषय नहीं है। पर इस अवतारवाद का वास्तविक 
अर्थ है मनुष्य-पूजा--मनुष्य के भीतर ईश्वर को साक्षात्‌ करना ही ईश्वर का 
वास्तविक साक्षात्कार करना है। हिन्दू प्रकृति के द्वारा प्रकृति के ईदवर तक नहीं 
पहुँचते--मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ईश्वर के निकट जाते हैं। 

इसके बाद है मूति-पुजा। शास्त्रों में विहित हर एक शुभ कर्म में उपास्य 
पंच देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता केवल उनके द्वारा अधिष्ठित पदों के भिन्न 
भिन्न नाम मात्र हैं। किन्तु ये पाँचों उपास्य देवता भी उसी एक भगवान्‌ के भिन्न 
भिन्न नाम मात्र हैं। यह बाह्य मूति-पुजा हमारे सब शास्त्रों में अघमतम कोटि की 
पुजा मानी गयी है, किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं है कि मूति-पुजा करना ग्रलत है। 
वर्तेमान समय में प्रचलित इस मूति-पुजा के भीतर नाना प्रकार के कुत्सित भावों के 
प्रवेश कर लेने पर भी, मैं उसकी निन्दा नहीं कर सकता। यदि उसी कट्टर मूति-पुजक 
ब्राह्मण (श्री रामकृष्ण) की पद-धूलि से मैं पुनीत न बनता तो आज मैं कहाँ होता ? 

वे सुधारक जो मूर्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करते हैं अथवा उसकी निन्दा करते 
हैं, उनसे मैं कहँगा कि भाइयो, यदि तुम बिना किसी सहायता के निराकार ईश्वर की 
उपासना कर सकते हो तो तुम भले ही वेसा करो, किन्तु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते 
हैं, उनकी निन्दा क्‍यों करते हो? प्राचीनतम समय का गौरवान्वित स्मृति-चिल्वरूप 
एक सुन्दर एवं भव्य मकान उपेक्षा या अव्यवहार के कारण जर्जर हो गया है। यह 
हो सकता है कि उसमें हर कहीं धूल जमी हुई है, यह भी हो सकता है कि उसके 
कुछ हिस्से जमीन पर भहरा पड़े हों। पर तुम उसे क्या करोगे? क्या तुम उसकी 
सफ़ाई-मरम्मत करके उसकी पुरानी घज लौटा दोगे या उसे, उस इमारत को गिरा 
कर उसके स्थान पर एक संदिरघ स्थायित्व वाळे कुत्सित आधुनिक योजना के 


s . 
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अनुसार कोई दूसरी इमारत खड़ी करोगे ? हमें उसका सुधार करना होगा, इसके 
अर्थ हैं उसकी उचित सफ़ाई-मरम्मत करना न कि उसे ध्वस्त कर देना। यहीं पर 
सुधार का काम समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा कर सकते हो तो करो, अन्यथा दूर 
रहो। जीर्णोद्धार हो जाने पर उसकी और क्या आवश्यकता ? किन्तु हमारे देश 
के सुधारक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का संगठन करना चाहते हैं। तो भी उन्होंने वड़ा 
कार्य किया है। ईश्वर के आशीर्वादों की उनके शिर पर वर्षा हो। किन्तु तुम लोग 
अपने को क्यों महान्‌ समुदाय से पृथक्‌ करना चाहते हो? हिन्द्र नाम लेने ही से 
क्यों लज्जित होते हो ?--जो कि तुम लोगों की महान्‌ और गौरवपूर्ण सम्पत्ति है। 
ओ अमर पुत्रो, मेरे देशवासियों; यह हमारा जातीय जहाज युगों तक मुसाफिरों 
को छे आता, ले जाता रहा है और इसने अपनी अतुलनीय सम्पदा से संसार को 
समृद्ध वनाया है। अनेक गौरवपूर्ण शताब्दियों तक हमारा यह जहाज़ जीवन-सागर 
में चलता रहा है और करोड़ों आत्माओं को उसने दुःख से दूर संसार के उस पार 
पहुँचाया है। आज शायद उसमें एक छेद हो गया हो और इससे वह क्षत हो गया 
हो, यह चाहे तुम्हारी अपनी गरलुती से या चाहे किसी और कारण से। तुम जो 
इस जहाज पर चढ़े हुए हो, अब क्या करोगे ? क्या तुम दुर्वचन कहते हुए आपस में 
झगड़ोगे ? क्या तुम सब मिलकर उस छेद को बन्द करने की पूर्ण चेष्टा करोगे ? 
हम सब लोगों को अपनी पूरी जान लड़ाकर खुशी खुशी उसे वन्द कर देना चाहिए। 
अगर न कर सकें तो हम लोगों को एक संग डूब मरना होगा। 

और ब्राह्मणों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जन्मगत तथा वंशगत 
अभिमान मिथ्या है, उसे छोड़ दो ! शास्त्रों के अनुसार तुम में भी अव ब्राह्मणत्व शेष 
नहीं रह गया, क्योंकि तुम भी इतने दिनों से म्लेच्छ राज्य में रह रहे हो। यदि तुम 
लोगों को अपने पूर्वजों की कथाओं में विश्वास है तो जिस प्रकार प्राचीन कुमारि 


Wg ने बौड्ं के संहार करने के अभिप्राय से पहले बौद्धों का सिष्यत्व ग्रहण किया, * 


पर अन्त में उनकी हत्या के प्रायरिचित्त के लिए उन्होंने तुषारिन में प्रवेश किया, 


उसी प्रकार तुम भी तुषारिन में प्रवेश करो! यदि ऐसा न कर सको तो अपनी | 


दुर्वेलता स्वीकार कर लो। और सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दो और पददलित 
जनता को उनका उचित एवं प्रकृत अधिकार दे दो। 
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पत्रावली 
(स्वामी रामक्कृष्णानन्द को लिखित) 
हाई व्यू, कैवरशम्‌, रीडिंग, 
३ जुलाई, १८९६ 


प्रिय शशि, 

इस पत्र को देखते ही काली (स्वामी अभेदानन्द) को इंग्लैण्ड रवाना 
कर देना। पहले पत्र में ही तुम्हें सब कुछ लिख चुका हैं। कलकत्ते के 
मेसक्षे fives कम्पनी के पास उसका द्वितीय श्रेणी का मार्ग-व्यय तथा वस्त्रादि 
खरीदने के लिए आवश्यक घन भी भेजा जा चुका है। अधिक वस्त्रादि की 
आवश्यकता नहीं है। 

काली को अपने साथ कुछ पुस्तकें लानी होंगी। मेरे पास केवल ऋग्वेद- 
संहिता है। यजुवद, सामवेद तथा अथवंन्‌ संहिताएँ एवं शतपथादि जितने भी 
‘TET प्राप्त हो सकें तथा कुछ सूत्र एवं यास्क के निरुक्त यदि उपलब्ध 
हों तो इन ग्रन्थों को वह अपने ही साथ Bar आये। अर्थात्‌ इन पुस्तकों की 
मुझे आवश्यकता है।. . .उनको काठ के बक्स में भरकर लाने की व्यवस्था 
क्रे। 

शरत्‌ के आने में जैसा विलम्ब हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए; काली फ़ौरन 
आये। शरत्‌ अमेरिका रवाना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं रह गयी। कहने का मतलब यह कि वह छः महीने की देर करके आया और 
फिर जब वह आया, उस समय मैं खुद ही यहाँ पहुँच चुका था। काली के बारे में 
यह बात नहीं होनी चाहिए। शरत्‌ के आने के समय जैसे चिट्ठी खो जाने से 
गडबडी हुई थी, अब की बार वैसे ही कहीं चिट्ठी न खो जाय। शीघ्ता से उसे 
भेज देना। 


सस्नेह, 
विवेकानन्द 
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६३, सेण्ट जाजेंस रोड, wai, 
६ जुलाई, १८९६ 

प्रिय फ्रैन्सिस, 

aaa महासागर के इस पार मेरा कार्य बहुत अच्छी रीति से चल 
रहा है। 

भेरी रविवार की वकतृताएँ बहुत सफल हुईं और उसी तरह कक्षाएँ भी। 
काम का मौसम खत्म हो चुका है और मैं भी वेहद थक चुका हूँ। अब मैं कुमारी 
मूलर के साथ स्विट्जरलैण्ड के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। गाल्सवर्दी परिवार ने 
भेरे साथ बड़ा सदय व्यवहार किया है। जो' ने बड़ी चतुरता से उन्हें मेरी तरफ़ 
आकृष्ट किया। उनकी चतुरता और शान्तिपूर्ण कार्य-दौली की मैं मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करता हूँ। वे एक राजनीतिज्ञ कुशल महिला कही जा सकती हैं। वे एक राज 
चला सकती हैं। मनुष्य में ऐसी प्रखर, साथ ही अच्छी सहज-बुद्धि मैंने विरले ही 
देखी है। अगली शरद्‌ ऋतु में मैं अमेरिका लोटूंगा और वहाँ का कार्य फिर 
आरम्भ FST | र 

परसों रात को मैं श्रीमती मार्टिन के यहाँ एक पार्टी में गया था, जिनके सम्बन्ध 
में तुमने अवश्य ही 'जो' से बहुत कुछ सुना होगा। 

इंग्लैण्ड में यह कार्य चुपचाप, पर निश्चित रूप से बढ़ रहा है। यहाँ प्रायः 
हर दूसरे पुरुष अथवा स्त्री ने मेरे पास आकर मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत 
की। ब्रिटिश साम्राज्य के कितने ही दोष क्यो न हों, पर भाव-प्रचार का ऐसा 
उत्कृष्ट यन्त्र अब तक कहीं नहीं रहा है। मैं इस यन्त्र के केन्द्रस्थल में अपने विचार 
रख देना चाहता हूँ, और वे सारी दुनिया में फैल जायँगे। यह सच है कि सभी 
बड़े काम aga धीरे धीरे होते हैं, और उनकी राह में असंख्य विघ्न उपस्थित होते 
हैं, विशेषकर इसलिए कि हम हिन्दू पराधीन जाति हैं। परन्तु इसी कारण हमें 
सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक आदर्श सदा पददलित जातियों 
में से ही पैदा हुए हैं। यहूदी अपने आध्यात्मिक आदशों से रोम साम्राज्य पर छा 
गये थे। तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं भी दिनोंदिन aa, और विशेषकर 
सहानुभूति के सवक़ सीख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शक्तिशाली ऐंग्लोइण्डियनों 
तक के भीतर मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि मैं धीरे 


१. कुमारों जोसेफ़िन सेक्लिऑड 
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चीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ खुद 'दौतान'को भी, अगर वह हो तो 
मैं प्यार कर सकुँगा। 

बीस वर्ष की अवस्था में मैं अत्यन्त असहिष्णु और कट्टर था। कलकत्ते में सड़कों 
के जिस किनारे पर थियेटर हैं, मैं उस ओर के पैदल-मार्ग से ही नहीं चलता था। 
अब तैतीस वर्ष की उम्र में मैं वेदयाओं के साथ एक ही मकान में ठहर सकता न 
और उनसे तिरस्कार का एक शब्द कहने का विचार भी मेरे मन में नहीं आयेगा। 
क्या यह अघोगति है ? अथवा मेरा हृदय विस्तृत होता हुआ मुझे उस विश्वव्यापी 
प्रेम की ओर ले जा रहा है, जो साक्षात्‌ भगवान्‌ है? लोग कहते हैं कि वह मनुष्य, 
जो अपने चारों ओर होनेवाली बुराइयों को नहीं देख पाता, अच्छा काम नहीं कर 
सकता, उसकी परिणति एक तरह के भाग्यवाद में होती है। मैं तो ऐसा नहीं देखता। 
वरन्‌ मेरी कार्य करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक प्रभावशील 
भी होती जा रही है। कभी कभी मुझे एक प्रकार का दिव्य भावावेश होता है। 
ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं प्रत्येक प्राणी और वस्तु को आशीर्वाद दूँ प्रत्येक से 
प्रेम करूँ और गले लगा S और मैं यह भी देखता हूँ कि बुराई एक आन्ति मात्र है। 
प्रिय फैन्सिस, इस समय मैं ऐसी ही अवस्था में हूँ और अपने प्रति तुम्हारे तथा श्रीमती 
छेगेट के प्रेम और सहानुभूति का स्मरण कर मैं सचमुच आनन्द के आँसू बहा रहा 
हूँ। मैं जिस दिन पैदा हुआ था, उस दिन को घन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मुझे कितनी 
सहानुभूति, कितना प्रेम मिला है ! और जिस अनन्त प्रेमस्वरूप भगवान्‌ ने भुझे 
जन्म दिया है, उसने मेरे हर एक भले और बुरे (बुरे शब्द से डरो मत) काम पर 
दृष्टि रखी है-क्योंकि मैं उसीके हाथ के एक औजार के सिवा और हूँ ही क्या, 
और रहा ही क्या? उसीकी सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ अपने प्रियजनों 
को, अपना सुख, अपना जीवन- त्याग दिया है। वह मेरा लीलामय प्रियतम है 
और मैं उसकी लीला का साथी हूँ। इस विश्व में कोई युक्ति-परिपाटी नहीं है। 
ईश्वर पर भला किस युक्ति का वश चलेगा ? वह लीलामय इस नाटक की समस्त 
भूमिकाओं पर हास्य और रुदन का अभिनय कर रहा है। जैसा 'जो' कहती हैं-- 
अजब तमाशा है! अजव तमाशा है! 

यह दुनिया बड़े AG की जगह है, और सबसे मजेदार है--वह असीम प्रियतम ! 
क्या यह तमाशा नहीं है? सब एक दूसरे के भाई हों या खेल के साथी, पर वास्तव 
में हैँ ये मानो पाठशाला के हल्ला मचानेवारे बच्चे, जो कि इस संसाररूपी मैदान 
भें खेल-कूद करने के लिए छोड़ दिये गये हैं। यही है न? किसकी तारीफ़ करूं और 
किसे बुरा कह सब तो उसीका खेळ है। लोग इसकी व्याख्या चाहते हैं। पर 
ईदवर की व्याख्या तुम कंसे करोगे? वह मस्तिष्कहीन है, उसके पास युक्ति भी 
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नहीं है। वह छोटे मस्तिष्क तथा सीमित तकं-शक्तिवाले हम लोगों को मूखें बना 
रहा है, पर इस बार वह मुझे अँघता नहीं पा सकेगा। 
मैंने दो-एक बातें सीखी हैं : प्रेम और प्रियतम--तर्क, पाण्डित्य और वागाडम्वर 
के बहुत परे। ऐं साक्री, प्याला भर दे और हम पीकर मस्त हो जायेँ। 
तुम्हारा ही प्रेमोन्मत्त, 
विवेकानन्द 


(हेल बहनों को लिखित) 


लन्दन, 
७ जुलाई, १८९६ 
प्रिय बच्चियो, 
यहाँ कार्य में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। भारत का एक संन्यासी यहाँ मेरे साथ 
था, जिसे मैंने अमेरिका भेज दिया है। भारत से एक और सन्यासी बुला भेजा है। 
कार्यं का समय समाप्त हो गया है, इसलिए कक्षाओं के लगने तथा रविवासरीय 
व्याख्यानो का कार्य भी आगामी १६ तारीख से बन्द हो जायगा। १९ तारीख को मैं 
क़रीब एक महीने के लिए शान्तिपूर्णं आवास तया विश्राम के निमित्त स्विट्जरलैण्ड 
के पहाड़ों पर चला जाऊंगा और आगामी शरद्‌ ऋतु में लन्दन वापस आकर 
फिर कार्यं आरम्भ went! यहाँ का कायं बड़ा सन्तोषजनक रहा है। यहाँ लोगों 
में दिलचस्पी पैदा कर मैं भारत के लिए उसकी अपेक्षा सचमुच कहीं अधिक कार्य 
कर रहा हूँ, जो भारत में रहकर करता। माँ ने मुझको लिखा है कि यदि तुम लोग 
अपना मकान किराये पर उठा दो तो तुम लोगों को साथ लेकर मित्र-ञ्रमण करने 
में उन्हें प्रसन्नता होगी। मैं तीन अंग्रेज मित्रों के साथ स्विट्जरलैण्ड के पहाड़ों पर 
जा रहा हूँ। बाद में, शीत ऋतु के अन्त के क़रीब कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ भारत 
जाने की मुझे आशा है। ये लोग वहाँ मेरे मठ में रहनेवाले हैं, जिसके निर्माण की 
अभी तो केवल कल्पना भर है। हिमालय पर्वत के अंचल में किसी जगह उसके निर्माण 
का उद्योग किया जा रहा है। 


तुम लोग कहाँ पर हो? ग्रीष्म ऋतु का पूरा जोर है, यहाँ तक कि लन्दन में 


भी बड़ी गरमी पड़ रही है। कृपया श्रीमती Cera, श्रीमती कोंगोर और शिकागो 
के अन्य सभी मित्रों के प्रति मेरा हार्दिक प्रेम ज्ञापित करना। 


तुम्हारा सस्नेह भाई, 
विवेकानन्दं 
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(श्रीमती ओलि बुल को लिखित) 


६३, सेण्ट जाजेस रोड, SAA, 


८ जुलाई, १८९६ 
प्रिय श्रीमती बुल, T 


अंग्रेज जाति अत्यन्त उदार है । उस दिन करीब तीन मिनट के अन्दर ही आगामी 
शरद्‌ में कार्ये संचालनार्थ नवीन मकान के लिए मेरी कक्षा से १५० पौण्ड का चन्दा 
मिला। यदि माँगा जाता तो तत्काल ही वे ५०० पौण्ड प्रदान करने में किचिन्मात्र 
भी नहीं हिचकते। किन्तु हम लोग घीरे घीरे कार्य करना चाहते हैं, एक 
साथ जल्दी अधिक खर्च करने का कोई अभिप्राय हमारा नहीं है। यहाँ पर इस 
कार्य का संचालन करने के लिए हमें अनेक व्यक्ति प्राप्त होंगे एवं वे लोग त्याग की 
भावना से भी कुछ कुछ परिचित हैं--अंग्रेज़ों के चरित्र की गहराई का पता यहीं 
मिलता है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
(sto नंजुन्दा राव को लिखित) 
इं्लण्ड, 
१४ जुलाई, १८९६ 
प्रिय नंजुन्दा राव, 
प्रबुद्ध भारत' की प्रतियाँ मिलीं तया उनका कक्षा में वितरण भी कर दिया 
गया है। यह अत्यन्त सन्तोषजनक है; इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में इसकी 
बहुत विक्री होगी। कुछ ग्राहक तो अमेरिका में ही बन जाने की आशा है। अमेरिका 
में इसका विज्ञापन देने की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है एवं गुड इयर' ने उसे 
कार्य में भी परिणत कर दिया है। किन्तु यहाँ इंग्लैण्ड में कार्य अपेक्षाकृत कुछ धीरे 
चीरे अग्रसर होगा। यहाँ पर बड़ी मुदिकल यह है कि सब कोई अपना अपना पत्र 
निकालना चाहते हैं। ऐसा ठीक भी है, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति असली 
अंग्रेजों की तरह अच्छी अंग्रेज़ी कभी नहीं लिख सकता तथा अच्छी अंग्रेज़ी में लिखने 
से विचारों का सुदूर तक जितना विस्तार हो सकेगा उतना हिन्दू-अंग्रजजी के द्वारा 
नहीं। साथ ही विदेशी भाषा में लेख लिखने की अपेक्षा कहानी लिखना और भी 
कठिन है। 
मैं आपके लिए यहाँ ग्राहक बनाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं; किन्तु आप विदेशी 
सहायता पर क्रतई निर्भर न रहें। व्यक्ति की तरह जाति को भी अपनी सहायता 
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आप ही करनी चाहिए। यही यथार्थ स्वदेश-प्रेम है। यदि कोई जाति ऐसा करने 
में असमर्थ हो तो यह कहना पड़ेगा कि उसका अभी समय नहीं आया, उसे प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी। मद्रास से ही यह नवीन आलोक भारत के चारों ओर फैलना चाहिए 
इसी उद्देश्य को लेकर आपको कार्यक्षेत्र में अग्रसर होना पड़ेगा। एक बात पर मुझे 
अपना मत व्यक्त करना है, वह यह.कि पत्र का मुखपृष्ठ एकदम गेंवारू, देखने में 
नितान्त रद्दी तथा भद्दा है। यदि सम्भव हो तो इसे बदल दें। इसे भावव्यंजक तथा 
साथ ही सरल बनायें--इसमें मानव-चित्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। “वटवृक्ष' 
कृतई प्रबुद्ध होने का चिल्ल नहीं है और न पहाड़, न सन्त ही, यूरोपीय दम्पति भी नहीं | 
कमल! ही पुनरम्युत्यान का प्रतीक है। 'ललित कला' में हम लोग बहुत ही पिछड़े 
हुए हैं, खासकर चित्रकला' में। उदाहरणस्वरूप, वन में वसन्त के पुनरागमन का एक 
छोटा सा दुर्य बनाइए--नवपल्ळव तथा कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हों। धीरे 
AL आगे बढ़िए, सैकड़ों भाव हैं जिन्हें प्रकाश में छाया जा सकता है। 
मैंने “राजयोग के लिए जो प्रतीक बनाया था, उसे देखिए। 'लांगमैन ग्रीन एण्ड 
कम्पनी' ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। आपको यह बम्बई में मिळ सकती है। 
राजयोग पर न्यूयाकं में जो व्याख्यान दिये थे, वही इसमें हैं। 
आगामी रविवार को मैं स्विट्जरलैण्ड जा रहा हूँ, और शरत्काल में इंग्लेण्ड 
वापस आकर पुनः कार्य प्रारम्भ करूँगा। यदि सम्भव हो सका तो स्विट्जरलैण्ड 
से मैं धारावाहिक रूप से आपको कुछ लेख भेजूंगा। आपको मालूम ही होगा कि 
मेरे लिए विश्राम अत्यन्त आवश्यक हो उठा है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
( श्रीमती ओलि बुल को लिखित ) 
सैन्स ग्रैण्ड, स्विटूज़रलंण्ड, 
२५ जुलाई, १८९६ 
प्रिय श्रीमती बुल, 
कम से कम दो मास के लिए मैं जगत्‌ को एकदम भूल जाना चाहता हूँ, और 
कठोर साधना करना चाहता हूँ। यही मेरा विश्राम है।. . .पहाड़ों तथा बर्फ के 
दुर्य से मेरे हृदय में एक अपुवं शान्ति सी छा जाती है। यहाँ पर मुझे जैसी अच्छी 
नींद आ रही है, दीर्घ काळ तक मुझे वैसी नींद नहीं आयी। 
सभी मित्रों को मेरा प्यार। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
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(श्री ई० टी० स्टडी को लिखित) 
We होटल, वेलै, 
स्विट्जरलैण्ड 
प्रिय स्टडी, 


- . -मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा हँ--उपवास बहुत कर रहा हूँ तथा 
साधना उससे भी अधिक कर रहा हूँ। वनों में अमण करना अत्यन्त आनन्ददायक 
है। हमारे रहने का स्थान तीन विशाल हिमनदों के नीचे है तथा प्राकृतिक दुस्य 
भी अत्यन्त मनोरम है। 

एक बात है कि स्विट्जरलैण्ड की झील में आर्यो के आदि निवास-स्थान सम्बन्धी 
मेरे मन में जो कुछ भी थोड़ा सा सन्देह था, वह एकदम निर्मूल हो चुका है; 'तातार' 
जाति के माथे से लम्बी चोटी हटा देने पर जो दशा होती है, स्विट्जरळैण्ड के निवासी 
ठीक उसी प्रकार के हैं। 

शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
(श्री लाला बद्री शाह को लिखित) 
द्वारा ई० टी० स्टर्डी 
हाई व्यू, कैवरषाम्‌, रीडिंग, लंदन 
; ५ अगस्त, १८९६ 
प्रिय शाह जी, 

आपके सहूदय अभिनन्दन के लिए घन्यवाद। आपसे एक बात मैं जानना 
चाहता हूँ। यदि लिखने का कष्ट करें तो इस कृपा के लिए मैं विशेष अनुग्रहीत 
होऊँगा। मैं एक मठ स्थापित करना चाहता हँ--मेरी इच्छा है कि वह अल्मोड़ा 
में या अच्छा हो उसके समीप किसी स्थान में हो। मैंने सुना है कि श्री रैमसे नामक 
कोई सज्जन अल्मोड़ा के समीप एक बंगले में रहते थे, उस बंगले के चारों ऑर एक 
बग्गीचा था। क्या वह बँगला खरीदा जा सकता है? उसका मूल्य क्या होगा ? 
यदि खरीदना सम्भव न हो तो किराये पर मिल सकता है या नहीं ? 

क्या आप अल्मोड़ा के समीप किसी ऐसे उपयुक्त स्थान को जानते हैं, जहाँ 
बग्रीचे आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूँ ? बग्रीचे का होना नितान्त आवश्यक 
है। मैं चाहता हूँ किं अलग एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाय तो अच्छा हो। 

आशा है कि पत्र का उत्तर शीघ्र प्राप्त होगा। आप एवं अल्मोड़ा के अन्य मित्रों 
को मेरा आशीर्वाद तथा प्रेम। 

भवदीय, 


विवेकानन्द 
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(श्री ई० टी० स्टर्डी को लिखित) 


स्विट्जरलैण्ड, 
५ अगस्त, १८९६ 

प्रिय स्टडी, 

आज सुबह प्रोफ़ेसर मैक्समूलर का एक पत्र मिला; उससे पता चला कि श्री 
रामक्कष्ण परमहंस सम्बन्धी उनका लेख ‘fe नाइन्टीन्थ सेन्चुरी' पत्रिका के अगस्त 
अंक में प्रकाशित हुआ है। क्या तुमने उसे पढ़ा है? उन्होंने इस लेख के बारे 
में मेरा अभिमत माँगा है। अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है, अतः उन्हें कुछ भी नहीं 
'लिख पाया हूँ। यदि तुम्हें वह प्रति प्राप्त हुई हो तो कृपया मुझे भेज देना । 'ब्रह्मवादिन्‌' 
की भी यंदि कोई प्रति आयी हो तो उसे भी भेजना। मैक्समूलर महोदय हमारी 
योजनाओं से परिचित होना चाहते हैं. . .तथा पत्रिकाओं से भी उन्होंने 
अधिकाधिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया है तथा श्री रामकृष्ण परमहंस 
पर एक पुस्तक लिखने को वे प्रस्तुत हैं। 

मैं समझता हूँ कि पत्रिकादि के विषय में उनके साथ तुम्हारा सीवा पत्र-व्यवहार 
होना ही उचित है। ‘fe नाइन्टीन्थ सेन्चुरी” पढ़ने के बाद उनके पत्र का जवाब 
लिख कर जब मैं तुमको उनका पत्र भेज दूंगा, तब तुम देखोगे. कि वे हमारे प्रयास 
पर कितने प्रसन्न हैं तथा यथासाध्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार Fl... 

पुनशच--आशा है कि तुम पत्रिका को बड़े आकार की करने के प्रश्‍न पर 
भली भाँति विचार करोगे। अमेरिका से कुछ घनराशि एकत्र करने की व्यवस्था 
हो सकती है एवं साथ ही पत्रिका अपने लोगों के हाथों ही रखी जा सकती है। 
इस बारे में तुम्हारी तया मैक्समूलर महोदय की निश्चित योजना से अवगत होने 
के वाद मैं अमेरिका पत्र लिखना चाहता हूँ। 


सेवितव्यो महावृक्षः फल्छायासमन्वितः। 
यदि tag फलं नास्ति छाया केन निवार्यते॥ 


--जिस वृक्ष में फल एवं छाया हो, उसी का आश्रय लेना चाहिए; कदाचित्‌ 
फल न भी मिले, फिर भी उसकी छाया से तो फोई भी वंचित नहीं कर 
सकता।' अतः मूल वात यह है कि महान्‌ कार्य को इसी भावना से प्रारम्भ करना 
चाहिए | 

शुभकांक्षी, 
विवेकानन्द 
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पत्रावली 
(श्री आलासिंगा tans को लिखित) 


स्विट्जरलैण्ड, 
६ अगस्त, १८९६ 
प्रिय आलासिगा, 


तुम्हारे पत्र से “ब्रह्मवादिन्‌ ' की आर्थिक gear का समाचार विदित हुआ । 
WA लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूँगा । तुम पत्रिका का स्तर 
नीचा न करना, उसको उन्नत रखना; अत्यन्त शीघ्र ही मैं तुम्हारी ऐसी सहायता 
कर THT कि इस बेहूदे अघ्यापन-कायं से तुम्हें मुक्ति मिल सके। डरने की कोई 
वात नहीं है वत्स, सभी महान्‌ काये सम्पन्न होंगे। साहस से काम लो । ब्रह्मवादिन्‌' 
एक रत्न है, इसे नष्ट नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा 
निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे। कुछ महीने 
और जमे रहो। 

मैक्समूलर महोदय का श्री रामकृष्ण सम्बन्धी लेख ‘fe नाइन्टीन्य सेन्चुरी” 
में प्रकासित हुआ है। मुझे मिलते ही मैं उसकी एक प्रतिलिपि तुम्हारे पास भेज 
दूंगा। वे मुझे अत्यन्त सुन्दर पत्र लिखते हैं। श्री रामकृष्ण देव की एक बड़ी जीवनी 
लिखने के लिए वे सामग्री चाहते हैं। तुम कलकत्ते एक पत्र लिखकर सूचित कर 
दो कि जहाँ तक हो सके सामग्री एकत्र करके उन्हें भेज दी जाय । 

अमेरिकी पत्र के लिए भेजा हुआ समाचार मुझे पहले ही मिल चुका है। 
भारत में उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, समाचार-पत्र द्वारा इस 
प्रकार का प्रचार बहुत हो चुका है। इस विषय में खासकर मेरी अब कुछ भी रुचि 
नहीं है। Fat को वकने दो, हमें तो अपना कार्य करना है। सत्य को कोई नहीं 
रोक सकता। 

यह तो तुम्हें पता ही है कि मैं इस समय स्विट्जरलैण्ड में हें और बराबर घूम 
रहा हूँ। पढ़ने अथवा लिखने का कार्य कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ओर करना भी 
उचित प्रतीत नहीं होता। लन्दन में मुझे एक महान्‌ कायं करना है, आगामी 
माह से उसे प्रारम्भ करना-है। अगले जाड़ों में भारत लौटकर मैं वहाँ के कार्य 
को भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। 

सब लोगों को मेरा प्रेम! बहादुरो, कार्य करते रहो, पीछे न हुटो- “नही 
मत कहो। कार्य करते रहो--तुम्हारी सहायता के लिए प्रमु तुम्हारे पीछे खड़े 
हैं। महाशक्ति तुम्हारे साथ विद्यमान हैं। qa, 


विवेकानन्द 
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पुनइच--डरने की कोई बात नहीं है, घन तथा अन्य वस्तुएँ शीघ्र ही प्राप्त 

होंगी। 
(श्री आळासिंगा Tene को लिखित) 
स्विट्जरलैंड 
८ अगस्त, १८९६ 

प्रिय आलासिगा, 

कई दिन पहले मैंने अपने पत्र में तुम्हें इस बात का आभास दियां था कि मैं 
ब्रह्मवादिन्‌? के लिए कुछ करने की स्थिति में हूँ। मैं तुम्हें एक या दो वर्षों तक 
१०० रुपया माहवार दूँगा- अर्थात्‌ साळ में ६० अथवा wo पौंड--यानी जितने 
से सौ रुपये माहवार हो सके। तव तुम मुक्त होकर '्रह्मवादित्‌' का कार्य कर सकोगे 
तथा इसे और भी सफल बना सकोगे। श्रीयुत मणि अय्यर और कुछ मित्र कोष 
इकटूठा करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं--जिससे छपाई आदि की क़ीमत 
पुरी हो जायगी। चंदे से कितनी आमदनी होती है? क्या इस रक्रम से लेखकों 
को पारिश्रमिक देकर उनसे अच्छी सामग्री नहीं लिखवायी जां सकती? यह 
आवश्यक नहीं कि 'ब्रह्मवादिन्‌' में प्रकाशित होनेवाली सभी रचनाएँ सभी की 
समझ में आमें-परन्तु यह जरूरी है कि देशभक्ति और सुकर्म की भावना-- 
प्रेरणा से ही लोग इसे खरीदें। लोग से मेरा मतलब हिन्दुओं से है । 

यों, बहुत सी बातें आवश्यक हैं। पहली बात है--पूरी ईमानदारी। मेरे 
मंन में इस बात की रत्ती भर शंका नहीं कि तुम लोगों में से कोई भी इससे 
उदासीन रहोगे। बल्कि, व्यावसायिक मामलों में हिन्दुओं में एक अजीव ढिलाई 
देखी जाती है-बेतरतीब हिसाब-किताव और बेसिलसिले का कारबार। दूसरी 
बात : उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा-यह जानते हुए कि 'ब्रह्मवादिन्‌' की सफलता 
पर ही तुम्हारी मुक्ति निर्भर करती है। 

इस पत्र (ब्रह्मवादिन्‌) को अपना इष्टदेवता बनाओ और तब देखना, 
सफलता किस तरह आती दै । मैंने अभेदानन्द को भारत से बुला भेजा है। 
आशा है, अन्य संन्यासी की भाँति उसे देरी नहीं लगेगी। पत्र पाते ही तुम 
ब्रह्मवादिन्‌? के आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा भेजो, जिसे देखकर मैं यह सोच सक 
कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? यह याद रखो फि पवित्रता, 
निःस्वार्थ भावना और गुरु की आज्ञाकारिता ही सभी सफलताओं के रहस्य हैं। .  - 

किसी घार्मिक पत्र की खपत--विदेश में असंभव है। इसे हिन्दुओं की ही 
सहायता मिलनी चाहिए-यदि उनमें भले-बुरे का ज्ञान हो । 
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बहरहाल, श्रीमती एनी बेसेन्ट ने अपने निवास स्थान पर मुझे--भक्ति पर 
बोलने के लिए--निमंत्रित किया था। मैंने वहाँ एक रात व्याख्यान दिया। कर्नेल 
अल्कॉट भी वहाँ थे। मैंने सभी सम्प्रदाय के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने 
के लिए ही भाषण देना स्वीकार किया। हमारे देशवासियों को यह याद रखना 
चाहिए कि अध्यात्म के बारे में हम ही जगद्गुरु हैं--विदेशी नहीं किन्तु, 
सांसारिकता अभी हमें उनसे सीखना है। 
` मैंने मैक्समूलर' का लेख पढ़ा है। हालाँकि छः माह पूर्व जब कि उन्होंने इसे 
लिखा था--उनके पास मजूमदार के पर्चे के सिवा और कोई सामग्री नहीं थी। 


. इस दृष्टि से यह लेख सुन्दर है। इयर उन्होंने मुझे एक लम्बी और प्यारी चिट्ठी 


लिखी है, जिसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण पर एक किताब लिखने की इच्छा प्रकट की 

है। मैंने उन्हें बहुत सारी सामग्री दी है, किन्तु भारत से और भी अधिक मेंगाने 
की आवश्यकता है। 

काम करते चलो। SS रहो बहादुरी से। सभी कठिनाइयों को झेलने की 

चुनौती दो। 
देखते नहीं वत्स, यह संसार---दुःखपूर्ण है। 
प्यार के साथ, 
विवेकानन्द 


(श्री जे० जे० गुडविन को लिखित) 


स्विट्ज़रलेण्ड 
८ अगस्त, १८९६ 
प्रिय गुडविन, 
मैं अब विश्राम कर रहा gt भिन्न भिन्न पत्रों से मुझे कृपानन्द के विषय में 
बहुत कुछ मालूम होता रहता है। मुझे उसके लिए दुःख है। उसके मस्तिष्क में 
अवश्य कुछ दोष होगा। उसे अकेला छोड़ दो। तुममें से किसीको भी उसके 
लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं । 
मुझे आघात पहुँचाने की देव या दानव किसीमें भी शक्ति नहीं है। इसलिए 
निरिचन्त रहो। अचल प्रेम और पूर्ण निःस्वार्थ भाव की ही सर्वत्र विजय होती 
है। प्रत्येक कठिनाई के आने पर हम वेदान्तियों को स्वतः यह प्रश्न करना चाहिए, 
मैं इसे क्यों देखता हूँ ?” भ्रम से मैं क्यों नहीं इस पर विजय पा सकता हूँ !' 
स्वामी का जो स्वागत किया गया, उससे मैं अति प्रसन्न हँ और वे जो अच्छा 
कार्य कर रहे हैं, उससे भी। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान्‌ 
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प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जायें तो 
भी उसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम ही है कि अनेक 
नीचे गिरते हैं, कितने ही दुःख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने 
उपस्थित होती हैं, स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष 
होता है। और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि में इन सभी का विनाश होनेवाला 
होता है। इस जगत्‌ में श्रेय का मार्ग सबसे gin और पथरीा है। arent 
की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं 
यह ATT नहीं। सह्नों ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। 

मुझे अब बहुत ताजगी मालूम होती है। मैं खिड़की से बाहर दृष्टि डालता 
हँ, मुझे बडी बडी हिम-नदियाँ दिखती हैं और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं 
हिमालय में हूँ। मैं बिल्कुल शान्त हूँ। मेरे स्नायुओं ने अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त 
कर ली है, और छोटी छोटी परेशानियाँ, जिस तरह की परेशानियों का तुमने 
जिक्र किया है, मुझे स्पर्श भी नहीं करतीं। मैं बच्चों के इस खेल से कैसे विचलित 
हो सकता हूँ। सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है--अचार करना, शिक्षा देना 
तथा सभी कुछ। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति--उसे संन्यासी 
समझो जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है।' और इस संसार की छोटी सी 
कीचड़ भरी तलैया में, जहाँ दुंःख, रोग तथा मृत्यु का चक्र निरन्तर चलता रहता 
है, क्या है जिसकी इच्छा की जा सके ? त्यागात्‌ ज्ञान्तिरनन्तरम्‌-“जिसने 
सब इच्छाओं को त्याग दिया है, वही सुखी है।' 

यह विश्वाम--नित्य और शान्तिमय विश्वाम--इस रमणीक स्थान में अब 
उसकी झलक मुझे मिल रही है। आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ अयसस्मीति पुरषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय झरीरमनुसंजरेत्‌ (— एक बार यह जानकर कि इस आत्मा 
का ही केवल अस्तित्व है और किसीका नहीं, किस चीज़ की या किसके लिए इच्छा 
करके तुम इस शरीर के लिए दुःख उठाओगे ?' 

मुझे ऐसा विदित होता है कि जिसको वे लोग कर्म” कहते हैं, उसका मैं अपने 
हिस्से का अनुभव कर चुका हूँ। मैं भर पाया, अब निकलने की मुझे उत्कट 
अभिलाषा है। मनुष्याणां सहर्नेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां 
कश्चिन्मां देत्ति तत्वतः। “सहस्र मनुष्यों में कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने 
का यत्न करता है। और यत्न करनेवाले उद्योगी पुरुषों में Me gl घ्येय तक 
पहुंचते हैं। इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभं सनः--क्योंकि इन्द्रियां बलवती 
हैं और वे मनुष्य को नीचे की ओर खींचती हैं।' 

“साघु dare, “ सुखी जगत्‌' और सामाजिक उन्नति’, ये सब “उष्ण बरफ 
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अथवा अन्धकारमय प्रकाश' के समान ही हैं। यदि संसार साधु होता तो यह 
संसार ही न होता। जीव मू्ंतावश असीम अनन्त को सीमित भौतिक पदार्थ 
द्वारा, चैतन्य को जड़ द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है, परन्तु अन्त में अपने 
अम को समझकर वह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। यह निवृत्ति ही 
घमे का प्रारम्भ है और उसका उपाय है, ममत्व का नाश अर्थात्‌ प्रेम। स्त्री, सन्तान 
या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं, परन्तु छोटे से अपने ममत्व को छोड़कर, 
सबके लिए प्रेम। वह 'मानवी उन्नति' और इसके समान जो लम्बी चौड़ी बातें 
तुम अमेरिका में बहुत Git, उसके भुलावे में मत आना। समी क्षेत्रों में 'उन्नतिः 
नहीं हो सकती, उसके साथ साथ कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी। एक समाज 
में एक प्रकार के दोष हैं तो दूसरे में दूसरे प्रकार के। यही बात इतिहास के विशिष्ट 

कालों की भी है। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल-कपट करनेवाले 

अधिक हैं। एक विशिष्ट काल में वैवाहिक जीवन का सिद्धान्त कम है तो दूसरे 
में वेश्यावृत्ति अधिक। एक में शारीरिक कष्ट अधिक है, तो दूसरे में उससे ager 
गुनी अधिक मानसिक यातनाएँ। इसी प्रकार ज्ञान की भी स्थिति है। क्या प्रकृति 
में गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण और नाम रखने से पहले उसका अस्तित्व ही न था? 

फिर उसके जानने से क्या अन्तर पड़ा? क्या तुम रेड इन्डियनों (उत्तर अमेरिका 
के आदिवासियों) से अधिक सुखी हो? 

, यह सब व्यर्थ है, निरर्थक है-इसे यथार्थ रूप में जानना ही ज्ञान है। परन्तु 
थोड़े, बहुत थोड़े ही कभी इसे जान पायेंगे। तमेवेकं जानय आत्मानमन्या वाचो 
विमुंचय--उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। इस संसार 
में ठोकरे खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है। मनुष्य जाति को इस 
प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्तिबोघत--जागो, उठो, और 
ध्येय की उपलब्धि के बिना रुको नहीं।' यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धमं 
का सार है, और कुछ नहीं। 

Seat व्यक्तियों की एक समष्टि है। फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है, 
उसी प्रकार जिस प्रकार मानवी शरीर एक ईकाई है और उसका प्रत्येक 'कोश' 
एक व्यक्ति है। समष्टि ही ईश्वर है, व्यष्टि या अंश आत्मा या जीव है। इसलिए 
ईश्वर का अस्तित्व जीव पर निर्भर है, जैसे कि शरीर का उसके कोश पर, इसी 
प्रकार इसका विलोम समझिए। इस प्रकार, जीव और ईदवर परस्परावलम्बो 
हैं। जब तक एक का अस्तित्व है, तब तक दूसरे का भी रहेगा। और हमारी 
इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊँचे लोकों में शुभ की मात्रा अशुभ से अत्यधिक 
होती है, इसलिए ag समष्टिस्वरूप ईश्वर, शिवस्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वेक्ञ 
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कहा जा सकता है। ये प्रत्यक्ष गुण हैं और ईश्वर से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें 
प्रमाणित करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं । 
ब्रह्म इन दोनों से परे है और वह कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है। यह एक 
ऐसी ईकाई है जो अनेक की समष्टि से नहीं बनी। यह एक ऐसी सत्ता है जो 
कोश से लेकर ईश्वर तक सब में व्याप्त है और उसके बिना किसीका अस्तित्व 
नहीं हो सकता। वही सत्ता अथवा ब्रह्म वास्तविक है। जव मैं सोचता हूं, 
कै ब्रह्म तब मेरा ही ययार्थे अस्तित्व होता है। ऐसा ही सव के वारे में है। 
fara की प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः वही सत्ता है। . . . 
कुछ दिन हुए कपानन्द को लिखने की मुझे अकस्मात्‌ प्रवल इच्छा हुई । 
शायद वह दुःखी था और मुझे याद करता होगा। इसलिए मैने उसे सहानुभूतिपूर्ण 
पत्र लिखा। आज अमेरिका से खबर मिलने पर मेरी समझ में आया कि 
ऐसा क्यों हुआ। हिम-नदियों के पास से तोड़े हुए पुष्प मैंने उसे भेजे। कुमारी 
वाल्डो से कहना कि अपना आन्तरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ घन भेज 
दें। प्रेम का कभी नाझ नहीं होता। पिता का प्रेम अमर है, सन्तान चाहे जो 
करे या जैसे भी हो। वह मेरा पुत्र जैसा है। अब वह दुःख में है इसलिए वह 
समान या अपने भाग से अधिक मेरे प्रेम तथा सहायता का अधिकारी है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 


(श्री ई० टी० स्टडी को लिखित) 


ग्रैंड होटल सस फी, 
वैले, स्विट्जरलैंड, 
८ अगस्त, १८९६ 

महाभाग एवं परम प्रिय, 
तुम्हारे पत्र के साथ ही पत्रों का एक बड़ा पुरिदा मिला। मैक्समूळर ने 
मुझको जो पत्र लिखा है, उसे तुम्हारे पास भेज रहा हुँ। मेरे प्रति उनकी बड़ी 

कृपा और सौजन्य है। 

कुमारी मूलर का विचार है कि वे बहुत जल्द इंग्ल॑ण्ड चली जायेगी। तव 
मैं 'प्योरिटी कांग्रेस' में शरीक़ होने के लिए वर्न जा सकूंगा, जिसके लिए मैंने 
वादा किया था। यदि सेवियर दम्पति मुझे अपने साथ ले चलने को राजी हो गये, 
तभी मैं कील जाऊंगा और सूचनार्थं तुम्हें पहले ही पत्र लिख दूंगा। सेवियर 
दम्पति बड़े सज्जन और छपालु हैं, किन्तु उनकी उदारता से लाभ उठाने का मुझे 
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अधिकार नहीं। क्योंकि वहाँ का खर्च भयानक है। ऐसी दशा में ad काँग्रेस में 
शरीक्क होने का विचार त्याग देना ही मेरे विचार से सर्वोत्तम है, क्योंकि वैठक 
सितम्बर के मध्य में होगी जिसमें अभी aga देर है। 

अतः जर्मनी में जाने का मेरा विचार हो रहा है। वहाँ की यात्रा का अन्तिम 
स्थान कील होगा, जहाँ से इंग्लैंड वापस आउँगा। 

बाल गंगाधर तिलक (श्री तिलक) नाम है और 'ओरायन' उनकी पुस्तक 
का नाम है। 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


पुनरच--जेकवी की भी एक (पुस्तक) है-शायद उन्हीं पद्धतियों पर 
वह अनूदित है तथा उसके वे ही निप्कर्प हैं। 
पुनश्च--मुझे आझा है कि तुम ठहरने के स्थान और हाल के विषय में 
कुमारी मूलर की राय ले लोगे, क्योंकि यदि उनकी तथा अन्य लोगों को सलाह 
न ली गयी तो वे aga अप्रसन्न होंगी। 
वि० 
कल रात कुमारी मूलर ने प्रोफेसर डॉयसन को तार भेजा और आज सबेरै 
९ अगस्त को तार का जवाब आ गया, जिसमें उन्होंने मेरा स्वागत किया 21 
१० सितम्बर को मैं कील में डॉयसन के यहाँ पहुँचनेवाला हूँ। तो तुम मुझसे 
कहाँ मिछोगे? कील में कुमारी मूछर स्विट्जरलैंड से इंगलैंड जा रही हैं; 
मैं सेवियर दम्पति के साथ कील जा रहा हूँ। १० सितम्बर को मैं वहाँ रहूँगा। 
वि० 
पुनच-व्यास्यान के, विषय में अभी तक मैंने कुछ निर्धारित नहीं किया 
है। पढ्ने का मुझे अवकाश नहीं। बहुत सम्भव है कि “सालेम सोसायटी' किसी 
हिन्दू सम्प्रदाय का संगठन है, झक्कियों का नहीं। 
fao 
(श्री ई० टी० स्टडी को लिखित) 
स्विट्जरलैंड, 
१२ अगस्त, १८९६ 
प्रिय श्री स्टडी, 
आज मुझे एक पत्र अमेरिका से मिला जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। 
मैंने उनको लिख दिया है कि मैं चाहता हूँ किं कम से कम वर्तमान प्रारम्भिक 
२४ 
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कार्य में ध्यान केन्द्रित किया जाय। मैंने उनको यह भी सलाह दी है कि कई 
पत्रिकाएँ शुरू करने के वजाय ब्रह्मवादिन्‌' में अमेरिका में लिखित कुछ लेख रख 
कर काम शुरू करें और चन्दा कुछ बढ़ा दें, जिससे अमेरिका में होनेवाला खर्चे 
निकल जाये। पता नहीं, वे क्या करेंगे। 

हुम लोग अगले सप्ताह जमेनी की तरफ़ रवाना होंगे। जैसे हम जर्मनी 
पहुँचे, कुमारी मूलर इंग्लैण्ड रवाना हो जायेंगी। 

कैप्टेन तथा श्रीमती सेवियर और मैं कील में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। 
o मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा और न कुछ पढ़ा ही है। वस्तुतः मैं पुर्ण विश्वाम 
ले रहा हूँ। चिन्ता न करना, तुमको लेख तैयार मिलेगा। मुझे मठ से इस आशय 
का पत्र मिला है कि दूसरा स्वामी रवाना होने के लिए तैयार है। मुझे आशा 
है कि वह तुम्हारी इच्छा के उपयुक्त व्यक्ति होगा। वह हमारे संस्कृत के अच्छे 
विद्वानों में से है. . .और जैसा कि मैंने सुना है उसने अपनी अंग्रेज़ी काफ़ी सुधार 
ली है । सारदानन्द के बारे में मुझे अमेरिका से अखबारों की aga सी कतरनें 
मिली हैं। उनसे पता चलता है कि उसने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। मनुष्य 
के अन्दर जो कुछ है, उसे विकसित करने के लिए अमेरिका एक अत्यन्त सुन्दर 
प्रशिक्षण केन्द्र है। वहाँ का वातावरण कितना सहानुभूतिपूर्ण है। मुझे गुडविन 
तथा सारदानन्द के पत्र मिले हैं। सारदानन्द ने तुमको, श्रीमती स्टर्डी तथा बच्चे 
को स्नेह भेजा है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
(श्रीमती ओलि बुल को लिखित) 


ल्यूकनि, स्विट्ज़रलैण्ड, 


२३ अगस्त, १८९९ 
प्रिय श्रीमती बुल, 


आपका अन्तिम पत्र मुझे आज मिला, आपके भेजे हुए ५ पौंड की रसीद 
अब तक आपको मिल चुकी होगी। आपने जो सदस्य होने की वात लिखी है, उसे मैं 
ठीक ठीक नहीं समझ सका, फिर भी किसी संस्था की सदस्य-सूची में मेरे नामोल्लेख 
के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस विषय में स्टर्डी का क्या 
अभिमत है, मैं नहीं जानता । मैं इस समय स्विट्जरलैण्ड में अमण कर रहा 
हूँ। यहाँ से में जमनी जाऊंगा, वाद में इंग्लेण्ड जाना है तथा अगले जाडे में भारत। 
यह जानकर कि सारदानन्द तथा गुडविन अमेरिका में अच्छी तरह से प्रचार-कार्य 
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चला रहे हैं, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मेरी अपनी बात तो यह है कि किसी कार्य 
के प्रतिदान स्वरूप मैं उस ५०० पौंड पर अपना कोई हक़ कायम करना नहीं 
चाहता। मैं तो यह समझता हूँ कि मैं काफ़ी परिश्रम कर चुका । अब मैं अवकाश 
छेने जा रहा हूँ। मैंने भारत से एक और व्यक्ति माँगा है; आगामी माह में वह 
मेरे पास आ जायगा। मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, अब दूसरे लोग 
उसको पूरा करें। आप तो देखती ही हैं कि कायं को चालू करने: के लिए कुछ 
समय के लिए मुझे रुपया-पैसा छूना पड़ा। अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा 
कर्तेव्य समाप्त हो चुका है। वेदान्त अथवा जगत्‌ के अन्य किसी दर्शन अथव्रा 
स्वयं कारये के प्रति अब मुझे कोई आकर्षण नहीं है। मैं प्रस्थान करने के लिए तैयारी 
कर रहा हे--इस जगत्‌ में, इस नरक में, मैं फिर छौटना नहीं चाहता। यहाँ तक 
कि इस कार्य की आध्यात्मिक उपादेयता के प्रति भी मेरी अरुचि होती जा रही 
है। मैं चाहता हूँ कि माँ मुझे शीघ्र ही अपने पास बुला लें! फिर कमी मुझे 
लौटना न पड़े! 

ये सव कार्य तथा उपकार आदि कार्ये चित्तशुद्धि के साधन मात्र हैं, इसे मैं 
बहुत देख चुका। जगत्‌ अनन्त काल तक सदैव जगत्‌ ही रहेगा। हम लोग जैसे 
हैं, वैसे ही उसे देखते हैं। कौन कार्य करता है और किसका कार्य है? जगतू 
नामक कोई भी वस्तु नहीं है, यह सब कुछ स्वयं भगवान्‌ हैं। अम से हम इसे 
जगत्‌ कहते Fl यहाँ पर न तो मैं हूँ और न तुम और न आप- एकमात्र वही 
है, प्रभु-एकमेवाद्वितीयम्‌। अतः अब रुपये-पैसे के मामलों से मैं अपना 
कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहता । यह सब आप लोगों का ही पैसा है, आप 
लोगों को जो रुपया मिळे, आप अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें। आप लोगों 


का कल्याण हो। 
प्रमुपदाश्चित, आपका 


विवेकानन्द 

पुन₹च--डॉक्टर जेन्स के कार्ये के प्रति मेरी पूणं सहानुभूति है एवं मैंने 
उनको यह बात लिख दी है। यदि गुडविन तथा सारदानन्द अमेरिका में कार्य 
को बढ़ा सकते हैं तो भगवान्‌ उन्हें सफलता दे। स्टडी के, मेरे अथवा अन्य किसी 
के पास तो उन्होंने अपने को गिरवी नहीं रखा। 'ग्रीनएकर' के कार्यक्रम में यह एक 
भारी भूर हुई है कि उसमें यह छापा गया है कि स्टडी ने कृपा कर सारदानन्द 
को वहाँ रहने की (इंग्लैण्ड से अवकाश लेकर वहाँ रहने की) अनुमति प्रदान की 
है। स्टडी अथवा और कोई एक संन्यासी को अनुमति देनेवाला कौन होता है? 
स्टडी को स्वयं इस पर हँसी आयी और खेद भी gar यह निरी मूखंता है, और 
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कुछ भी नहीं ! यह स्टडी का अपमान है, और यह समाचार यदि भारत में पहुँच 
जाता तो मेरे कार्य में अत्यन्त हानि होती। सौभाग्यवश मैंने उन विज्ञापनों को 
टुकड़े टुकड़े कर फाइकर नाली में फेंक दिया है। मुझे आश्चर्यं है कि क्या यह वही 
प्रसिद्ध यांकी' आचरण है जिसके वारे में बातें करके अंग्रेज लोग मज़ा लेते हैं? यहाँ 
तक कि मैं खुद भी जगत्‌ के एक भी संन्यासी का स्वामी नहीं हुँ। संन्यासियों को 
जो कार्य करना उचित प्रतीत होता है, उसे वे करते हैं और मैं चाहता हूँ कि 
मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं--बस इतना ही उनसे मेरा सम्बन्ध है। पारिवारिक 
बन्धन रूपी लोहे की साँकल मैं तोड़ चुका हूँ-अव मैं aida की सोने की 
साँकल पहिनना नहीं चाहता । मैं मुक्त हूँ, सदा मुक्त रहुँगा। मेरी अभिलाषा 
है कि सभी कोई मुक्त हो जायें--वायु के समान मुक्त । यदि न्यूयार्क, वोस्टन 
अथवा अमेरिका के अन्य किसी स्थल के निवासी वेदान्त चर्चा के लिए आग्रहशील 
हों तो उन्हें वेदान्त के आचार्यो को आदरपूर्वेक ग्रहण करना, उनकी देखभाल तथा 
उनके प्रतिपालन की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो एक 
प्रकार से अवकाश रे चुका हूँ। जगत्‌ की नाट्यशाला में मेरा अभिनय समाप्त 
हो चुका है! s 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


(स्वामी रामक्कष्णानन्द को लिखित) 


लेक ल्यूकनि, स्विट्जरलैण्ड, 
२३ अगस्त, १८९६ 
प्रिय शशि, 

आज रामदयाल वाबू का पत्र मुझे मिला, जिसमें वे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर 
में श्री रामकृष्ण के वापिकोत्सव के दिन बहुत सी वेश्याएँ वहाँ आयी थीं, 
इसलिए बहुत से लोगों को वहाँ जाने की इच्छा कम होती 21 इसके अतिरिक्त 
उनके विचार से पुरुषों के जाने के लिए एक दिन नियुक्त होना चाहिए और स्त्रियों 
के लिए दूसरा। इस विषय पर मेरा निर्णय यह है: 

१. यदि वेश्याओं को दक्षिणेश्वर जैसे महान्‌ तीर्थ में जाने की अनुमति 
नहीं है, तव वे और कहाँ जायं। ईश्वर विशेषकर पापियों के लिए प्रकट होते 
हैं, पुण्यवानों के लिए कम। 

२. लिंग, जाति, घन, विद्या और इनके समान और बहुत सी बातों के भेदः 
भावों को, जो साक्षात्‌ नरक के हार हैं, संसार में ही सीमाबद्ध रहने दो। यदि 
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तीर्थों के पवित्र स्थानों में ये भेदभाव बने रहेंगे तो उनमें और नरक में क्या अन्तर 
रह जायगा? 

३. अपनी विशाल जगन्नाथपुरी है, जहाँ पापी और पुण्यात्मा, महात्मा और 
दुरात्मा, पुरुष, स्त्री और बालक- बिना किसी उम्र अथवा अवस्था के भेदभाव 
के--सवको समान अधिकार हैं। वर्ष में कम से कम एक दिन के लिएं सहस्रो 
स्त्री-पुरुष पाप और भेदभाव से छुटकारा पाते हैं और परमात्मा का नाम सुनते 
और गाते हैं। यह स्वयं परम श्रेय है। 

४. यदि तीर्थं स्थान में भी एक दिन के लिए लोगों की पापप्रवृत्ति पर 
नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तब समझो कि दोप तुम्हारा है, उनका नहीं 
आध्यात्मिकता की एक ऐसी शबितशाली लहर उठा दो कि उसके समीप जो भी 
आ जायें, वे उसमें वह जायं । 

५. जो लोग मन्दिर में भी यह सोचते हैं कि यह वेश्या है, यह मनुष्य नीच 
जाति का है, दरिद्र है तथा यह मामूली आदमी है--ऐसे लोगों की संख्या 
(जिन्हें तुम सज्जन कहते हो) जितनी कम हो उतना ही अच्छा। क्या वे लोग, 
जो भक्तों की जाति, रिंग या व्यवसाय देखते हैं, हमारे प्रभु को समझ सकते हैं? 
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सैकड़ों वेश्याएँ आयें और 'उनके' चरणों में अपना 
सिर नवायें, और यदि एक भी सज्जन न आये तो भी कोई हानि नहीं। आओ 
वेश्याओ, आओ शराबियो, आओ चोरो, सव आओ- श्री प्रभु का द्वार सबके 
लिए खुला है। ‘It is easier for a camel to pass through the eye 
of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of 
G००.' (धनवान का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई 
के छेद में घुसना सहज है।) कभी कोई ऐसे क्रूर और राक्षसी भावों को अपने मन 
में न आने दो। 

६. परन्तु कुछ सामाजिक सावधानी की आवश्यकता है--हम यह Fa 
रख सकते हैं? कुछ पुरुष (यदि वृद्ध हों तो अच्छा हो) पहरेदारी का भार दिन 
भर के लिए ले छें। वे उत्सव के स्थान में परिभ्रमण करें, और यदि वे किसी पुरुष 
अथवा स्त्री की वातचीत या आचरण में अशिष्ट व्यवहार पायें तो वे उन्हें तुरन्त 
ही उद्यान से निकाल दें। परन्तु जब तक fire स्त्री-पुरुषों के समान उनका 
आचरण रहे, तब तक वे भक्त हैं और आदरणीय हैं--चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, 
सच्चरित्र या ढुइचरित्र । 

मैं इस समय स्विट्ज़रलैष्ड में भ्रमण कर रहा हूं और प्रोफ़ेसर डॉयसन से 
भट करने शीघ्र ही जमंनी जानेवाला हूँ। वहाँ से मैं २३ या २४ सितम्बर तक 
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इंग्लैण्ड लौटकर आउँगा और आगामी जाड़े में तुम मुझे भारत में पाओगे। तुम्हें 
और सबको मेरा प्यार। 

तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(sto नंजुन्दा राव को लिखित) 
स्विट्जरलँण्ड, 
२६ अगस्त, १८९६ 
प्रिय नंजुन्दा राव, 
मुझे तुम्हारा पत्र अभी मिला। मैं वराबर घूम रहा हूँ, मैं आल्प्स के बहुत 
से पहाड़ों पर चढ़ा हूँ और मैंने कई हिम नदियाँ पार की हैं। अब मैं जर्मनी जा 
रहा हूँ। प्रोफेसर डॉयसन ने मुझे कील आने का निमन्त्रण दिया है। वहाँ से 
मैं grave जाउँगा। सम्भव है कि इसी सर्दी में मैं भारत wel 
मैंने प्रबुद्ध भारत' के मुख-पृष्ठ की डिजाइन की जिस वात पर आपत्ति की 
थी वह सिफ़ं इसका फूहड़पन ही नहीं था, बल्कि इसमें अनेक चित्रों की निरुद्देश्य 
भरमार भी है। डिज़ाइन सरल; प्रतीकात्मक एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। 
मैं प्रबुद्ध भारत' के लिए लन्दन में डिजाइन बनाने की कोशिश करूँगा और तुम्हारे 
पास इसे भेजूंगा। 
मुझे बडा हर्ष है कि काम अति सुन्दर रूप से चळ रहा है।. . “परन्तु मैं तुम्हें 
एक सलाह दूँगा। भारत में जो काम साझे में होता है वह्‌ एक दोष के बोझ से 
डूब जाता है। हमने अभी तक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं विकसित किया। 
अपने वास्तविक अर्थ में व्यवसाय व्यवसाय ही है, मित्रता नहीं, जैसी कि हिन्दू 
कहावत है, 'मुंहदेखी' न होनी चाहिए। अपने जिम्मे जो हिसाव-किताब हो, वह 
बहुत ही सफ़ाई से रखना चाहिए और कभी एक कोष का धन किसी दूसरे काम 
में कदापि न लाना चाहिए, चाहे दूसरे क्षण भूखे ही क्यों न रहना पड़े। यही है 
व्यावसायिक ईमानदारी। दूसरी बात यह है कि कार्य करने की अटूट शक्ति 
होनी चाहिए। जो कुछ तुम करते हो, उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। 
इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो, और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। 
तुम इस पत्रिका के संचालन में सफल होने के वाद इसी प्रकार भारतीय 
भाषाओं में--तमिल, तेलुगु और was आदि में--भी पत्रिकाएँ शुरू करो। 
मद्रासी गुणवान हैं; पुरुषार्थी हैं, यह सब कुछ है; परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि शंकराचार्य की जन्मभूमि ने त्याग का भाव खो दिया है। 
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मेरे बच्चों को संघर्ष में कूदना होगा, संसार त्यागना होगा--तब दृढ़ नींव 
पड़ेगी। 
वीरता से आगे बढो- डिजाइन और दूसरी छोटी छोटी बातों की चिन्ता 
न करो-“घोडे के साथ लगाम भी मिल जायगी।' मृत्युपर्यन्त काम करो-्मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं न रहुँगा, तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। 
यह जीवन आता और जाता है--नाम, यश, भोग, यह सब थोड़े दिन के हैं। 
संसारी कीड़े की तरह मरने से अच्छा है--कहीं अधिक अच्छा है कतव्य क्षेत्र 
में सत्य का उपदेश देते हुए मरना। आगे बढ़ो। 

शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 

(स्वामी कृपानन्द को लिखित) 
स्विट्जरलैण्ड, 


अगस्त, १८९६ 
प्रिय sara, 


तुम पवित्र तथा सर्वोपरि निष्ठावान. बनो; एक मुहूर्त के लिए भी भगवान्‌ 
के प्रति अपनी आस्था न खोओ, इसीसे तुम्हें प्रकाश दिखायी देगा। जो कुछ 
सत्य है, वही चिरस्थायी बनेगा, किन्तु जो सत्य नहीं है, उसकी कोई भी रक्षा - 
नहीं कर सकता। आधुनिक समय में तीव्र गति से प्रत्येक वस्तु की खोज की जाती 
है, इस समय हमारा जन्म होने के कारण हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त हुई है। 
और लोग चाहे कुछ भी क्यो न सोचें, तुम कभी अपनी पवित्रता, नैतिकता तथा 
भगवत्प्रीति के आदर्श को छोटा न बनाना। समी प्रकार की गुप्त संस्थाओं से 
सावधान रहना, इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखना। भगवत्रेमियों को 
किसी इन्द्रजाल से नहीं डरना चाहिए। स्वर्गं तथा मत्ये लोक में सर्वत्र केवल 
पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्यतम शक्ति है। सत्यमेव जयते नानुतम्‌, 


` सत्येन पन्या विततो देवयानः। --सत्य की ही जय होती है, मिथ्या की 


नहीं; सत्य के ही मध्य होकर देवयान मार्ग अग्रसर हुआ है” कोई तुम्हारा 
सहगामी बना या न वना, इस विषय को लेकर माथापच्ची करने की 
आवश्यकता नहीं है; केवल प्रभु का हाथ पकड़ने में भूल न होनी चाहिए, बस 
इतना ही पर्याप्त है।. . . 

कल मैं 'माँन्टि रोसा' हिमनद के किनारे गया था तथा चिरकालिक हिम के प्रायः 
मध्य में उत्पन्न कुछ एक सदाबहार फूल तोड़ लाया था। उनमें से एक इस पत्र के 
अन्दर रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हँ---आशा है कि इस पार्थिव जीवन के समस्त 


as 
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हिम तया वर्फ़ के बीच में तुम भी उसी प्रकार की आध्यात्मिक दृढ्ता प्राप्त 
करोगे।. . . 
तुम्हारा स्वप्न अति सुन्दर है। स्वप्न में हमें अपने एक ऐसे मानसिक स्तर 
का.परिचय मिळता है, जिसकी अनुभूति जाग्रत दशा में नहीं होती और कल्पना 
चाहे कितनी ही ख्याली क्‍यों न हो--अज्ञात आध्यात्मिक सत्य सदा कल्पना के 
पीछे रहते हैं। साहस से काम लो। मानव जाति के कल्याण के लिए हम ययासाध्य 
प्रयास करेंगे, शेष सब प्रभु पर निर्भर है।. . . 
अबीर न वनो, उतावली न करो। Sage, एकनिष्ठ तथा शान्तिपूर्णं कर्म ` 
के द्वारा ही सफलता मिलती है। प्रभ्‌ सर्वोपरि है। वत्स, हम अवश्य सफल होंगे-- 
सफलता अवद्यः मिलेगी। “उसका' नाम धन्य है! 
अमेरिका में कोई आश्रम adi है। यदि एक आश्रम होता तो क्या ही सुन्दर 
होता! उससे मुझे न जाने कितना आनन्द मिलता और उसके द्वारा इस देश 
का न जाने कितना कल्याण होता! 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानर्‍द 


(श्री ई० टी० स्टडी को लिखित) 
कील, 
१० सितम्बर, १८९६ 
प्रिय मित्र, 
आखिर प्रोफेसर डॉयसन के साथ मेरी भेंट हुई।. . . उनके साथ दर्शनीय स्थलों 
को देखने तथा वेदान्त पर विचार-विमर्श करने में कल का सारा दिन बहुत ही 
अच्छी तरह बीता। 
मैं समझता हूँ कि वे एक लड़ाकू अद्वैतवादी' (A warring Advaitist) 
हैं। अद्वेतवाद को छोड़कर और किसी से वे मेळ करना नहीं चाहते। FAT 
शब्द से वे आतंकित हो उठते हैं। यदि उनसे सम्भव होता तो वे इसको एकदम 
निर्मूल कर देते। मासिक पत्रिका सम्बन्धी तुम्हारी योजना से वे अत्यन्त आनन्दित 
हैं तथा इस वारे में तुम्हारे साथ लन्दन में विचार-विमर्श करना चाहते हैं, शीघ्र 
ही वे वहाँ जा रहे हैं।. . . 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
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(कुमारी हुँरियेट हेल को लिखित) 
एयरली लॉज, रिजवे गाडन्स, 
विम्बलडन, इंग्लेण्ड, 
१७ सितम्बर, १८९६ 
प्रिय वहन, 

स्विट्जरलैण्ड से यहाँ वापस आने पर अभी अभी तुम्हारा अत्यन्त शुभ 
समाचार मिला। 'चिरकुमारी आश्रम' (Old Maids Home) में MA सुख 
के वारे में आखिर तुमने अपना मतपरिवर्तन किया है, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। 
अब तुम्हारा यह सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है कि नब्बे प्रतिशत व्यक्तियों के लिए 
विवाह जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, और जब वे इस चिरन्तन सत्य का अनुभव 
कर उसका अनुसरण करने को प्रस्तुत हो जायेंगे, उन्हें सहनशीलता और क्षमा- 
शीळता अपनानी पड़ेगी तथा जीवन-यात्रा में मिल-जुल कर चलना पड़ेगा, तभी 

उनका जीवन अत्यन्त सुखपूर्णं होगा। 
प्रिय है रियेट, तुम यह निश्चित जानना कि “सम्पन्न जीवन' में अन्तविरोध 
है। अतः हमें सवंदा इस बात की सम्भावना स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे 
उच्चतम आदश से निम्न श्रेणी की ही वस्तुएं हमें मिलेंगी, यह समझ लेने पर 
प्रत्येक वस्तु का हम अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे। मैं जहाँ तक तुमको जानता 
हँ, उससे मेरी धारणा बनी है कि तुम्हारे अन्दर ऐसी प्रशांत शक्ति विद्यमान 
है, जो क्षमा तथा सहनशीलता से पर्याप्त पूर्ण है। अतः मैं निश्चित रूप से यह 


` भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त सुखमय होगा। 


तुम तथा तुम्हारे वाग्दत्त पति को मेरा आशीर्वाद। प्रभु तुम्हारे पति के 


हृदय में सवदा यह वात जाग्रत रखें कि तुम जैसी पवित्र, सच्चरित्र, बुद्धिशाल्नी, 


स्नेहमयी तथा सुन्दरी सहरबामिणी को पाना उनका सौभाग्य था। इतने शीघ्र 
'अटलांटिक' महासागर पार करने की मेरी कोई सम्भावना नहीं है, यद्यपि मेरी 
यह हादिक अभिलापा है कि तुम्हारे विवाह में उपस्थित RI 

ऐसी दशा में हम लोगों की एक पुस्तक में से कुछ अंश उद्धृत करना ही मेरे 
छिए उत्तम है: अपने पति को इहलोक की समस्त काम्य वस्तुओं की प्राप्ति करने 
में सहायता प्रदान कर, तुम सर्वदा उनके ऐकान्तिक प्रेम की अधिकारिणी बनो; 
अनन्तर पौत्र-पौत्रियो की प्राप्ति के बाद जब आगु समाप्त होने लगे, तब जि 
सच्चिदानन्द सागर के जलस्पशं से सब प्रकार के विभेद दूर हो जाते हैं एवं हम 
सव एक में परिणत होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम दोनों परस्पर सहायक 


° बनो।' 
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“उमा की तरह तुम जीवन भर पवित्र तथा निष्काम रहो तया तुम्हारे पति 


का जीवन शिव जैसा उमागतप्राण हो ! ' 
तुम्हारा स्नेहाधीन भाई, 


विवेकानन्द 


(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 


एयरली लॉज, रिजवे गाडेन्स 
विम्बल्डन, इंग्लैण्ड, 


१७ सितम्बर, १८९६ 
प्रिय वहन, 


स्विट्ज़रलैण्ड में दो महीने तक पर्वतारोहण, पद-यात्रा और हिमनदों का 
दुस्य देखने के वाद आज लन्दन पहुंचा। इससे मुझे एक लाभ हुआ--शरीर का 
व्यर्थ का मुटापा Se गया और वज़न कुछ पौंड घट गया। ठीक, किन्तु उसमें भी 
खैरियत नहीं, क्योंकि इस जन्म में जो ठोस शरीर प्राप्त हुआ है, उसने अनन्त 
विस्तार की होड़ में मन को मात देने की ठान रखी है। अगर यह रवैया जारी 
रहा तो मुझे जल्द ही अपने शारीरिक रूप में अपनी व्यक्तिगत पहिचान खोनी 
पड़ेगी--कम से कम शेष सारी दुनिया की निगाह में। 

हैरियट के पत्र के शुभ संवाद से मुझे जो प्रसन्नता हुई, उसे शब्दों में व्यक्त 
करना मेरे लिए असम्भव है। मैंने उसे आज पत्र लिखा है। खेद है कि उसके 
विवाह के अवसर पर मैं न आ सर्कूंगा, किन्तु समस्त शुभकामनाओं और आशीर्वादों 
के साथ मैं अपने सुक्ष्म शरीर' से उपस्थित Bar | खैर, अपनी प्रसन्नता की पुर्णता 
के निमित्त मैं तुमसे तथा अन्य वहनों से भी इसी प्रकार के समाचार की अपेक्षा 
करता ZI 

इस जीवन में मुझे एक बड़ी नसीहत मिली है, और प्रिय मेरी, मैं अब उसे 
तुम्हें बताना चाहता हूं । वह है--जितना ही ऊँचा तुम्हारा घ्येय होगा, उतना ही 
अधिक तुम्हें सन्तप्त होना पड़ेगा।' कारण यह है कि 'संसार में' अथवा इस जीवन 
में भी आदर्शं नाम की वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो संसार में पुर्णता 
चाहता है वह पागल है, क्योंकि वह हो नहीं सकती। 

ससीम में असीम तुम्हें कंसे मिलेगा ? इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता 
हैं कि हेरियट का जीवन अत्यन्त आनन्दमय और सुखमय होगा, क्योंकि वह 
इतनी कल्पनाशील और भावुक नहीं है कि अपने को मूखे बना ले। जीवन को 
GAC बनाने के लिए उसमें पर्याप्त भावुकता है और जोवन की कठोर गुत्थियों . 
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को, जो प्रत्येक के सामने आती ही हैं, सुलझाने के लिए उसमें काफ़ी समझदारी 
तथा कोमलता भी है। उससे भी अधिक मात्रा में वे ही गुण मेककिडले में भी 
हैं। वह ऐसी लड़की है जो सर्वोत्तम पत्नी होने लायक्न है, पर यह दुतिया ऐसे 
मूढो की खान है कि इने-गिने लोग ही आन्तरिक सौन्दर्य परख पाते हैं! जहाँ 
तक तुम्हारा और आइसावेळ का सवाल है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा और मेरी 
भाषा स्पष्ट है। 

मेरी, तुम तो एक बहादुर अरब जैसी हो- शानदार और भव्य। तुम भव्य 
राजमहिषी बनने योग्य हो--शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। 
तुम किसी तेज-तर्राक, बहादुर और जोखिम उठानेवाळे वीर पति की पारवंवर्ती 
वन कर चमक उठोगी; किन्तु प्रिय बहन, पत्नी के रूप में तुम खराव से खराव 
सिद्ध होगी। सामान्य दुनिया में जो आराम से जीवन व्यतीत करनेवाले, व्याव- 
हारिक तथा कार्य के बोझ से पिसनेवारे पति हुआ करते हैं, उनकी तो तुम जान 
ही निकाल लोगी। सावधान, बहन, यद्यपि किसी उपन्यास की अपेक्षा वास्तविक 
जीवन में अधिक रूमानिअत है, लेकिन वह है बहुत कम। अतएव तुम्हें मेरी 
सलाह है कि जब तक तुम अपने आदर्शो को व्यावहारिक स्तर पर न छे आ सको, 
तब तक हरगिज्ञ विवाह मत करना। यदि कर लिया तो दोनों का जीवन दुःखमय 
होगा। कुछ ही महीनों में सामान्य कोटि के उत्तम, AS युवक के प्रति तुम अपना 
सारा आदर खो बैठोगी और तब जीवन नीरस हो जायगा। वहन आइसाबेळ 
का स्वभाव भी तुम्हारे ही जैसा है। अन्तर इतना ही है कि किंडरगार्टन की 
अध्यापिका होने के नाते उसने धैर्य और सहिष्णुता का अच्छा पाठ सीख लिया 
है। सम्भवतः वह अच्छी पत्नी वनेगी। 

दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक कोटि तो उन लोगों की है जो दूढ़ 
स्ायुओंवाले, शान्त तथा प्रकृति के अनुरूप आचरण करनेवाले होते हैं; वे 
अधिक कल्पनाशील नहीं होते, फिर भी अच्छे, दयाळू, सौम्य आदि होते हैँ । 
दुनिया ऐसे लोगों के लिए ही है--वे ही सुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं। 
दूसरी कोटि उन लोगों की है जिनके स्नायु अधिक तनाव के हैं, जिनमें प्रगाढ़ 
भावना है, जो अत्यधिक कल्पनाशीळ हैं, सदा एक क्षण में बहुत ऊँचे चले 
जाते हैं और दूसरे क्षण नीचे उतर आते हैं--उनके लिए सुख नहीं। प्रथम कोटि 
के लोगों का सुख-काळ प्रायः सम होता है और द्वितीय कोटि के लोगो को 
हषं विषाद के द्वन्द्व में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। किन्तु इसी द्वितीय कोटि 
में ही उन लोगों का आविर्भाव होता है, जिन्हें हम प्रतिभासम्पन्न कहते हैं। इस 
हाल के सिद्धान्त में कुछ सत्य है कि प्रतिमा एक प्रकार का पागलपन दै।' 
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इस कोटि के लोग यदि महान्‌ वनना चाहें तो उन्हें वारे-न्यारे की लड़ाई 
लड़नी होगी--मुद्ध के लिए मैदान साफ़ करना पड्गा। कोई वोझ नहीं--न 
जोङ न जाँता, न बच्चे और न किसी बस्तु के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्ति । 
अनुरक्ति केवल एक “भाव' के प्रति और उसीके निमित्त जीना-मरना। मैं इसी 
प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैंने केवल वेदान्त का भाव ग्रहण किया है और qa के 
लिए मैदान साफ़ कर्‌ लिया है।' तुम और आइसाबिल भी इसी कोटि में हो, परन्तु 
मैं तुम्हें वता देना चाहता हूँ, यद्यपि है यह कटु सत्य, कि 'तुम लोग अपना 
जीवन व्यर्थ चौपट कर रही हो।' या तो तुम लोग एक भाव ग्रहण कर लो, 
तन्निमित्त मैदान साफ़ कर लो और जीवन अपित कर दो; या सन्तुष्ट एवं 
व्यावहारिक बनो; आदर्श नीचा करो, विवाह कर लो एवं सुखमय जीवन' 
व्यतीत करो। या तो भोग' या 'योग'--लांसारिक सुख भोगो या सव त्याग कर 
योगी वनो। 'एक साथ दोनों की उपलब्धि किसीको नहीं हो सकती।' अभी 
या फिर कभी नहीं--शीघ्र चुन छो। कहावत है कि 'जो बहुत सविशेष होता 
है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता।' अब सच्चे दिल से वास्तव में और सदा के 
लिए कर्म-संग्राम के लिए “मैदान साफ़ करने' का संकल्प करो; कुछ भी ले लो, 
दर्शेन या विज्ञान या धर्म अथवा साहित्य कुछ भी ले लो और अपने शेष जीवन के 
लिए उसीको अपना ईश्वर वना लो। या तो सुख ही लाभ करो या महानता। 
तुम्हारे और आइसाबेल के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं, तुमने इसे चुना है न उसे। 
मैं तुम्हें सुली--जैसा कि है रियट ने ठीक ही चुना है--अथवा “महान्‌ ' देखना चाहता 
हँ। भोजन, मद्यपान, श्वृंगार तथा सामाजिक अल्हुडपन ऐसी वस्तुएँ नहीं किं जीवन 
को उनके हवाले कर दो--विशेषतः तुम, मेरी। तुम एक उत्कृष्ट मस्तिष्क और 
योग्यताओं में घुन गने दे रही हो, जिसके लिए ज़रा भी कारण नहीं है। तुममें 
महान्‌ बनने की महत्त्वाकांक्षा होती चाहिए । मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन 
कटूक्तियों को समुचित भाव से ग्रहण करोगी, बयोंकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें 
बहन कह कर जो सम्बोधित करता हूँ, वैसा ही या उससे भी अधिक तुम्हें प्यार 
करता हूँ। इसे वताने का मेरा बहुत पहले से विचार था और ज्यों ज्यों अनुभव 
बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों इसे वता देने का विचार हो रहा है। हैरियट से जो 
gina समाचार मिला, उससे हठात्‌ तुम्हें यह सव कहने को प्रेरित हुआ। 
तुम्हारे भी विवाहित हो जाने और सुखी होने पर, जहाँ तक इस संसार में सुख 
सुलभ हो सकता है, मुझे बेहद खुशी होगी, अन्यया मैं तुम्हारे वारे में यह 
सुनना पसन्द करूँगा कि तुम महान्‌ कार्य कर रही हो। 
जर्मनी में प्रोफ़ेसर डॉयसन से मेरी भेंट मजेदार थी। मुझे विदवास है कि 
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तुमने सुना होगा कि वे जीवित जर्मन दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम दोनों साथ 
ही इंग्लैंड आये और आज साथ ही यहाँ अपने मित्र से मिलने आये, wet इंग्लैण्ड 
के प्रवास-काल में मैं ठहरनेवाला हूँ। संस्कृत में वार्तालाप उन्हें अत्यन्त प्रिय है 
और पारचात्य देशों में संस्कृत के विद्वानों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें 
वातचीत कर सकते हैं। वह अभ्यस्त बनना चाहते हैं, इसलिए संस्कत के सिवा 
अन्य किसी भाषा में वे मुझसे वातें नहीं करते। 
यहाँ मैं अपने मित्रों के बीच आया हूँ, कुछ सप्ताह कार्य करूँगा और तब 
जाड़ों में भारत वापस लौट जाऊँगा। 
तुम्हारा सदैव सस्नेह भाई, 
विवेकानन्द 


(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित) 


द्वारा कुमारी मूलर, 
एयरली लॉज, रिजवे गार्डन्स, 
विम्बलडन, इंग्लैण्ड, . 


२२ सितम्वर, १८९६ 
प्रिय आलासिगा, 


मैक्समूलर द्वारा लिखित wagon पर जो लेख मैने तुम्हें भेजा था, आशा 
है मिला होगा। उन्होंने कहीं भी मेरे नाम की चर्चा नहीं की है--इसके लिए 
दुःखित मत होना। क्योंकि मुझसे परिचय होने के छः माह पूर्व उन्होंने यह लेख 
लिखा था। और, यदि उनका मूल वक्तव्य सही है तो फिर इससे क्या लेना देना 
कि किसका नाम उन्होंने लिया और नहीं लिया। जर्मनी में प्रोफेसर डॉयसन के 
साथ मेरा समय आनन्दपूर्वेक कटा। इसके वाद हम दोनों साथ ही लन्दन आये 
और हमारी मित्रता घनिष्ठ हो गयी है। 

मैं शीघ्र ही उनके सम्वन्ध में एक लेख भेज रहा gi सिर्फ़ एक प्रार्थना है, 
मेरे लेख के पहले पुराने ढंग का--'प्रिय महाशय' मत जोड़ा करो । तुमने “राजयोग' 
पुस्तक अभी तक देखी है या नहीं, इस वर्ष के लिए मैं एक प्रारूप भेजने की चेष्टा ' 
करूँगा। मैं तुम्हें डेली न्यूज' में प्रकाशित रूस के जार द्वारा लिखित यात्रा-पुस्तक 
की समीक्षा भेज रहा हूँ। जिस-परिच्छेद में उन्होंने भारत को अध्यात्म और ज्ञान 
का देश कहा है--उसको तुम अपने पत्र में उद्धत करके एक निवन्ध इंडियन 
मिरर' को भेज दो। 

तुम ज्ञानयोग के व्याख्यान को खुशी से प्रकाशित कर सकते हो। और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चिबेकानन्द सहिद Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३७८ 


डॉक्टर नन्जुन्दा राव भी उसे अपने 'प्रबुद्ध भारत' के लिए ले सकते हैं किन्तु सिर्फ़ 
सरल और सहज भाषणों को। उन व्याख्यानों को एक वार सावघानी से देखकर 
उसमें पुनरावृत्ति और परस्पर विरोधी विचारों को निकाल देना है। मुझे पुरी आझा 
है कि लिखने के लिए अव अधिक समय मिलेगा। पूरी शक्ति के साथ कार्ये 
में जुटे रहो। 
सभी को प्यार 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनस्च--मैने उद्धत होनेवाले परिच्छेद को रेखांकित कर दिया है। वाकी 
अंश किसी पत्रिका के लिए निरर्थक हैं। 
मै नहीं समझता कि अभी पत्रिका को मासिक बनाने से कोई लाभ होगा-- 
जव तक कि तुमको यह विश्‍वास न हो जाय कि उसका कलेवर मोटा होगा। जैसा 
कि अभी है- कलेवर और सामग्री सभी मामूली है। अभी भी एक बहुत बड़ा 
क्षेत्र पड़ा हुआ है, जो अभी तक छुआ नहीं गया है। यथा--तुलसीदास, कवीर 
और नानक तथा दक्षिण भारत के सन्तों के जीवन और कृति के सम्बन्ध में लिखना। 
इसे विद्वत्तापूणं शैली तथा पूरी जानकारी के साथ लिखना होगा--ढीले ढाले और 
अधकचरे ढंग से नहीं; असल में, पत्र को आदशं-वेदान्त के प्रचार के अलावा 
भारतीय अनुसंघान और ज्ञानपिपासाओं का--मुख-पत्र बनाना होगा। हाँ, धर्म 
ही इसका आधार होगा। तुम्हें अच्छे लेखकों से मिलकर अच्छी सामग्री के 
लिए आग्रह करना होगा तथा उनकी लेखनी से अच्छी रचना वसूल करनी होगी। 
लगन के साथ कार्य में लगे रहो-- 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(कुमारी जोसेफ़िन मंकूलिऑड को लिखित) 
द्वारा कुमारी मूलर, 
एयरली sist, रिजवे गार्डन्स, 
विम्बल्डन, इंग्लैण्ड, 


७ अक्तूबर, १८९६ 
प्रिय जो, 


पुनः उसी लन्दन में ! और कक्षाएँ भी यथावत शुरू हो गयी हैं। मेरा मन आप- 
ही उस परिचित मुख को चारों ओर Se रहा था, जिसमें कभी निरुत्साह की एक 
रेखा तक नहीं दिखती थी; जो कभी परिवर्तित नहीं होता था और जिससे मुझे 
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सदा सहायता मिलती थी तया जो मुझमें शक्ति एवं उत्साह का संचार करता था। 
और कई हजार मील की दूरी के वावजूद वही मुखमंडल मेरे मनरचकषु के सम्मुख 
उदित हुआ, क्योंकि उस अतीन्द्रिय भूमि में दुरत्व का स्थान ही कहाँ है? अस्तु, 
तुम तो अपने शान्तिमय तथा पूर्ण विश्वामदायक घर लोट चुकी हो--परन्तु मेरे 
समक्ष प्रतिक्षण कर्मों का तांडव agar ही जा रहा है! फिर भी तुम्हारी शुभ- 
कामनाएँ सदा ही मेरे साथ हैँ-ठीक है न? 

किसी गुफ़ा में जाकर चुपचाप निवास करना ही मेरा स्वाभाविक संस्कार है; 
किन्तु पीछे से मेरा अदृष्ट मुझे आगे की ओर ढकेल रहा है और मैं आगे बढ़ता 
जा रहा हूँ। अदृष्ट की गति को कौन रोक सकता है? 

ईसा मसीह ने अपने पवेत पर उपदेश” (Sermon on the Mount) 


. में यह क्यों नहीं कहा--जो सदा आनन्दमय तथा आशावादी हैं, वे ही घन्य हैं, 


क्योंकि उनको स्वगे का राज्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है।' मेरा विश्वास है 
कि उन्होंने निश्चय ही ऐसा कहा होगा, यद्यपि वह लिपिबद्ध नहीं हुआ; कारण यह 
है कि उन्होंने अपने हृदय में विर्व के अनन्त दुःख को घारण किया या एवं यह कहा 
था कि साघु का हृदय शिशु के अन्तःकरण के uae है। मैं समझता हूँ, उनके 
हजारों उपदेशों में से शायद एकाध उपदेश, जो याद रहा, लिपिबद्ध किया गया है। 

हमारे अधिकांश मित्र आज आये थे। गाल्सवर्दी परिवार की एक सदस्या 
विवाहित पुत्री भी आयी थी। श्रीमती गाल्सवर्दी आज नहीं आ सकी, सूचना 
बहुत देर से दी गयी थी। अब हमारे पास एक हॉल भी है, खासा बड़ा जिसमें 
लगभग दो सौ व्यक्ति अथवा इससे अधिक भी आ सकते हैं। इसमें एक बड़ा 
सा कोना है जिसमें पुस्तकालय की व्यवस्था की जायगी। अब मेरी सहायता के 
लिए भारत से एक और व्यक्ति आ गया है। 

मुझे स्विट्ज्रलँण्ड में बडा आनन्द आया, जर्मनी में भी। प्रोफ़ेसर डॉयसन 
बहुत ही SUS रहे- हम दोनों साथ लन्दन आये और दोनों ने यहाँ काफ़ी आनन्द 
लिया। प्रोफ़ेसर मैक्समूलर भी बहुत अच्छे मित्र हैं। कुछ मिलाकर इंग्लैण्ड का 
काम मज़बूत हो रहा है-और सम्माननीय भी, यह देखकर कि बड़े बड़े विद्वान्‌ 
सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे Fl शायद मैं अगली सदियों में कुछ अंग्रेज मित्रों 
के साथ भारत जाऊँगा। यह तो बात हुई अपने बारे में । 

उस घामिक परिवार का क्या हाल है? मुझे विश्वास है कि सब कुछ बिल्कुल 
ठीक चल रहा है। अब तो तुम्हें फ़ोक्स का समाचार सुनने को मिला होगा। 
मुझे डर है कि उसके जहाज़ी यात्रा शुरू करने के एक दिन पहले, मेरे यह कहने से . 
कि तुम तव तक -मेबेल से विवाह नहीं कर सकते, जब तक तुम काफ़ी कमाने न छगो, 
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वह कुछ निराश हो गया था | क्या मेबेल अभी तुम्हारे यहाँ है? उससे मेरा प्यार 
कहना। तुम अपना वर्तमान पता भी मुझको लिखना। 

माँ कैसी है? मुझे विश्वास है कि फ्रान्सिस gaa पक्कै खरे सोने की तरह 
है। अल्बर्टा तो संगीत और भाषाएँ सीख रही होगी, पूर्ववत खूब हँसती होगी और 
wa सेव खाती होगी? हाँ, आजकल फल-वादाम ही मेरा मुख्य आहार है, 
एवं वे मुझे काफ़ी अनुकूल जान पड़ते हैं। यदि कभी उस अज्ञात “उच्च देशीय' 
बूढ़े डॉबटर के साथ तुम्हारी भेंट हो तो यह रहस्य उन्हें वतलाना। मेरी चर्वी 
बहुत कुछ घट चुकी है; जिस दिन भाषण देना होता है, उस दिन अवश्य पौष्टिक 
भोजन करना पड़ता है। हालिस का क्या समाचार है? उसकी तरह के मधुर 
स्वभाव का कोई दूसरा वालक मुझें दिखायी नहीं दिया। उसका समग्र जीवन 
सर्वविध आशीर्वाद से पूर्ण हो। 

मैंने सुना है कि जरथुष्ट्र के मतवाद के समर्थन में तुम्हारे मित्र कोला भाषण 
दे रहे हैं? इसमें सन्देह नहीं कि उनका भाग्य विशेष अनुकूल नहीं है। कुमारी 
एण्ड्रीज़ तथा हमारे योगानन्द का क्या समाचार है? 'ज ज़ ज़' गोष्ठी की क्या 
खबर है? और हमारी श्रीमती (नाम याद नहीं है) कैसो हैं? ऐसा सुना जा 
रहा है कि हाल ही में आधा जहाज भरकर हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान तथा अन्य और 
न जाने कितने ही सम्प्रदाय के लोग अमेरिका आ पहुँचे हैं; तथा महात्माओं की 
खोज करनेवालों, ईसाई धर्म-प्रचारकों आदि का दूसरा दल भारत: में घुसा है। 
बहुत खूब ! भारतवर्ष तया अमेरिका--ये दोनों देश घमं-उद्योग के लिए बने जान 
पड़ते हैं! किन्तु 'जो', सावधान! विधियों की छूत खतरनाक है। श्रीमती 
स्टिंग से आज रास्ते में भेंट हुई। आजकल वे मेरे भाषण सुनने नहीं आतीं। 
यह उनके लिए उचित ही है, क्योंकि अत्यधिक दाशेनिकता भी ठीक नही! है। क्या 
तुम्हें उस महिला की याद है जो मेरी हर सभा में इतनी देर से आती थी कि उसको 
कुछ भी सुनने को न मिलता था, किन्तु तुरन्त वाद में वह मुझे पकड़कर इतनी देर. 
तक बातचीत में र्गाये रखती कि भूख से मेरे. उदर में 'वाटरळू' का महासंग्राम 
fos जाता था। वह आयी थी। लोग आ रहे हैं तथा और भी आयेंगे। यह 
आनन्द का विषय है। 

रात बढ़ती जा रही है, अतः 'जो', बिदा--(न्यूयार्क में भी क्या ठीक ठीक 
अदबः-क्रायदे का पालन करना आवश्यक है? ) प्रभु, निरन्तर तुम्हारा कल्याण 
करें ! 

“मनुष्य के प्रवीण रचयिता ब्रह्मा को एक ऐसे निर्दोप रूप की रचना करने 
की इच्छा हुई जिसका अनुपम सौष्ठव सृष्टि की सुन्दरतम कृतियों में सर्वोत्तम हो। 
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इसके लिए उसने महाकांक्षा से समस्त सुन्दर वस्तुओं का एक साथ आवाहन कर अपने 
शाइवत मन में एकत्र किया और उनको एक चित्र की भाँति उत्कृष्ट तथा आदर्श 
रूप दिया। ऐसे दिव्य, ऐसे आश्चर्यजनक आदि रूप से उस सौन्दर्य राशि की रचना 
gel’ (कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌) 

‘SY, जो' तुम वह हो, मैं केवल इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि उसी 
रचयिता ने समस्त पवित्रता, समस्त उदाराशयता तथा अन्य समस्त गुणों को भी 
एकत्र किया और तब 'जो' की रचना हुई। 


शुभाकांक्षी, 

विवेकानन्द 

पुनश्च-सेवियर दम्पति तुम्हें अपनी शुभकामनाएँ भेज रहे हैं। उनके 
निवासस्थान से ही मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। 

विवेकानन्द 


(कुमारी एलेन वाल्डो या हरिदासी नामक एक शिष्या को लिखित) 
एयरली लॉज, रिजवे गाडन्स, 
विम्बलडन, इंग्लेण्ड 
८ अक्तूबर, १८९६ 
प्रिय बाल्डो, 

. - -स्विट्ज़रलैण्ड में मुझे पूर्ण विश्राम मिला एव प्रोफ़ेसर पाल डॉयसन के साथ 
भेरी विशेष मित्रता हो गयी है। वस्तुतः अन्य स्थानों की अपेक्षा यूरोप में मेरा कार्य 
अघिक सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है तथा भारतवषं में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव 
पड़ेगा। ऊन्दन में पुनः कक्षाएँ चाळू हो गयी हैं--आज तत्सम्बन्धी प्रथम व्याख्यान 
होगा। अब मुझे एक ऐसा सभागृह मिल गया है, जिस पर मेरा ही नियंत्रण है; 
उसमें दो सौ या उससे भी अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं. . . 

यह तो तुम जानती ही हो कि अंग्रेज लोग कितने दृढ्चित्त होते हैं; अत्य जातियों 
की अपेक्षा उन लोगों में पारस्परिक ईर्ष्या की भावना भी बहुत ही कम होती है और 
यही कारण है कि उनका प्रभुत्व सारे संसार पर है। दासता की प्रतीक खुशामद 
से सर्वथा दुर रहकर उन्होंने आज्ञा-पालन, पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ नियमों के पालन 
के रहस्य का पता लगा लिया है। 

प्रोफ़ेसर मैक्समूलर अब मेरे मित्र हैं। मुझ पर लन्दन की छाप लग चुकी है। र 
नामक युवक के बारे में मुझे विशेष कुछ ज्ञात नहीं। वह बंगाली है तथा कुछ कुछ 
संस्कृत भी पढ़ सकता है। तुम तो. मेरी इस दृढ़ घारणा से परिचित ही हो कि 

& २५ 
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जिसने काम-कांचन पर विजय नहीं पायी, उस पर मुझे क़तई भरोसा नहीं। तुम 
उसे सैद्धान्तिक विषयों की शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर देख सकती हो; किन्तु 
वह “राजयोग” कभी भी न सिखा पाये। जो नियमित रूप से उसमें प्रशिक्षित नहीं, 
उसके लिए इससे खिलवाड़ करना नितान्त खतरनाक है। सारदानन्द के सम्वन्ध 
में कोई डर नहीं है, वर्तमान भारत के सवंश्रेप्ठ योगी का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। 
तुम क्यों नहीं शिक्षा देना प्रारम्भ करती हो? . . .इस T बालक की अपेक्षा 
तुम्हारा दाशनिक ज्ञान कहीं अधिक है। 'कक्षा' की नोटिस निकालों तथा नियमित 

रूप से घर्मचर्चा करो और व्याख्यान दो। 
अनेक हिन्दुओं, यहाँ तक कि मेरे किसी गुरुभाई को अमेरिका में सफलता मिली 
है---इस संवाद से मुझे जो आनन्दानुभव होता है, उससे Tea गुना अधिक आनन्द 
मुझे तब प्राप्त होगा, जब मैं यह देखूँगा कि तुम लोगों में से किसीने इसमें हाथ 
बँटाया है। मनुष्य दुनिया को जीतना चाहता है; किन्तु अपनी सन्तान के निकट 
पराजित होना चाहता है। . . . ज्ञानाग्नि प्रज्चलित करो ! ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो l 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 

(श्रीमती ओलि बुल को लिखित) 

विम्बलडन, इंग्लैण्ड, 


८ अवतूबर, १८९६ 
प्रिय श्रीमती बुल, 


.. .जर्मनी में प्रोफ़ेसर डॉयसन के साथ मेरी भेंट हुई थी। कील में मैं उनका 
अतिथि था। हम दोनों एक साथ लन्दन आये थे तथा यहाँ पर भी कई बार उनसे 
मिल कर मुझे विशेष आनन्द मिला. . .। धर्म तथा समाज सम्बन्धी कार्य के विभिन्न 
अंगों के प्रति यद्यपि मेरी पूर्ण सहानुभूति है, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 
कि प्रत्येक के कार्यों का विशेष विभाग होना नितान्त आवश्यक है। वेदान्त-प्रचार 
ही हमारा मुख्य कार्य है। अन्य कार्यों में सहायता पहुँचाना भी इसी आदर्श का 
सहायक होना चाहिए। आशा है कि आप इस विषय को सारदानन्द के हृदय में 
अच्छी तरह दृढ्ता के साथ जमा देंगे। 

क्या आपने प्रोफ़ेसर मैक्समूलर रचित श्री रामक्ृष्ण सम्वन्धी लेख पढ़ा? 

.. “यहाँ पर इंग्लेण्ड में प्रायः सभी लोग हमारे सहायक बनते जा रहे हैं। न 

केवल हमारे कार्यों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, अपितु उनको सम्मान भी 
मिल रहा है। 

झुभाकांक्षी, 

विवेकानन्द 
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पत्रावली 


(१८९६ ई० के अन्त में डाँ० ade की भारतव्यापी ब्याख्यान-यात्रा के 
पूर्व 'इण्डियन, मिरर' नामक पत्र में स्वामी जी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, 


` जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों को sto वरोज़ का परिचय प्रदान करते हुए 


उनका उपयुक्त अभिनन्दन करने के लिए अनुरोध किया था। नीचे उसी का कुछ 
अंश दिया जा रहा है।) 
wai, 
२८ अक्टूबर, १८९६ 
शिकागो विस्व मेला में सम्मेलनों की विराट्‌ कल्पना को सफल बनाने के लिए 
श्री सी० बॉनी ने sto बरोज को अपना सहकारी निर्वाचित कर सबसे उपयुक्त 
व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था; Sto बरोज के नेतृत्व में उन सम्मेलनों में घर्म- 
महासभा को जो महत्त्व प्राप्त हुआ था, वह आज इतिहास-प्रसिद्ध है। 
Sho बरोज़ का अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अविचलित dt तथा स्वभाव- 
सिद्ध भद्रता के फलस्वरूप ही इस सम्मेलन को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। 
उस आश्चर्यजनक शिकागो-सम्मेलन के द्वारा ही भारत, भारतवासी तथा 
भारतीय भावनाएं संसार के समक्ष पहले से भी अधिक उज्ज्वल रूप से प्रकट 
हुई हैं एवं इस स्वजातीय कल्याण के लिए उस सभा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों 
की अपेक्षा हम Slo बरोज के ही अधिक क्रणी हैं। 
इसके सिवाय वे हमारे समीप घमं के पवित्र नाम तथा मानव जाति के एक श्रेष्ठ 
आचार्य का नाम लेकर आ रहे हैं एवं मेरा यह विश्वास है कि नेज़रथ के पैगम्बर” 
द्वारा प्रचारित घमं की उनकी व्याख्या अत्यन्त उदार होगी तथा मन को उन्नत 
बनायेगी। ईसा की शक्ति का जो परिचय वे देना चाहते हैं, वह दूसरों के मत के | 
प्रति असहिष्णु, प्रभुत्वपूर्ण और दूसरों के प्रति घुणापूणं मनोवृत्तिप्रसूत नहीं है। 
परन्तु एक भाई की तरह उन्नति-अभिलाषी भारत के विभिन्न वर्गों के सहयोगी 
भाइयों में सम्मिलित होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर--वे जा रहे हैं। सबसे 
पहले हमें यह स्मरण रखना है कि कृतज्ञता तथा अतिथि-सेवा ही भारतीय जीवन 
का वैशिष्ट्य है; अतः अपने देशवासियों के समीप मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि 
पृथिवी के दूसरे छोर से भारत जानेवाले इस विदेशी सज्जन के प्रति वे ऐसा आचरण 
करें जिससे उन्हें यह पता चल सके कि दुःख, दारिद्र्य तथा अवनति की स्थिति 
में भी हमारा हृदय, अतीत की तरह ही अर्थात्‌ जव भारतवर्ष आर्यंभूमि के नाम से 
प्रख्यात था एवं उसके ऐद्वर्य की वात जगत्‌ की सब जातियों की जिह्वा पर रहती 
थी, आज भी मित्रतापूर्ण 21 : 
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(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 
१४, ग्रेकोट गाडन्स, 
वेस्टमिनिस्टर, लन्दन, 
१ नवम्बर, १८९६ 
प्रिय मेरी, 

'सोना और चाँदी मेरे पास किचित्‌ मात्र नहीं है, किन्तु जो मेरे पास है वह 
मैं तुम्हें मुक्तहस्त दे रहा हूँ /--और वह यह ज्ञान है कि स्वर्ण का स्वर्णत्व, रजत का 
रजतत्व, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व और सब वस्तुओं का सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही है, और इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत्‌ में हम अनादि काल 
से प्रयत्न करते आ रहे हैं, और इस प्रयत्न में हम अपनी कल्पना की “विचित्र 
वस्तुओं--पुरुष, स्त्री, वालक, शरीर, मन, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे, संसार, प्रेम, 
वेष, घन; सम्पत्ति इत्यादि को; और भूत, राक्षस, देवदूत, देवता, ईश्वर इत्यादि 
को भी--त्यागते रहे RI 

सच तो यह है कि प्रभु हममें ही है, हम स्वयं प्रभु हैं--जो नित्य द्रष्टा, सच्चा 
'अहम्‌' तथा अतीन्द्रिय है। उसे द्वैत भाव से देखने की प्रवृत्ति तो केवल समय और 
बुद्धि को नष्ट करना ही है। जव जीव को यह ज्ञान हो जाता है, तब वह विषयों का 
आश्रय लेना छोड़ देता है और आत्मा की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होता है। यही 
क्रम-विकास है अर्थात्‌ अन्तदृंष्टि का अधिकाधिक विकास एवं वहिदृष्टि का 
अधिकाधिक लोप । सर्वाधिक विकसित रूप मानव है, क्योंकि वह मननशील है--वह 
ऐसा प्राणी है जो विचार करता है, ऐसा प्राणी नहीं जो केवल इन्द्रियों से सम्बद्ध 
है। घर्मंशास्त्र में इसे त्याग' कहते हैं। समाज का निर्माण, विवाह की व्यवस्था, 
सन्तान-ग्रेम, हमारे शुभ कर्म, शुद्धाचरण और नैतिकता, ये सब त्याग के विभिन्न 
रूप G1 सब समाजों में हम छोगों का जीवन इच्छा, पिपासा या कामना के दमन 
में ही निहित है। इच्छा अथवा मिथ्या आत्मा के इस परित्याग-स्वार्थ से निकलने 
की अभिलाषा, नित्य द्रष्टा को द्वैत भाव से देखने के प्रयत्न के विरुद्ध संघर्ष के 
भिन्न भिन्न रूप तथा उनकी अवस्थाएँ ही संसार के भिन्न भिन्न समाज एवं 
सामाजिक नियम हैं। मिथ्या आत्मा के समर्पण तथा स्वार्थनिग्रह का सबसे सरल 
उपाय है प्रेम तथा इसका विपरीत उपाय है द्वेष। 

स्वर्गे-नरक तथा आकाश के परें राज करनेवाले शासकों से सम्बद्ध अनेक 
कथाओं अथवा अंधविद्वासों के द्वारा मनुष्य को भुलावे में डालकर उसे आत्मसमर्पण 
के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। इन सब अन्घविशवासों से दूर रहकर 
तत्वज्ञानी वासना के त्याग द्वारा जानबूझकर इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। 
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वाह्य स्व या राम-राज्य का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है, परन्तु मनुष्य 
के भीतर इनका अस्तित्व पहले से ही है। कस्तुरी की सुगन्ध के कारण की व्यर्थ 
खोज करने के बाद, कस्तूरी-मृग अन्त में उसे अपने में ही पाता है। 

वाह्य समाज सर्वदा शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण होगा--बाह्य जीवन की 
अनुगामी उसकी छाया अर्थात्‌ मृत्यु, सवंदा उसके साथ रहेगी, और जीवन जितना 
BAT होगा, उसकी छाया भी उतनी ही लम्बी होगी। केवल जब सूर्य हमारे सिर 
पर होता है, तब कोई छाया नहीं होती। जब ईश्वर, शुभ और अन्य सब कुछ EAA 
ही हैं तो अशुभ कहाँ? परन्तु बाह्य जीवन में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
है और हर शुभ के साथ अशुभ उसकी छाया की तरह जाता है। उन्नति में अघोगति 
का समान अंश रहता है, कारण यह है कि अशुभ और शुभ एक ही पदार्थ हैं, दो नहीं, 
भेद अभिव्यक्ति में है--मात्रा में है, न कि जाति में। 

हमारा जीवन स्वयं दूसरों की मृत्यु पर अवलम्बित है, चाहे वनस्पतियाँ हों, 
चाहे पशु, चाहे कीटाणु | एक बड़ी भारी भूल जो हम लोग बहुघा करते हैं, वह यह 
कि शुभ को हम सदा बढ़नेवाली वस्तु समझते हैं और अशुभ को एक निश्चित 
राशि मानते हैं। इससे हम तकं द्वारा सिद्ध करते हैं कि यदि अशुभ दिन दिन घट 
रहा है तो एक समय ऐसा आयेगा, जब शुभ ही अकेला शेष रह जायगा। मिथ्या 
पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लेने से हमारा तर्क अशुद्ध हो जाता है। यदि शुभ की मात्रा 
बढ़ रही है तो अशुभ की भी बढ़ती है। मेरी जाति की जनता की अपेक्षा मेरी 
आकाक्षाएँ बहुत बढ़ गयी हैं। मेरा सुख उनसे अत्यधिक है, परन्तु मेरा दुःख भी 
उनसे लाखों गुना तीब्र है। जिस स्वभाव के कारण तुम्हें शुभ के स्पर्श मात्र का 
आभास होता है, उसीसे तुम्हें अशुभ के स्पश मात्र का भी आभास होगा। जिन 
स्नायुओं द्वारा सुख का अनुभव होता है, उन्हीके द्वारा दुःख का भी; और एक ही 
मन दोनों का अनुभव करता है। संसार की उन्नति का अर्थ है सुख और दुःख--दोनों 
की अधिक मात्रा । जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का सम्मिश्रण 
यही 'माया' कहलाती है--यही है विश्व का नियम) तुम अनन्त काळ तक 
इस जाल में सुख और दुःख की खोज करो-तुम्हें बहुत सुख और बहुत दुःख दोनों 
मिलेगे। यह कहना कि संसार में केवल शुभ ही हो, अशुभ नहीं, बालकों का प्रलाप 
मात्र है। दो मार्ग हमारे सामने हैं--एक तो सब प्रकार की आशा को छोड़कर 
संसार जैसा है वैसा स्वीकार करके, दुःख की वेदना को सहन करें, इस आशा में कि 
कभी कभी सुख का अल्पांश मिल जाया करेगा। दूसरा मार्ग यह है कि हम सुख 
को दुःख का ही एक दूसरा रूप समझकर सुख की खोज को त्याग दें तथा सत्य की 
खोज करे और जो सत्य की खोज करने का साहस रखते हैं, वे उसे नित्य अपने 
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में ही विद्यमान पाते हैं। फिर हमें यह भी पता छग जाता है कि वही सत्य किस 
प्रकार हमारे व्यावहारिक जीवन के भ्रम और ज्ञान दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है— 
हमें यह भी पता लग जाता है कि वही सत्य 'आनन्द' है, जो शुभ और अशुभ दोनों 
रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। साथ ही हमें यह भी पता लग जाता है कि वही 
‘aq जीवन और मृत्यु दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है। 

इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि ये सब बातें उसी एक अस्तित्व-- 
सत्‌-चित्‌-आनन्द, सव चीज़ों के अस्तित्व स्वरूप, मेरे यथायं स्वरूप की भिन्न भिन्न 
प्रतिच्छायाएँ मात्र हैं। तब और केवल तभी बिना बुराई के भलाई करना सम्भव 
होता है, क्योंकि ऐसी आत्मा ने उस पदार्थ को, जिससे कि शुभ और अशुभ दोनों 
का निर्माण होता है, जान लिया है और अपने वश में कर लिया है, और वह अपनी 
इच्छानुसार एक या दूसरे का विकास कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि 
वह केवल शुभ का ही विकास करता है। यही “जीवन्मुक्ति' है जो वेदान्त का 
और सब तत्व-ज्ञानों का अन्तिम लक्ष्य है। 

मानवी समाज पर चारों वर्ण--पुरोहित, सैनिक, व्यापारी और मज़दूर 
वारी वारी से शासन करते Tl हर शासन का अपना गौरव और अपना दोष 
होता Fl जब ब्राह्मण का राज्य होता है, तब आनुवंशिक आघार पर भयंकर 
पृथकता रहती है--पुरोहित स्वयं और उनके वंशज नाना प्रकार के अधिकारों से 
सुरक्षित रहते हैं, उनके अतिरिवत किंसीको कोई ज्ञान नहीं होता, और उनके 
अतिरिक्त किसीको शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस विशिष्ट युग में सब 
विद्याओं की नींव पड़ती है, यह इसका गौरव है। ब्राह्मण मन को उन्नत करते हैं, 
क्योंकि मन द्वारा ही वे राज्य करते हैं। 

क्षत्रिय शासन क्रूर और अन्यायी होता है, परन्तु उनमें पृथकता नहीं रहती और 
उनके युग में कला और सामाजिक सांस्कृति उन्नति के शिखर पर पहुँच जाती है। 

उसके बाद वेश्य शासन आता है। इसमें कुचलने की और खून चूसने की 
मौन शक्ति अत्यन्त भीषण होती है । इसका लाभ यह है कि व्यापारी सब जगह 
जाता है, इसलिए वह पहले दोनों युगों में एकत्र किये हुए विचारों को फैलाने में 
सफल होता Sl उनमें क्षत्रियों से भी कम पृथकता होती है, परन्तु सभ्यता की 
अवनति आरम्भ हो जाती है। 

अन्त में आयेगा मज़दूरों का शासन। उसका लाभ होगा भौतिक Tal का 
समान वितरण- और उससे हानि होगी, कदाचित्‌ संस्कृति का निम्न स्तर पर गिर 
जाना!। सावारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परन्तु असामान्य प्रतिभाशाली 
व्यक्ति कम होते जायंगे। 
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यदि ऐसा राज्य स्थापित करना सम्भव हो जिसमें ब्राह्मण युग का ज्ञान, 
क्षत्रिय युग की सभ्यता, वैश्य युग का प्रचार-भाव और शूद्र युग की समानता रखी 
जा सके---उनके दोषों को त्याग करतो वह आदर्श राज्य होगा। परन्तु क्या 
यह सम्भव है? 

परन्तु पहले तीनों का राज्य हो चुका है। अब शूद्र शासन का युग आ गया 
है--वे अवश्य राज्य करेंगे, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सिक्के का स्वर्ण 
अथवा रजतमान रखने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, मैं यह सव नहीं जानता (और 
मैंने देखा है कि कोई भी इस विषय में अधिक नहीं जानता), परन्तु मैं यह देखता 
हूँ कि स्वर्णमान ने घनवानों को अधिक घनी तथा दरिद्रों को और भी अधिक दरिद्र 
बना दिया है। ब्रायन ने यह ठीक ही कहा था कि 'सोने के भी क्रॉस पर हम लटकाये 
जाना पसंद न करेंगे।' रजतमान हो जाने पर इस असमान युद्ध में गरीबों के पक्ष में 
कुछ वल आ जायगा। मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष 
व्यवस्था समझता हूं, परन्तु इसलिए कि रोटी न मिलने से आघी रोटी ही 
अच्छी है। 

और सब मतवाद काम में लाये जा चुके हैं और दोषयुक्त सिद्ध हुए gl 
इसकी भी अव परीक्षा होने दो--यदि और किसी कारण से नहीं तो उसकी नवीनता 
के लिए ही। संदा एक ही at के व्यक्तियों को सुख और दुःख मिलने की अपेक्षा 
सुख और दुःख का बटवारा करना अच्छा है। शुभ और अशुभ की समष्टि संसार 
में समान ही रहती है। नये मतवादों से वह भार कंघे से कंघा बदल लेगा, 
और कुछ नहीं। 

इस दुःखी संसार में सब को सुख-मोग का अवसर दो, जिससे इस तथाकथित 
सुख के अनुभव के परुचात्‌ वे संसार, शासन-विधि और अन्य झंझटों को छोड़कर 
भ्रभु के पास आ सकें। 


तुम सबको मेरा प्यार। a 
विवेकानन्द 
(श्री आलासिंगा Tere को लिखित) 
१४, THE MSA, 
वेस्टमिनिस्टर, एस० डब्ल्यू०, 


११ नवम्बर, १८५६ 
प्रिय आलासिंगा, i 
बहुत संभव है कि मैं १६ दिसम्वर या उसके दो एक दिन बाद यहाँ से प्रस्थान 
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करूँ। यहाँ से इटली जाउँगा और वहाँ के कुछ स्थानों को देखने के वाद नेपुल्स 
में स्टीमर पर सवार हो जाऊँगा। कुमारी मूलर, श्री और श्रीमती सेवियर तथा 
गुडविन नामक एक युवक मेरे साथ चल रहे हैं। सेवियर दम्पति अल्मोड़े में बसने 
जा रहे हैं, और कुमारी मूलर भी। सेवियर भारतीय सेना में पाँच साळ तक 
अफ़सर के पद पर थे। अतः भारत के वारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है। कुमारी 
मूछर थियोसॉफ़िस्ट थीं जिन्होंने अक्षय को गोद लिया। गुडविन अंग्रेज हैं जिनके 
द्वारा शीघ्रलिपि में तैयार की गयी टिप्पणियों से पुस्तिकाओं का प्रकाशन सम्भव 
हुआ। 

मैं कोलम्बो से सर्वप्रथम मद्रास पहुँचूँगा। अन्य लोग अल्मोड़े TAT वहाँ 
से मैं कलकत्ता जाऊँगा। जब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, तव ठीक ठीक सूचना देते 


हुए पत्र लिखूँगा। 
तुम्हारा शुभाकांक्षी, 
p विवेकानन्द 
पुनश्च--राजयोग' पुस्तक के प्रथम संस्करण की समी प्रतियाँ विक गयीं 
और द्वितीय संस्करण छपने के लिए प्रेस में है। भारत और अमेरिका सवसे बड़े 


खरीदार हैं। 
वि० 


(श्रीमती बुल को लिखित) | 
Tare Were, 


वेस्ट मिनिस्टर, 
१३ नवम्बर, १८९६ 
प्रिय श्रीमती बुल, ; 

. «मैं शीघ्र ही भारत के लिए प्रस्थान करनेवाला हुँ, कदाचित्‌ १६ 
दिसम्बर को। अमेरिका आने से पहले मुझे एक बार भारत जाने की तीव्र 
अभिलाषा है, और मैंने अपने साथ इंग्लैण्ड से कई मित्रों को भारत ले जाने का 
प्रबन्ध किया है, इसलिए चाहे मेरी कितनी ही इच्छा हो, परन्तु अमेरिका होते 
हुए जाना मेरे लिए असम्भव है। 

निश्चय ही डॉ० Sra अति उत्तम काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी और मेरे 

कार्य की जो सहायता की है, उसके लिए और उनके कृपाभाव के लिए कृतज्ञता 

प्रकट करने में मैं असमर्थ सा हूं. . . यहाँ का कार्य अत्यन्त सुन्दर रूप से आगे 
बढ़ रहा है। 

तुम्हारा, 

विवेकानन्द 
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(श्री आलासिंगा पेर्मल को लिखित) 


३९, विक्टोरिया स्ट्रीट, aaa, 


रिय अखाता, २० नवम्बर, १८९६ 


दे इं्लँण्ड से इटली के लिए १६ दिसम्बर को रवाना होउँंगा और 
नेपल्स से “नार्थ जर्मन लॉयड एस० एस० प्रिन्स रीजेन्ट लिओपोल्ड' नामक 
जहाज से प्रस्थान करूँगा। जहाज़ आगामी १४ जनवरी को कोलम्बो पहुँचने- 
वाला gI 

श्रीलंका में कुछ चीज़ें देखने की मेरी इच्छा है; वहाँ से फिर मद्रास पहुँचूँगा । 
मेरे साथ तीन अंग्रेज दोस्त हैं--कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर तया श्री गुडविन। 
श्री सेवियर और उसकी पत्नी अल्मोड़ा के पास हिमालय में एक मठ बनाने की 
सोच रहे हैं, जिसे मैं अपना हिमालय केन्द्र” बनाना चाहता gl और वहीं 
पाइचात्य शिष्यों को ब्रह्मचारी और संन्यासी के रूप में रखूंगा। गुडविन एक 
अविवाहित नवयुवक है। वह मेरे साथ भ्रमण करेगा और मेरे ही साथ रहेगा। 
वह संन्यासी जैसा ही है। 

मेरी तीब्र अभिलाषा है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव से पहले मैं कलकत्ता 
पहुँच जाऊ़ें। . . . मेरी वर्तमान कार्य-योजना यह है कि युवक प्रचारकों के प्रशिक्षण 
के द्रिए कलकत्ता और मद्रास में दो केन्द्र स्थापित करना है। कलकत्ते के 
केन्द्र के लिए मेरे पास पर्याप्त घन है। कलकत्ता श्री रामकृष्ण के कर्म-जीवन का 
क्षेत्र रह चुका है, इसलिए वह मेरा ध्यान पहले आकर्षित करता है। मद्रास के 
केन्द्र के लिए मैं आशा करता हूँ कि भारत से मुझे घन मिल जायगा। 

इन तीन केन्द्रों से हम काम आरम्भ करेंगे। फिर इसके बाद बम्बई और 
इलाहाबाद में भी केन्द्र बनायेंगे। इन तीन स्थानों से, यदि भगवान्‌ की कृपा 
हुई तो, हम भारत भर में ही नहीं, परन्तु संसार के प्रत्येक देश में प्रचारकों का दल 
AAT यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए दिल लगाक्रर काम करते रहो। 
कुछ समय के लिए लन्दन का मुख्य कार्यालय ३९, विक्टोरिया स्ट्रीट में रहेगा, 
क्योंकि कार्य यहीं से होगा। weet के पास सन्दूक़ भर श्रह्मवादित्‌' पत्रिका है, 
जिसका मुझे पहले पता नहीं था। वह अब इसके लिए ग्राहक बनाने के लिए प्रचार 
कार्य कर रहा है। . 

चूंकि अव अंग्रेज़ी भाषा में भारत से एक पत्रिका आरम्भ हो गयी है, अतः 
अव भारतीय भाषाओं में भी हम कोई पत्रिका आरम्भ कर सकते हैं। विम्बलडन 
की कुमारी एम० नोबल बड़ी काम करनेवाली है। बह मद्रास की दोनों पत्रिकाओं 
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के लिए प्रचार-कार्य भी करेगी। वह तुम्हें लिखेगी। ऐसे कार्य धीरे धीरे, किन्तु 
निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ऐसी पत्रिकाओं को अनुयायियों के छोटे से समुदाय 
द्वारा ही सहायता मिलती है। एक ही समय में उनसे अनेक कार्य करने की आशा 
नहीं करनी चाहिए। उनको पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं; इंग्लैण्ड का कार्य चलाने के 
लिए पैसा एकत्र करना पड़ता है; यहाँ की पत्रिका के लिए ग्राहक ढूंढ़ने पड़ते हैं; 

और फिर भारतीय पत्रिकाओं को खरीदना पड़ता है। यह बहुत ज्यादती है। 
यह शिक्षा प्रचार की अपेक्षा व्यापार-कार्य अधिक जान पड़ता है। ऐसी स्थिति 
में तुम घीरज रखो। फिर भी मुझे आशा है कि कुछ ग्राहक बन ही जायंगे। इसके 
अलावा मेरे जाने के बाद यहाँ लोगों के पास करने के लिए काम होना चाहिए, 


नहीं तो सब किया-कराया मिट्टी में मिल जायगा। इसलिए धीरे धीरे यहाँ . 


और अमेरिका में भी पत्रिका होनी चाहिए। भारतीय पत्रिकाओं की सहायता 
भारतवासियों को ही करनी चाहिए । : किसी पत्रिका के सब राष्ट्रों में समान भाव 
से अपनाये जाने के लिए, सब राष्ट्रों के लेखकों का एक बड़ा भारी विभाग रखना 
पड़ेगा, जिसके माने हैं प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का ख़चें। 
. . तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि मेरे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय हैं, केवल भारतीय 
नहीं। मेरा तथा अभेदानन्द दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 


(श्री लाला बद्री शाह को लिखित) 


३९, विक्टोरिया स्ट्रीट, लन्दन 
२१ नवम्बर, १८९६ 
प्रिय राला जी, 

७ जनवरी तक मैं मद्रास पहुँचूँगा; कुछ दिन समतल क्षेत्र में रहकर मेरी 

अल्मोड़ा जाने की इच्छा है। 
मेरे साथ मेरे तीन अंग्रेज मित्र हैं, उनमें दो, सेवियर दम्पति, अल्मोड़ा में 
निवास करेंगे। आपको शायद यह पता होगा कि वे मेरे शिष्य हैं एवं मेरे लिए 
हिमालय में वे एक मठ बनवायेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक उपयुक्त स्थान 
ढूंढ़ने के लिए लिखा था। हमारे लिए एक ऐसी पूरी पहाडी चाहिए, जहाँ से हिम- 
ara दिखायी देता हो। इसमें सन्देह नहीं कि उपयुक्त स्थान निर्वाचित कर आश्रम 
निर्माण के लिए समय चाहिए। इस वीच क्या आप मेरे मित्रों के रहने के लिए 
किराये पर एक छोटे से बँगले की व्यवस्था करने की कृपा करेगे? उसमें तीन 
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व्यक्तियों के रहने लायक्र स्थान होना आवश्यक है। बहुत बड़ा मकान नहीं 
चाहिए, इस समय छोटे से ही कार्य चल सकेगा। मेरे मित्र वहाँ पर रहकर आश्रम 
के लिए उपयुक्त स्थान तथा मकान की तलाश करेंगे। 

इस पत्र के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर मिलने से 
पहले ही मैं भारत की ओर रवाना हो जाऊँगा। मद्रास पहुँच कर मैं आपको तार 
से सूचित करूँगा। 


आप सब लोगों को स्नेह तथा आशीर्वाद। 
भवदीय, 
विवेकानन्द 
(कुमारी मेरी तथा हैरियट हेल को लिखित) 
३९, विक्टोरिया स्ट्रीट, 
लन्दन, 
२८ नवम्बर, १८९६ 
प्रिय बह्नो, 


चाहे जिस कारण से भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चारों से ही 

मैं सवसे अधिक स्नेह करता हूँ एवं मुझे अत्यन्त गवं के साथ यह विश्वास है कि तुम 
चारों भी मुझसे वैसा ही स्नेह करती हो। इसलिए भारत रवाना होने से पूर्व तुम 
लोगों को यह पत्र स्वयं ही आत्मप्रेरित होकर लिख रहा Fl लन्दन में हमारे कायं 
को जबरदस्त सफलता मिली है। अंग्रेज लोग अमेरिकनों की तरह उतने अधिक 
सजीव नहीं हैं, किन्तु यदि कोई एक वार उनके हृदय को छू ले तो फिर सदा के लिए 
वे उसके गुलाम बन जाते हैं। धीरे AVA उन पर अपना अधिकार जमा रहा 
है। आइचय है कि छः माह के अन्दर ही, सार्वजनिक भाषणों के अलावा भी मेरी 
कक्षा में १२० व्यक्ति नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। अंग्रेज लोग अत्यन्त 
कार्यशील हैं, अतः यहाँ के सभी लोग क्रियात्मक-रूप से कुछ करना चाहते ZI 
कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर एवं श्री गुडविन कार्य करने के लिए मेरे साथ भारत 
रवाना हो रहे हैं और उसका व्यय-भार भी वे स्वयं उठायेंगे। यहाँ पर और मी 
बहुत से लोग इंस प्रकार कार्य करने को प्रस्तुत हैं। प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषों के 
मस्तिप्क में एक are किसी भावना को प्रवेश करा देने पर, उसे कार्य में परिणत 
करने के लिए वे अपना सब कुछ त्याग करने के लिए कटिवद्ध हो जाते हैं! और 
सवसे अधिक आनन्दप्रद समाचार (यह कोई सावारण वात नहीं) यह है कि भारत 
में कार्य प्रारम्भ करने के लिए हमें आथिक सहायता प्राप्त हो गयी है एवं आगे 
चलकर और भी प्राप्त होगी। अंग्रेज जाति के सम्बन्ध में मेरी घारणा पूर्णतया 
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बदल चुकी है। अब मुझे यह पता चल रहा है कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा 
प्रभु ने उन पर अधिक कृपा क्यों की है। वे दृढ़संकल्प तथा अत्यन्त निष्ठावान हैं; 
साथ ही उनमें हार्दिक सहानुभूति है--बाहर उदासीनता का केवल एक आवरण 
रहता है। उसको तोड़ देना है, बस फिर तुम्हें अपनी पसन्द का व्यक्ति मिल जायगा । 

इस समय कलकत्ता तथा हिमालय में मैं एक एक केन्द्र स्थापित करने जा 
रहा हूँ । प्रायः ७००० फुट ऊँची एक समूची पहाड़ी पर हिमालय-केन्द्र स्थापित 
होगा। वह पहाड़ी गर्मी की ऋतु में शीतल तथा जाड़े में ठंडी रहेगी। कैप्टन 
तथा श्रीमती सेवियर वहीं रहेंगे एवं यूरोपीय कार्यकर्ताओं का वह केन्द्र होगा, क्योंकि 
मैं उनको भारतीय रहन सहन अपनाने तथा निदाघतप्त भारतीय समतल भूमि 
में बसने के लिए बाध्य कर मार डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सैकड़ों 
की संख्या में हिन्दू युवक प्रत्येक सम्य देश में जाकर वेदान्त का प्रचार करें और 
वहाँ से नर-नारियों को एकत्र कर कार्य करने के लिए भारत भेजें। यह आदान- 
प्रदान बहुत ही उत्तम होगा। केन्द्रों को स्थापित कर मैं 'जॉब का ग्रन्थ में वणित 
उस व्यक्ति की तरह ऊपर नीचे चारों ओर घूमंगा। 

आज यहीं पर पत्र को समाप्त करना चाहता हूँ--नहीं तो आज की डाक से 
रवाना न हो सकेगा। सभी ओर से मेरे कार्यों के लिए सुविधा मिलती जा रही है-- 
तदर्थं मैं अत्यन्त सुखी हूँ एवं मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को भी मेरी तरह सुख 
का अनुभव होगा। तुम्हें अनन्त कल्याण तथा सुख-शान्ति प्राप्त हो। अनन्त प्यार 


के साथ — 
शुभाकांक्षी, 


विवेकानन्द 
पुनशच--धमंपाल का क्या समाचार है? वह क्या कर रहा है? उससे 

भेंट होने पर मेरा स्नेह कहना। 
वि० 


१. Book of Job (जॉब का wa) बाइबिल के प्राचीन व्यवस्थान का 
अंशविशेष हे । इसमें एक कथा इस प्रकार है, एक बार शैतान ईश्वर से मिलने 
गया। ईश्वर ने उससे पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। उत्तर में उसने कहा 
“इस पृथिवी के इधर उधर चक्कर लगाकर तथा उसके ऊपर नीचे घूमता 
हुआ में आ रहा हूँ ।” यहाँ पर स्वामी जी ने इधर उघर घूमने के प्रसंग में 
uh बाइबिल को उस घटना को लक्ष्य कर उक्त वाक्य का प्रयोग 

\ 
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( कुमारी जोसेफ़िन मैक्लिऑड- को लिखित ) 
ग्रेकोट गाडन्स, 
बेस्टमिनिस्टर एस० डब्ल्यू०, लन्दन, 
३ दिसम्बर, १८९६ 
प्रिय जो', 
तुम्हारे पापूर्ण निमंत्रण के लिए अनेक घन्यवाद। किन्तु, प्रिय जो-जो, 
प्यारे भगवान्‌ ने यह विधान किया है कि मुझे १६ तारीख को कप्तान तथा श्रीमती 
सेवियर एवं श्री गुडविन के साथ भारत के लिए प्रस्थान करना है। सेवियर 
दम्पति मेरे साथ नेपुल्स में स्टीमर पर सवार होंगे। चूँकि चार दिन रोम में रुकना 
है, इसलिए मैं अल्बर्टा से विदा लेने जाऊँगा। 
यहाँ अब कुछ चहल-पहल शुरू हो गयी है; ३९, विक्टोरिया के बड़े हाल में 
कक्षा लगती है, जो भर गया है, फिर भी और लोग कक्षा में शामिल होना 
चाहते हैं। - 
साथ ही, उस प्राचीन भले देश की पुकार है; मुझे जाना ही है। इसलिए इस 
अप्रैल में रूस जाने की सभी परियोजनाओं को नमस्कार। 
मैं भारत में कर्म-चक्र का प्रवर्तन मात्र कर पुनः सदा रमणीय अमेरिका तथा 
इंग्लैण्ड इत्यादि के लिए प्रस्थान कर दूंगा। 
भेबुल का पत्र भेज कर तुमने बड़ी कृपा की--सचमुच शुभ समाचार I 
केवल थोड़ा अफ़सोस है तो बेचारे फ़ॉक्स के लिए। चाहे जो हो मेबुल उससे 
बच गयी; यह बेहतर gar! 
न्यूयाकं में क्या हो रहा है, इसके वारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। आशा 
है वहाँ सब अच्छा ही होगा। बेचारा कोला ! क्या वह अब जीविकोपार्जन में 
समर्थं हो पाया? 
गुडविन का आगमन बड़े मौक़े से हुआ, क्योंकि इससे व्याख्यानों का विवरण 
ठीक तौर से तैयार होने लगा जिसका प्रकाशन पत्रिका के रूप में हो रहा है। खर्च 
भर के लिए काफ़ी ग्राहक वन गये हैं। 
अगले सप्ताहःतीन व्याख्यान होगे और इस मौसम का मेरा लन्दन का कार्य 
समाप्त हो जायगा। यहाँ इस वक्त घूम मची है, इसलिए मेरे छोड़कर चले जाने 
को सभी लोग नादानी समझते हैं, परन्तु प्यारे प्रभु का आदेश है, प्राचीन भारत को 
प्रस्थान करो।' मैं आदेश का पालन कर रहा Zl 
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फ़ैंकिनसेस, माँ, होलिस्टर तथा अन्य सवको मेरा चिर प्रेम तथा आशीर्वाद 


और वही तुम्हारे लिए भी। 
इ तुम्हारा शुभाकांक्षी, 


विवेकानन्द 


(कुमारी accel स्टारगीज को लिखित) 
१४, ग्रेकोट MTA, 
वेस्टमिनिस्टर, एस० डब्ल्यू०, WAT, 
३ दिसम्वर, १८९६ 
प्रिय अल्वर्टा, 

इस पत्र के साथ 'जो-जो' को लिखित मैवेल का पत्र भेज रहा हूँ। इसमें 
उल्लिखित समाचार से मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे विश्वास है, तुम्हें भी होगी। 
यहाँ से १६ तारीख को भारत रवाना हो रहा हूँ और नेपुल्स में स्टीमर पर 
सवार हो जाऊँगा। अतः कुछ दिन इटली में और तीन चार दिन रोम में रहुँगा। 

बिदाई के समय तुमसे मिल कर बड़ी प्रसन्नता होगी। 
कप्तान सेवियर और श्रीमती सेवियर दोनों मेरे साथ इंग्लैण्ड से भारत जा 
रहे हैं और वे भी मेरे साथ इटली में रहेंगे। पिछली ग्रीष्म ऋतु में तुम उनसे मिल 
चुकी हो। लगभग एक वषं में अमेरिका लौटने का मेरा इरादा है और वहाँ से 


यूरोप आउँगा । 
सप्रेम एवं साशीष, 


विवेकानन्द 


(श्रीमती ओलि बुल को लिखित) 

३८, विक्टोरिया स्ट्रीट, 
ured, 
९ दिसम्बर, १८९६ 

प्रिय श्रीमती बुल, 
आपके इस अत्यन्त उदारतापूर्ण दान के लिए ङृतज्ञता प्रकट करना 
अनावश्यक है। कार्य के प्रारम्भ में ही अधिक घन संग्रह कर में अपने को संकट 
में डालना नहीं चाहता हूँ; किन्तु कार्य-विस्तार के साथ साथ उस घन का प्रयोग 
करने पर मुझे बड़ी खुशी होगी। अत्यन्त छोटे पैमाने पर मैं कार्य प्रारम्भ करना 
चाहता हूँ। अभी तक भेरी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। भारत के कार्यक्षेत्र में 
पहुँचने पर वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। भारत पहुँच कर मैं अपनी योजना 
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तथा उसे कार्य में परिणत करने के व्यावहारिक उपाय आपको विशद रूप से सूचित 
करूँगा। मैं १६ तारीख को रवाना हो रहा हूँ एवं इटली में दो चार दिन रहकर 
नेपल्स से जहाज पकडूंगा। 
कृपया श्रीमती वागान, सारदानन्द तथा वहाँ के अन्य मित्रों को मेरा स्नेह 
दीजियेगा। आपके वारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सदा ही से मैं आपको 
अपना सर्वोत्तम मित्र मानता आया हूँ एवं जीवन भर वैसे ही मानता Bart मेरा 
आन्तरिक स्नेह तथा आशीर्वाद ग्रहण करें। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
(एक अमेरिकन महिला को लिखित) 
लन्दन) 
१३ दिसम्बर, १८९६ 
प्रिय श्रीमती जी, 
नैतिकता का क्रमविन्यास समझ लेने के बाद सब चीज़ें समझ में आने रूगती 
हैं। 
त्याग, अप्रतिरोध, अहिसा के आदर्शो को सांसारिकता, प्रतिरोध और हिंसा 
की प्रवृत्तियों को निरंतर कम करते रहने से प्राप्त किया जा सकता है। 
आदर्श सामने रखो और उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। इस संसार में 
बिना प्रतिरोध, बिना हिंसा और बिना इच्छा के कोई रह ही नहीं सकता। अभी 
संसार उस अवस्था में नहीं पहुँचा कि ये आदर्श समाज में प्राप्त किये जा 
सकें। 
सब प्रकार की बुराइयों में से गुजरते हुए संसार की जो उन्नति हो रही है, ह 
उसे घीरे चीरे तथा निश्चित रूप से इन आदशो के उपयुक्त बना रही है। अधिकांश 
जनता को तो इस मंद विकास के साथ चलना पड़ेगा, पर असाधारण छोगों को 
वर्तमान परिस्थितियों में इन आदशों की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग अलग बनाना 
पड़ेगा। 
जो जिस समय का कर्तव्य है, उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, और 
यदि वह केवल कतंव्य समझ कर किया जाय तो वह मनुष्य को आसक्त नहीं 
बनाता। 
संगीत सर्वोत्तम कला है और जो उसे समझते हैं उनके लिए वह सर्वोत्तम 
उपासना भी है। 
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हमें अज्ञान और अशुभ का नाश करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, 
केवल यह समझ लेना है कि शुभ की वृद्धि से ही अशुभ का नाश होता है। 

शुभाकांक्षी, 

विवेकानन्द 


(श्री फैन्सिस लेगेट को लिखित) 
१३ दिसम्बर, १८९६ 

प्रिय फ्रैंकिनसेंस, 

तो गोपाल' देवी शरीर घारण कर पैदा हुए ! ऐसा होना ठीक ही था--- 
समय और स्थान के विचार से। आजीवन उस पर प्रभु की कृपा वनी रहे ! उसकी 
प्राप्ति के लिए तीब्र इच्छा थी और प्रार्थनाएँ भी की गयी थीं और वह तुम तथा 
तुम्हारी पत्नी के लिए जीवन में वरदान स्वरूप आयी है। मुझे इसमें रंच भी सन्देह 
नहीं है। 

मेरी इच्छा थी कि चाहे यह रहस्य ही पूरा करने के ख्याल से कि 'पाइचात्य 
शिशु के लिए प्राच्य मुनि उपहार ला रहे हैं, मैं इस समय अमेरिका आ जाता। 
किन्तु सब प्रार्थनाओं और आशीर्वादों से भरपूर मेरा हृदय वहीं पर है और शरीर 
की अपेक्षा मन अधिक शक्तिशाली होता है। 

मैं इस महीने की १६वीं तारीख को रवाना हो रहा हूँ और नेपुल्स में स्टीमर 
पर सवार हो जाऊेगा। अल्वर्टा से रोम में अवश्य ही मिळूंगा। 


पावन परिवार को बहुत बहुत प्यार। 
सदा प्रभुपदाश्रित 
विवेकानन्द 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 
होटल मिनर्वा, फ्लोरेन्स, 
_ २० दिसम्बर, १८९६ 
प्रिय राखाल, 


इस पत्र से ही तुम्हें यह ज्ञात हो रहा होगा कि मैं अभी तक मार्ग में हूँ। लन्दन 
छोड़ने से पहले ही तुम्हारा पत्र तथा पुस्तिका मुझे मिली थी । मजूमदार के पागलपन 
पर कोई ध्यान न देना। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईर्ष्या ने उनका दिमाग 


१. गोपाल का प्रयोग श्री कृष्ण के शिशु रूप के लिए किया आता हैं; यहाँ 
पुत्रजन्म को प्रतीक्षा में पुत्रो के जन्म का संकेत किया गया है। 
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खराव कर दिया है। उन्होंने जिस अभद्रोचित भाषा का प्रयोग किया है, उसे 
सुनकर सभ्य देश के लोग उनका उपहास ही करेंगे। इस प्रकार की अशिष्ट भाषा 
का प्रयोग कर उन्होंने स्वयं हो अपने veer को विफल कर डाला है। 

फिर भी हम कभी अपनी ओर से हरमोहन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 
ब्राह्मसमाजियों या और किसीके साथ झगड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। जनता 
इस वात को अच्छी तरह से जान ले कि किसी सम्प्रदाय के साथ हमारा कोई विवाद 
नहीं है और यदि कोई झगड़ा करता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। 
परस्पर विवाद करना तथा आपस में निन्दा करना हमारा जातीय स्वभाव है! 


ˆ आलसी, कर्महीन, कटुभाषी, ईर्ष्यापरायण, डरपोक तथा विवादप्रिय--यही तो 


हम बंगालियों की प्रकृति है। मेरा मित्र कहकर अपना परिचय देनेवाले को 
पहले इन्हें त्यागना होगा | न ही हरमोहन को कोई पुस्तक छापने की अनुमति देनी 
होगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रकाशन केवल जनता को छलने के लिए होते हैं। 

कलकत्ते में यदि संतरे मिलते हों तो मद्रास में आलासिगा के पते पर सौ संतरे 
भेज देना, जिससे मद्रास पहुँचने पर मुझे प्राप्त हो सके। 

मुझे पता चला है कि मजूमदार ने यह लिखा है कि '“ब्रह्मवादिन्‌' पत्रिका में 
प्रकाशित श्री रामकृष्ण के उपदेश यथार्थ नहीं हैं, मिथ्या हैं। यदि ऐसा ही है तो 
सुरेश दत्त तथा रामवाबू को “इण्डियन मिरर' में इसका प्रतिवाद करने को कहना। 
मुझे यह पता नहीं है कि उन उपदेशों का संग्रह किस प्रकार किया गया है, अतः 
इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता Zl ane 


विवेकानन्द 


पुनरच--इन मूखों को ओर कोई ध्यान न देना; कहावत है कि वृद्ध मूर्ख 

जैसा और कोई दूसरा मूर्ख नहीं है।' उन्हें चिल्लाने दो। अहा, उन बेचारों का 

पेशा ही मारा गया है ! कुछ चिल्लाकर ही उन्हें सन्तुष्ट होने दो। : 
(श्री आलासिगा Tere को लिखित) ; 

१४, ग्रेकोट MSA, 

वेस्टमिनिस्टर, लन्दन, 

प्रिय आलासिगा, १८९६ 

लगभग तीन सप्ताह हुए मैं स्विट्ज़रलैण्ड से लौटा हूँ, पर इसके पूर्व तुम्हें 

पत्र न रिख स॒का। पिछली डाक से मैंने तुम्हें कील के पॉल डॉयसन पर लिखा 

एक लेख भेजा था। स्टडी की पत्रिका की योजना में अभी भी विलम्ब है। 


२६ 
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जैसा कि तुम जानते हो मैंने सेंट जाजं रोड स्थित मकान छोड़ दिया है। ३९, 
विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक लेक्चर हॉल हमें मिल गया है। ई० टी० स्टर्डी के मार्फ़त 
भेजने पर चिटूठी-पत्री मुझे एक साल तक मिल जाया करेगी । ग्रेकोट गार्डन्स के कमरे 
भेरे तथा मात्र तीन महीने के लिए आये हुए स्वामियों के आवास के लिए हैं। लन्दन 
में काम शीघ्रता से वढ़ रहा है और हमारी कक्षाएँ बड़ी होती जा रही हूँ। 
इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि यह इसी रफ़्तार से बढ़ता ही जायगा, क्योंकि 
aia लोग दृढ़ एवं निष्ठावान हैं। यह सही है कि मेरे छोड़ते ही इसका 
अधिकांश तानाबाना टूट जायगा। कुछ घटित अवश्य होगा। कोई शक्तिशाली 
व्यक्ति इसे वहन करने के लिए उठ खड़ा होगा। ईश्वर जानता है कि क्या अच्छा ` 
है। अमेरिका में वेदान्त और योग पर बीस उपदेशकों की आवश्यकता है। पर 
ये उपदेशक और इन्हें यहाँ लाने के लिए घन कहाँ मिलेगा? यदि कुछ सच्चे 
और शक्तिशाली मनुष्य मिल जायें तो आधा संयुक्त राज्य दस वर्ष में जीता जा 
सकता है। वे कहाँ हैं? वहाँ के लिए हम सव अहमक़् हैं। स्वार्थी, कायर, देश- 
भक्ति की केवल मुख से बकवास करनेवाले, और अपनी कट्टरता तथा धामिकता 
के अभिमान से चूर! ! मद्रासियों' में अधिक स्फूति और दृढ़ता होती है, परन्तु 
वहाँ हर मूर्ख विवाहित है। ओफ, विवाह! विवाह! विवाह! और फिर 
आजकल के विवाह का तरीक्रा जिसमें लड़कों को जोत दिया जाता है ! अनासक्त 
गृहस्थ होने की इच्छा करना बहुत अच्छा है, परन्तु मद्रास में अभी उसकी 
आवश्यकता नहीं है--ल्कि अविवाह की है... 
मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की Aa और फ़ौलाद के स्नायु जिनके 
भीतर ऐसा मन वास करता हो, जो कि वज्न के समान पदार्थ का बना हो। बल, 
पुरुषार्थ, क्षात्रवीयं और ब्रह्मतेज। हमारे सुन्दर होनहार लड़के--उनके पास 
सब कुछ है यदि वे विवाह नाम की क्रूर वेदी पर लाखों की गिनती में बलिदान न 
किये जायें! हे भगवान्‌, मेरे हृदय का क्रन्दन सुनो। मद्रास तभी जाग्रत होगा, 
जव उसके प्रत्यक्ष हृदय स्वरूप सौ शिक्षित नवयुवक संसार को त्याग कर और कमर 
कस कर, देश देश में भ्रमण करते हुए सत्य का संग्राम लड़ने के लिए तैयार 
होंगे । भारत के बाहर का एक आधात भारत के अन्दर के एक लाख आघातों 
के बरावर है। खैर, यदि प्रभु को इच्छा होगी तो सभी कुछ हो जायगा। 
मिस मूलर ही वह व्यक्ति हैं जिनसे मैने तुम्हें रुपये दिलाने का बचन दिया था। 


१. मद्रासो शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने सदैव एक व्यापक संदर्भ में किया 
है, जिसके अन्तरगत संपूर्ण दक्षिणवासी आ जाते हुँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AA AAA AA हि री 


३९९ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पत्रावली 


मैंने उन्हें तुम्हारे नये प्रस्ताव के विषय में बतला दिया है। वे उसके बारे में सोच 
रही हैं। इस बीच मैं सोचता हूँ उन्हें कुछ काम दे देना उचित रहेगा। उन्होंने 
ब्रह्मवादिन्‌’ और age भारत' का प्रतिनिधि बनना स्वीकार कर लिया है। 
इसके विषय में क्या तुम उन्हें लिखोगे ? उनका पता हैः एयरली लॉज, रिजवे गाडन्स, 
विम्बल्डन, इंग्लैण्ड। वहीं उनके साथ पिछले कई हफ्तों से मैं रह रहा था। लेकिन 
छन्दन का काम मेरे वहाँ रहे बिना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपना आवास 
बदल दिया है। मुझे दुःख है कि इससे मिस मूलर की भावनाओं को थोड़ी ठेस 
हुँची है। लेकिन किया ही क्या जा सकता है! उनका पूरा नाम है मिस 

हेनरियेटा मूलर। मैक्समूलंर के साथ गाढ़ी मित्रता हो रही है। मैं शीघ्रही 
ओँक्सफोडे में दो व्याख्यान देनेवाला हूँ। 

मैं वेदान्त दर्शन पर कुछ बड़ी चीज़ लिख रहा हूँ और भिन्न भिन्न वेदों से वाक्य 
संग्रह करने में लगा हूँ, जो कि वेदान्त की तीनों अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। 
पहले अद्वैतवाद सम्बन्धी विचार, फिर विशिष्टाद्वैत और हैत से जो वाक्य सम्बन्ध 
रखते हों, वे संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और पुराण में से किसीसे संग्रह करा कर 
तुम मेरी सहायता कर सकते हो। वे श्रेणीबद्ध होने चाहिए, शुद्ध अक्षरों में लिखे 
जाने चाहिए और प्रत्येक के साथ ग्रन्य और अध्याय के नाम उद्धृत होने चाहिए। 
पुस्तक रूप में दर्शन शास्त्र को परिचिम में छोड़े बिना पश्चिम से चल देना दयनीय 
होगा। 

मैसूर से तमिल अक्षरों में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें सभी १०८ 
उपनिषद्‌ सम्मिलित थे। मैंने प्रोफ़ेसर डॉयसन के पुस्तकालय में वह पुस्तक देखी 
थी। क्या ag देवनागरी अक्षरों में भी मुद्रित हुई है? यदि हो तो मुझे एक प्रति 
भेजना। यदि न हो तो मुझे तमिल संस्करण तथा एक कागज पर तमिल अक्षर 
और संयुक्ताक्षर लिखकर भेज देना। उसके साथ देवनागरी समानार्थक अक्षर 
भी लिख देना जिससे मैं तमिल अक्षर पहचानना सीख जाऊं। 

श्री सत्यनाथन्‌, जिनसे कुछ दिन हुए मैं लन्दन में मिला था, कहते थे कि मद्रास 
भेल' ने जो मद्रास का मुख्य ऐंग्लो इण्डियन समाचार पत्र है, मेरी पुस्तक “राजयोग' 
को अनुकूल समीक्षा की है। मैंने सुना है कि अमेरिका के प्रधान शरीर-शास्त्रज्ञ 
मेरे विचारों पर मुग्ध हो गये हैं। उसके साय ही इंग्लैण्ड में कुछ लोगों ने मेरे विचारों 
का मज़ाक उड़ाया है। यह ठीक ही है; क्योंकि इसमें सन्देह नहीं कि मेरे विचार 
नितान्त साहसिक हैं और बहुत कुछ उनमें से हमेशा के लिए अर्थहीन रहेंगे, परन्तु 
उनमें कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें शरीर-शास्त्रज्ञ यदि शीघ्र ही ग्रहण कर रेतो 
अच्छा हो। फिर भी उसके परिणाम से मैं बिल्कुल सन्तुष्ट हूँ। वे चाहे मेरी निन्दा 
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ही करें, पर चर्चा तो करें। यह मेरा आदर्श-वाक्य है। इंग्लैण्ड में वेशक्न भद्र 
लोग हैं और बेहुदी बातें नहीं करते, जैसा कि मैंने अमेरिका में पाया। और फिर 
इंग्लैण्ड के लगभग सभी मिशनरी भिन्नमतावलम्बी वर्ग के हैं। वे इंग्लैण्ड के भद्र- 
जन वर्ग से नहीं आते। यहाँ के सभी घामिक भद्रजन इंग्लिश चर्च को मानते हैं। 
उन भिन्नमतावलम्बियो की इंग्लैण्ड में कोई पूछ नहीं है और वे शिक्षित भी नहीं 
हैं। उनके बारे में मैं यहाँ कुछ भी नहीं सुनता, जिनके विषय में तुम मुझे वार बार 
आगाह करते हो। उनको यहाँ कोई नहीं जानता और यहाँ बकवासः करने की 
उनको हिम्मत भी नहीं है। आशा है आर० के० नायडू मद्रास में ही होंगे और तुम 
कुशलपूर्वक हो। 

डटे रहो मेरे बहादुर बच्चो ! हमने अभी कार्य आरम्भ ही किया है। निराश 
न हो! कभी.न कहो कि बस इतना काफ़ी है! . . . जैसे ही मनुष्य पश्चिम में 
आकर दूसरे राष्ट्रों को देखता है, उसकी आँखें खुल जाती हैं। इसी तरह मुझे 
शक्तिशाली कार्यकर्ता मिल जाते हैं--केवल बातों से नहीं, प्रत्यक्ष दिखाने से कि 
हमारे पास भारत में क्या है और क्या नहीं। मेरी कितनी इच्छा है कि कम से 
कम दस लाख हिन्दु पूरे संसार का भ्रमण किये हुए होते ! 
प्रेमपूर्वक सदैव तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(कुमारी अल्बर्टा स्टारगीज़ को लिखित) 
होटल मिनर्वा, फ्लोरेंस 
२० दिसम्बर, १८९६ 
प्रिय अहबर्टा, 

कल हम लोग रोम पहुँच रहे हैं। चूंकि हम लोग रोम रात में देर से पहुंचेंगे, 
इससे सम्भवतः मैं परसों ही तुमसे मिलने के लिए आ सर्कूंगा। हम लोग होटल 

कांटिनेन्टल' में ठहरेगे। 
सस्नेह और साशीष, 
विवेकानन्दं 


(श्री आळासिंगा पेर्मल को लिखित) 
अमेरिका, 


८९६ 
प्रिय आलासिगा, : 


गत सप्ताह मैंने तुमको ब्रह्वावादिन्‌' के सम्बन्ध में लिखा था। उसमें भक्ति 
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विषयक व्याख्यानों के बारे में लिखना मैं मूल गया था। उनको एक साथ पुस्तकाकार 
प्रकाशित करना चाहिए। “गुड ईयर के नाम से न्यूयार्क, अमेरिका के पते 
पर उसकी एक सौ प्रतियाँ भेज सकते हो। मैं बीस दिन के अन्दर जहाज से इंग्लैण्ड 
रवाना हो रहा हूँ। कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा राजयोग सम्वन्धी मेरी और भी बड़ी 
बड़ी पुस्तकें हैं। कर्मेयोग' प्रकाशित हो चुका है। 'राजयोग' का आकार अत्यन्त 
बृहत्‌ होगा--वह भी प्रेस में पहुँच चुका है। ज्ञानयोग' सम्भवतः इंग्लैण्ड में 
छपवाना होगा। 
तुमने ब्रह्मवादिन्‌' में 'क' का एक पत्र प्रकाशित किया है, उसका प्रकाशन 
न होना ही अच्छा था। थियोसॉफ़िस्टों ने 'क' की जो खवर ली है, उससे वह जल 
भुन रहा है। साथ ही उस प्रकार का पत्र सम्यजनोचित भी नहीं है, उससे सभी 
लोगों पर छींटाकशी होती है। Aaa’ की नीति से वह मेल भी नहीं खाता। 
अतः भविष्य में यदि कभी 'क' किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध, चाहे वह कितना ही खब्ती 
और उद्धत हो, कुछ लिखे तो उसे नरम करके ही छापना। कोई भी सम्प्रदाय, 
चाहेःवह बुरा हो या भला, उसके विरुद्ध 'ब्रह्मवादिन्‌' में कोई लेख प्रकाशित नहीं 
होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रवंचकों के साथ जानबूझ कर 
सहानुभूति दिखानी चाहिए। पुनः तुम लोगो को मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि 
उक्त पत्र (ब्रह्मवादिन्‌) इतना अधिक शास्त्रीय (technical) वन चुका हे कि यहाँ 
पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ने की आशा नहीं है। साधारणतया पड्चिम के लोगों 
का इतनी अविक क्लिष्ट संस्कृत भाषा तथा उसकी बारीकियों का ज्ञान नहीं 
है और न उनमें जानने की इच्छा ही है। हाँ, इतना अवस्य है कि भारत के लिए 
बह पत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। किसी मतविशेष का समर्थन किया जा रहा 
हो, ऐसी एक भी वात उसके सम्पादकीय लेख में नहीं रहनी चाहिए। और तुम्हें 
यह सदा ध्यान रखना है कि तुम केवल भारत को नहीं, वरन्‌ सारे संसार को 
सम्बोधित कर बातें कह रहे हो और तुम जो कुछ कहना चाहते हो, संसार उसके 
बारे में विल्कुल अनजान है। प्रत्येक संस्कृत एलोक का अनुवाद अत्यन्त सावबानी 
के साथ करना और जहाँ तक हो सके उसे सरल भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा 
करना। 
तुम्हारे पत्र के जवाब मिलने से पहले ही मैं इंग्छैण्ड पहुँच जाऊँगा। अतः 
मुझे पत्र का जवाब द्वारा ई० टी० स्टडी, हाई व्यू, कैवरशम्‌, इंग्छैण्ड के पते पर 
देना। 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
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(स्वामी अभेदानन्द को लिखित) 
द्वारा ई० टी० स्टडी, 
हाई व्यू, कैवरशम्‌, रीडिंग, इंग्लैण्ड 
१८९६ 
प्रेमास्पद, 

सेरा पहला पत्र मिला होगा। अब इंग्लैण्ड में मुझे पत्रादि उपर्युक्त पते पर 
भेजना । श्री स्टडी को तारक दादा (स्वामी शिवानन्द) जानते हैं। उन्होंने ही 
मुझे इंग्लैड बुलाया है तथा हम दोनों मिलकर इंग्लैण्ड में आन्दोलन चलाना चाहते 
हैं। नवम्बर महीने में पुनः अमेरिका जाने का मेरा विचार है। अत; यहाँ पर एक 
ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो संस्कृत तथा अंग्रेजी, खासकर अंग्रेजी अच्छी 
तरह से जानता हो। मैं समझता हूँ कि इसके लिए शशि, सारदा अथवा तुम उपयुक्त 
हो। इन तीनों में से यदि तुम्हारा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो गया हो तो तुम्हीं 
चले आना। मेरी राय में यही अधिक अच्छा होगा, अन्यथा शरत्‌ को भेजना। 
कार्ये केवल इतना ही है कि मैं जिन शिष्य-सेवकों को यहाँ छोड़ जाउँगा उन्हें शिक्षा 
देना तथा वेदान्त पढ़ाना होगा और थोड़ा-बहुत अंग्रेजी में अनुवाद करना तथा बीच 
बीच में भाषण आदि भी देना पड़ेगा। कर्मणा बाध्यते बुद्धि॥--को आने की 
अत्यन्त अभिलाषा है, किन्तु जड़ मज़बूत किये बिना सब कुछ व्यर्थ हो जायगा। 
इस पत्र के साथ एक चेक भेज रहा हूँ, उससे कपड़े-छत्ते खरीद लेना। महेन्द्र बाबू 
(मास्टर महाशय) के नाम चेक भेजा जा रहा है। गंगाधर का तिब्बती चोग्रा 
मठ में है; उसी तरह का एक चोग्रा गेरू से रेंग लेना। कॉलर कुछ ऊँचा होना चाहिए, 
जिससे गला ढका जा सके।. . .सबसे पहले एक अत्यन्त गरम ओवरकोट की 
आवश्यकता है; यहाँ पर अत्यधिक ठण्ड है। . . .ओवरकोट के बिना जहाज में विशेष 
कष्ट होगा। . . .द्वितीय श्रेणी का टिकट भेज रहा हूँ; प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय 

श्रेणी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। . . . 
बम्बई पहुँचकर--मेसस किंग किंग एण्ड कम्पनी, फोर्ट, बम्बई ऑफिस में 
जाकर यह कहना कि 'मैं स्टडी साहब का आदमी हूँ', इससे वे तुम्हारे लिए इंग्लैण्ड 
तक का एक टिकट देंगे। यहाँ से एक पत्र उक्त कम्पनी को भेजा जा रहा है। खेतडी 
के राजा साहब को भी मैं एक पत्र इस आशय का लिख रहा हूँ कि उनके बम्बई के 
एजेण्ट तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर टिकट आदि की व्यवस्था कर दें। यदि 
इन १५० रुपयों में उपयुक्त कपड़े-लत्ते की व्यवस्था न हो तो राखाल बाक़ी रुपयों 
का इन्तज़ाम कर दे, वाद में मैं उसे भेज दूंगा। इसके अलावा ५० रुपये जेव खर्च 
के लिए रखना--ये भी राखाल से देने को कहना। मैं वाद में भेज दूँगा। चुनी 
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बाबू के लिए मैंने जो रुपया भेजा है, आज तक उसका कोई समाचार मुझें नहीं 
मिला। पत्र के देखते ही रवाना हो जाना। महेन्द्र बाबू से कहना कि वे मेरे कलकत्ते 
के एजेण्ट हैं। इस पत्र को देखते ही वे श्री स्टडी को यह उल्लेख करते हुए एक पत्र 
भेजें कि कलकत्ता सम्वन्धी हमें जो काम काज इत्यादि करने होंगे, वे उन कार्यों 
को करने के लिए प्रस्तुत हैं। अर्थात, श्री स्टडी मेरे इंग्लैण्ड के सेक्रेटरी हैं, महेन्द्र 
बाबू कलकत्ते के, आलासिंगा मद्रास के। मद्रास में यह समाचार भेज देना। सभी 
के आन्तरिक प्रयास के विना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगिनं पुरर्षासह- 
सुपेति लक्ष्मों:--'उद्योगी पुरुषसिंहं ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है।' पीछे की 
ओर देखने की आवश्यकता नहीं S—A बढ़ो। हमें अनन्त शक्ति, अनन्त उत्साह, 
अनन्त साहस तया अनन्त घैयं चाहिए, तभी महान्‌ कार्य सम्पन्न होगा। दुनिया 
में आग फूंकनी है। 
जिस दिन जहाज का प्रबन्ध हो, तत्काल ही श्री स्टडी को पत्र लिखना कि 
“अमुक जहाज में मैं आ रहा हूँ।' अन्यया लन्दन पहुँचने पर गड़बड़ी होने की सम्भावना 
है। जो जहाज सीधे छन्दन आता हो, उसीसे आना; क्योंकि यद्यपि उससे 
आने में दो चार दिन की देरी हो सकती है, किन्तु किराया कम लगता है। इस समय 
हमारे पास तो घन अधिक नहीं है। समय आने पर लोगों को हम चारों ओर 
भेज सकेंगे। किमधिकमिति। 
विवेकानन्द 
पुनञ्च--इस पत्र को देखते ही खेतडी के राजा साहब को लिखना कि तुम 
बम्बई जा रहे हो, अतः उनके एजेण्ट तुम्हें जहाज में बिठाने के लिए सहायता १ 
यह पता किसी डायरी में लिखकर अपने साथ रखना--किसी प्रकार गड़वड़ी 
न हो। 
(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित) 
ई० टी० स्टडी का मकान, 
हाई व्यू, कैवरशम्‌, रीडिंग, 
१८९६ 
प्रिय शशि, 
मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने अपने पूर्व पत्र में इसका उल्लेख किया है या नहीं, 
अतः इस पत्र द्वारा तुम्हें यह सूचित करता हूँ कि काली अपने रवाना होने के दिन 
अथवा उससे पूर्व श्री ई० टी० स्टडी को पत्र डाल दे, ताकि वे जाकर जहाज से उसे 
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लिवा छायें। यह छन्दन शहर मनुष्यों का सागर है--दस पन्द्रह कलकत्ता इसमें 
इकट्ठे समा सकते हैं। अतः उस प्रकार की व्यवस्था किये विना गड़बड़ी होने की 
सम्भावना है। आने में देरी न हो, पत्र देखते ही उसे निकलने को कहना। शरत्‌ 
की तरह आने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। और बाक्री बातें स्वयं सोच-विचार 
कर ठीक कर लेना।. . .काली को जैसे भी हो शीघ्र भेजना। यदि शरत्‌ की तरह 
आने में विळम्ब हो तो फिर किसीके आने की आवश्यकता नहीं है--ढुलूमुल नीति- 
वाले आलसी से यह कार्य नहीं हो सकता, यह तो महान्‌ रजोगुण का कार्य है।. . . 

. तमोगुण से हमारा देश छाया हुआ है--जहाँ देखो वहीं तम; रजोगुण चाहिए, 
उसके बाद सत्त्व; वह तो अत्यन्त दूर की बात है। 


सस्नेह, 
नरेन्द्र 
(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 
SARR, 
Wa रीजेण्ट लियोपोल्ड', 
३ जनवरी, १८९७ 


प्रिय मेरी, 
तुम्हारा पत्र मिला जो लन्दन पहुँचने के बाद रोम के लिए प्रेषित किया गया 
था। तुम्हारी कृपा थी जो इतना सुन्दर पत्र लिखा और उसका शब्द शब्द मुझे 
अच्छा लगा। यूरोप में वाद्य-बुन्द के विकास के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं। 
नेपुल्स से चार दिनों की भयावह समुद्र-यात्रा के पश्चात्‌ हम लोग पोर्ट सईद 
के निकट पहुँच रहे हैं। जहाज़ अत्यधिक दोलायित हो रहा है, अतएव ऐसी 
. परिस्थितियों में अपनी खराव लिखावट के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। 
स्वेज़ से एशिया महाद्वीप आरम्भ हो जाता है। एक वार फिर एशिया आया । 
मैं क्या हँ? एशियाई, यूरोपीय या अमेरीकी? मैं तो अपने में व्यक्तित्वों की 
एक अजीब खिचड़ी पाता हूँ। तुमने धर्मपाल के बारे में, उनके आने जाने तथा 
कार्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा। गाँधी की अपेक्षा उनके प्रति मेरी दिलचस्पी 
बहुत ज्यादा है। 
कुछ ही दिनों में मैं कोलम्बो में जहाज से उतलूंगा और फिर लंका को थोड़ा 
देखने का विचार है। एक समय था, जब लंका की आबादी दो करोड़ से भी अधिक 
थी और उसकी राजघानी विशाल थी। राजधानी के ध्वंसावशेष का विस्तार 
लगभग एक सी वर्ग मील है। 
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लंकावासी द्राविड नहीं हैं, बल्कि विशुद्ध आयं हैं। ईसा के जन्म से ८ सौ वर्ष 
पूर्व बंगाल के लोग वहाँ जाकर बसे और तब से लेकर आज तक छ॑ंकावासियों ने 
अपना इतिहास बड़ा स्पष्ट रखा है। प्राचीन दुनिया का वह सबसे बड़ा व्यापार- 
केन्द्र था और अनुराधापुर प्राचीनों का लन्दन AT 

पड्चिमी देशों के सभी स्थानों की अपेक्षा रोम मुझे ज्यादा अच्छो लगा और 
पाम्पियाई देखने के वाद तो तथाकथित आधुनिक सम्यता के प्रति समादर की मेरी 
सारी भावना लुप्त हो गयी। वाष्प तथा विद्युत्‌ शक्ति के अतिरिक्त उनके पास 
और सब कुछ था और कला सम्बन्धी उनके विचार तथा कृतियाँ तो आधुनिकों की 
अपेक्षा लाख गुनी अधिक थीं। ; 

कृपया कुमारी लॉक (Miss Locke) से कहना कि मैंने उन्हें जो गह बताया 
था कि मानव-मूति-कला का जितना विकास यूनान में हुआ था, उतना भारत 
में नहीं, वह मेरी ग़रूती थी। फर्ग्युसन तया अन्य प्रामाणिक लेखको की 
पुस्तकों में मुझे यह पढ़ने को मिल रहा है कि उड़ीसा या-जगन्नाथ में, जहाँ मैं नहीं 
गया हूँ, ध्वंसावश्षेषों में जो मानवीय मूर्तियाँ मिली हैं, वे सौन्दर्ये तथा शारीरिक 
'रचना-नैपुण्य में यूनानियों की किसी भी कृति की बराबरी कर सकती हैं। मृत्यु 
की एक महाकाय प्रतिमा है। उसमें मृत्यु को नारी के वृहदाकार अस्थि-पंजर के 
रूप में दिखाया गया है, जिसके चमड़े पर तमाम झुरियाँ पड़ी हुई हैं--शरीर-रचना 
की वारीक़ियों का इतना सच्चा प्रदर्शन परम भयावह और बीभत्स है। मेरे लेखक 
का मत है कि गवाक्ष में निमित एक नारी-मूति बिल्कुल 'वीनस डी मेडिसी' से 
मिलती जुलती है, इत्यादि। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्रायः सब कुछ मूति- 
अंजक मुसलमानों ने नष्ट कर डाला, फिर भी जो कुछ वचा है, वह यूरोप के तमाम 
भग्नावरोषों की तुलना में श्रेष्ठ है! मैंने आठ वर्ष परिभ्रमण किया, किन्तु बहुत सी 
श्रेष्ठतम कलाक्ृतियों को नहीं देखा है। 

बहन लॉक से यह भी कहना कि भारत के वन-प्रान्त में एक मन्दिर के खण्डहर 
हैं और उसके साथ यदि यूनान के पार्येनान' की समीक्षा की जाय तो फग्युंसन का' 
मत है कि दोनों ही स्थापत्य कला के चरम विन्दु तक पहुँच गये हैं--दोनों अपने 
अपने ढंग के निराले हैं--एक कल्पना में और दूसरा कल्पना एवं अलंकरण में। 
वाद की मुरालकालीन इमारतों आदि में भारतीय तथा मुस्लिम कलाओं का 
संकर है और वे प्राचीन काल की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला की आंशिक समता भी 


नहीं कर सकतीं ।. . . 
: तुम्हारा सस्नेह, 
विवेकानन्द 
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पुनश्च--संयोग से फ़्लोरेंस में “मदर चर्च' और फादर पोप' के दर्शन हुए। 


इसे तुम जानती ही हो। 
वि० 


(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 


रामनाइ, 
शनिवार, ३० जनवरी, १८९७ 

प्रिय मेरी, 
परिस्थितियाँ अत्यन्त आश्चर्यजनक रूप से मेरे लिए अनुकूल होती जा रही हैं। 
कोलम्बो में मैंने जहाज छोड़ा तथा भारत के दक्षिण स्थित प्रायः अन्तिम भूखण्ड 
रामनाड़ में मैं इस समय वहाँ के राजा का अतिथि हूँ। मेरी यात्रा एक विराट्‌ 
जुळूस के समान रही--वेशुमार जनता की भीड, रोशनी, मानपत्र वगैरह वरौरह। 
भारत की भूमि पर, जहाँ मैंने प्रथम पदार्पण किया, वहाँ पर ४० फुट ऊँचा एक स्मृति- 
स्तम्भ बनवाया जा रहा है। रामनाड़ के राजा साहब ने अपना मानपत्र एक अत्यन्त 
सुन्दर नक्क्राश किये हुए असली सोने के वड़े बॉक्स में रखकर मुझे प्रदान किया है; 
उसमें मुझे परम पवित्र' (His Most Holiness) कहकर सम्बोधित किया गया है। 
मद्रास तथा कलकत्ते में लोग बड़ी उत्कण्ठा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो 
सारा देश मुझे सम्मानित करने के लिए उठ खडा हुआ है। अतः मेरी, तुम यह देख 
रही हो कि मैं अपने भाग्य के उच्चतम शिखर पर ares हूँ। फिर wh AT मन 
शिकागो के उन निस्तब्ध, विश्रान्तिपूर्ण दिनों की ओर दौड़ रहा है--कितने सुन्दर 
विश्रामदायक, शान्ति तथा प्रेमपूर्ण थे वे दिन! इसीलिए मैं अभी तुमको पत्र 
लिखने बैठा हूँ। आशा है कि तुम सभी सकुशल तथा आनन्दपूर्वक होगे। डाक्टर 
बरोज़ की अभ्यर्थना करने के लिए मैंने लन्दन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा 
था। उन छोगों ने अत्यन्त आवभगत के साथ उनकी अम्यर्थंना की थी। किन्तु वे 
यहाँ के लोगो में प्रेरणा-संचार नहीं कर सके, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। कलकत्ते 
के लोगों में कोई नवीन भावना पैदा करना बहुत कठिन है। अब मैं सुन रहा हूँ 
कि डॉक्टर बरोज के मन में मेरे प्रति अनेक घारणाएँ उठ रही हैं। इसीका नाम तो 

संसार है! 

माता जी, पिता जी तथा तुम सभी को मेरा प्यार। 

तुम्हारा स्नेहवद्ध, 
विवेकानन्द 
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(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


. . मद्रास, 


१२ फ़रवरी, १८९७ 
प्रिय राखाल, 


आगामी रविवार को 'यस० यस० मोम्बासा' जहाज से मेरे रवाना होने की 
बात है। स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण पूना तथा और भी अनेक स्थानों के 
निमंत्रण मुझे अस्वीकार करने पड़े। अत्यधिक परिश्रम तथा गर्मी के कारण स्वास्थ्य 
बहुत खराब हो चुका है। 
थियोसॉफ़िस्ट तथा अन्य लोगों की इच्छा मुझे अत्यन्त भयभीत करने की थी; 
अतः उन्हें दो चार बातें स्पष्ट रूप से कहने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा था। तुम 
तो यह जानते हो कि उनके साथ सम्मिलित न होने के कारण उन लोगों ने अमेरिका 
में मुझे बराबर कष्ट दिया है। यहाँ पर भी उसी प्रकार के आचरण करने की उन 
लोगों की इच्छा थी। इसीलिए मुझे अपना अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ा 
था। इससे यदि मेरे कलकत्ते के मित्रों में से कोई असन्तुष्ट हुए हों, तो भगवान्‌ 
उन पर HAT करे । तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हू, प्रभु 
सदा मेरे साथ है। इसके सिवाय और मैं कर ही क्या सकता था? 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनषच--मकान तैयार हो गया हो..तो उसे ले लेना। 
fao 
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ईश्वर तत्त्व २६ 
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ईसाई २५३, २५६; TA ८, १७, ६३, 
७९, ८६, १०६, ११२, १३६, 
१४४, १५८, २०४; मतावलम्वी 
१६९; मिशनरी २२५ 

ईसा मसीह १४५, १५८ 


उड़ीसा ४०५ 
उत्तरी ध्रुव १८६ 
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१५५, २१५-१६, २१९-२३, २२% 
२७७, २८६-८७, ३२५, BERT 


३३३, ३४४, ३९९; अल्लोपनिषद्‌ ` 


२२०-२१; 


ईद्योपनिषद्‌ २६८; उसमें तभाव 
१३२; कठोपनिषद्‌ ८९, १३०; 
(पा० टि०)८ १३०, १७५-७६, 
२१२, २७७, ३२८, ३३४; केनो- 
पनिषद्‌ (पा० feo) १७५; मुंडः 
कोपनिषद्‌ २८९, ३०१; (पा० 
feo) १३०, २२३, २६९; बृहदा 
रण्यकोपनिषद्‌ (To feo) २०८; 
विद्या १२६; श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
३१२ 

उपासना १५, १५५-५६; गृह ८३; 
पद्धतियाँ १५८ 

उमा ३७४ 

“उष्ण बरफ़' ३६२ 
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ऋषि १३९, १४४, १४६-४९, १७२, 
१८९, २२५, २२७, ३२७, २२८, 
३४३, ३४५ 
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एकेश्वरवाद ८२ 
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एथेन्स २१५ 

एनी बेसेण्ट ३६१ 
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कस्तूरी मृग ३८५ 

काँडिनल ९६ 

कान्ट २३२, २२५ 
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३९७ 

कुयमी १०५ 
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कुरान २२५ 
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१९७, २२५, ३१९, ३२३ (देखिए 
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कोला ३८०, ३९३ 
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-८९, ४०४, ४०६; निवासी 
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गणेश २७६ 
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गाँधी ४०४ 
गाणपत्य २६२ 
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चित्त २९३ 
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३३४ 

चुनी बाबू ४०२-३ 
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चैतन्य १६०, १८४, २२८ 


छुआछूत ३२९ 


छूत-अछूत १६५ 
७ २७ 


जगदम्बा ३४० 

जगन्नाथ ४०५ 

et १५८ 

ATA ३६९ 

‘TTT गोष्ठी ३८० 

जनक १३४ 

जनकत्व १३४ 

WHAT १७-८ 

जम्मू २४८ 

जरयथुष्ट्र ३८० 

जर्मन १०, २९७; दार्शनिकों ३७७ 

जमनी ७, ८५, ३२५, ३६५, ३६९ 
-७०, ३७६-७७, ३७९, ३८२ 

जाट ३४३ 

जाति, ऐंग्लो-सैक्सन ३३१-३२; तातार 
३५७; ब्राह्मण १५८; ब्रिटिश ३३१; 
a ८१, १६४; रोमन १६९; 

३४-५, ७६-७, ९१, ९३, 

१७७, २४६, ३२२ 

जाति-दोष २२९, २५१ 

जातीय जीवन १८३; घमं १३३; मन 
१०३ 

जानकी २४९ 

जानकीपति २४९ 

जापान ७, २७२, ३३०, ३३४ 

जापानी ७३ 

जॉब का ग्रंथ' ३९२ 

जावा (पा० feo) १६९ 

जिहोवा ५०, २८१ 

जीवन्मुक्ति' ३८६ 

जीवात्मा ११-२, २५-६, २९ १३० 
१४७, १५५-५६, १७५, २२६२ 
२८, २३२, २६५, २९७, ३०२; 
३०४-५ 

जुपिटर देवता (पा० feo) ६ 


जेकबी ३६५ 

जे० Ho गुडविन ३६१ (देखिए गृडविन) 
Gea अवस्ता ९ 

जेन्दवेस्ता २२४ 

जेन्टिल साहब ९ 
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जैन १९, २४, ४६; घम १२६,१४४; 
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त्याग! ३३६ 
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दार्शनिक तत्त्व ३२; ज्ञान ५, १६७; 
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'मद्रास मेल' ३९९ 

मध्य अफ्रीका ८८ 

मध्व मुनि २१७ 

मघ्वाचायं २१७, २८७-८८, ३२८-२९ 

सन २९३-९४ 

मनु ४८, १६६, १९०, २५७, २७३ 

मनुस्मृति १९०, २५२; (पा० feo) 
४८ 


मनोविज्ञान २२६, २९३ z 

मन्वादि पुराणों २५४; स्मृतियो १४३, 
२२४ 

मलय द्वीप ११८ 

महानिर्वाण तंत्र (Mo feo) २५४ 

महाभारत ३२, ९३, १८६ 

महाभाष्य २२१ 

महामाया २३३ 

“महिम्न स्तोत्र १४ 

महेन्द्र बावू ४०२-३ 

मसीहा ३ 
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४१९ 


मातृभूमि १५, ४२,४९, ५४, ९५,१०३, 
२०३, २१२, २२५, २३५, २४१ 

मारगरेट, नोबल (कुमारी) ३३२ 
(देखिए निवेदिता ) 

मालाबार १८७ 

मालावारी ८७ 

माया २२, २२७, २३३, २३८, २७९, 
३००, ३१०, ३१३, ३१९, ३३५, 
३८५ 

मायावाद १९१, २१८, २३२-३३ 

मिल्टन १२९, २२२ 

मिस FHT ३३२ 

मिस्र ३२४, ३२६ 

मुंडकोपनिषद्‌ २८९, ३०१; (पा०टि०) 
१३०, २२३, २६९ 

मुक्ति २८, ३६, १५५. १७७, २२६. 
२३३३ (उपनिषदों के मूल मंत्र) ३६ 

मुगल १८० 

सुमुक्षुत्व ३४१ 

मुसलमान १५, १९, ६३, ११४, १६०, 
१८७, २५३, २५६, ३२२, ३३४ 

मुसलमानी १८८ 

मुहम्मद ३१, ६०, १४४-४५, २२० 

मुहम्म्द रसूलल्छा २२१ 
मुहम्मद साहब (Mo feo) १५ (देखिए 
मुहम्मद 


मुहः 

मूर्ति पूजा १५२, १५८ 

मूल तत्त्व ४, १८ 

Tay मिस ३३२, ३५२, ३६४-९६; 
३७७-७८, ३८८ 

मूल सत्य १५ 

मूसा के दस ईदवरादेश २५३ 

मेबुल ३९३ 

मेबेल ३८० 

मेरी ११२, ३७४-७६, ३८४, ३९१ 

चेरी हेल, कुमारी ३७४, ३८४, ४०४, 


४० 
मेससे Sen fier एंड कंपनी ४०२ 
Rad ग्रिण्डले कंपनी ३५१ 
भेककिडले ३७५ 
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मँक्समूलर २३२, ३२६, ३५८-५९, 
३६१, ३६४, ३७७, ३७९, ३८१८ 
८२, ३९९ 

मैवेल ३९४ 

मैसूर ३९९ 

मोलोक १२, ८२ 

'मोलक याह्वे' १३, ८२. . 

मोरिया १०५ CS fe. 

‘diets ara’ ८२ : 

मोहिनीमोहन चट्टोपाध्याय ३३२ 


यजुर्वेद (sto टि०) ३४५, ३५१ 

यथार्थवादी ३१० 

यम २१३, २२४ (देखिए यमराज) 

यमराज २८६ 

यहूदी १३, २८, ८२, ११३, २५२, 

_ २८१,३५१; जाति १३; धर्म ३४४ 

थ्यस० qao मोम्बासा' ४०७ 

'यांकी' ३६८ 

याग-यज्ञ २०, २२, १२४, ३४६ 

याज्ञवल्क्य २२४ 

याज्ञवल्क्यादि संहिताओं १४३ 

यास्क २५१ यु 

युग, कलि २१, ३२ ३८, ६६; त्रेता २१; 

अनार २१, ७० 
वाद ३१४ 

युक्तिवादी ३०२ 

युधिष्ठिर १५२ 

यूनान ६, ९, ६८, ११२-१३, १६४- 
६५, २१५, २३१, ४०५ 

यूनानी ८१, ११८, २५६, ३२४; 

(पा०टि०) २७२; जाति ८१, 
१६४; घर्मे ३४४; मेघा ८१; 
सम्यता ३३१; साहित्य १० 
जाति ३२० 

यूरोप ९,४१, 44, ७२, ७५-६, ८५, 
८७, ९३, १००-१; ११२, ११५, 
१६२, १६५, १६७-६८, २०५, 
२९२, ३२०, २२२ २३; ३२५, 


३४२, ३८१, ४०४-५; वाद ६९ 
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-साहित्य | 


यूरोपियन ३, १९, ६९, ८७, ४०४ 
२२२; सम्यता ४७ 
१९४, ३७६, ३९८; शास्त्र २३३ 
योगानन्द ३८० 


रजोगुण १५१, २९८, ४०४ 


३४० 

राखाल २९६, ४०२, ४०७ (देखिए 
ब्रह्मानन्द स्वामी) 

“राजयोग' ३४९, ३५६, ३७७, ३८२, 
३८८, ४०१ 

राजा राममोहन राय २१० 

राजा राघाकान्तदेव बहादुर २०० 

राघा २५५ 

राम २४, १०८, १४९-५०, 
२४९ (देखिए रामचंद्र) 

रामचंद्र ४१ 

रामकृष्ण १६२, २४७, ३५९, ३६१, 
३६८, ३७७, ३८२, ३८९, ३९७; 


१५७, 


परमहंस ३, ४१, ११३, १६१, . 


२०१, २०६-७, २०९, २३५-३६ 
२३९, २४७, २५८ 

रामकृष्णानन्द ३५१, 
(देखिए शशि) 

रामचरित १५० 

रामदयाल बाबू ३६८ 

रामनाथपुरम्‌ ४१ 

रामनाइ ३४, ३७, ४१, ४३, ६७, ४०६ 

रामराज्य ३८५ 

राम वाबू ३९७ 

रामाचुज ११२, ११४, १३४, १६०, 
१७५, १७८, १८४, २१८-१९, 
२२७-२८, २३५, २३८-३९; २८७- 
८९ (देखिए रामानुजाचायं) 

रामानुजाचायं २१७, ३२८-२९ 

रामेश्वरम्‌ ३८, ४१ 

रावर्लापडी २४८ 

राष्ट्रीय आचारों १५९; जीवन १०८ 
रिजवे गार्डन्स ३७३-७४, ३७८, ३८१, 
३९९ 


३६८, ४०३ 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२० 


रिपब्लिक दल ८ 

रूस १५८, ३७७, ३९३; निवासी १५८ 

रूसी पुरातत्त्ववेत्ता १५८ 

रेड इन्डियनों ३६३ 

रेडिकल दल ८ 

रोम ९, ११२, ३००, ३५२, ३९३- 
९४, ३९६, ४०४-५ 

रोमन कैथोलिक २५३; जाति १६९ 

रौप्यसमस्या ८ 


लंका १०० (देखिए श्रीलंका) 

लंकावासी ४०५ 

लक्ष्मी ४०३ 

लक्ष्मीपति २४९ 

लघिमा २२६ 

“लडाकू अद्वेतवादी' ३७२ 

WaT २०१, २२०, ३५२-५३, 
३५५, ३५७, ३५९, ३७०, २७२ 
३७७-७८, ३८१-८४, ३८९-९ १, 
३९३-९४, ३९६-९९, ४०३-६ 

लांग मैन ग्रीन एंड कंपनी” ३५६ 

लॉक, कुमारी ४०५ 

लाड FET ३१७ 

लाला बद्रीशा २४३, ३५७, ३९० 

लाहौर २८५, ३१९-२० 

Bie, श्रीमती ३५ 

लेक ल्यूकनि ३६८ (देखिए ल्यूर्कान) 


वट वृक्ष ३५६ 

वर्णं चतुष्टय २३० 

वर्णाश्रम घर्मं २३०; विभाग २३० 

aftar साहव ९ 

'वशिप' १९४ 

वरुण १२६, ३२५, ३२७ 

वाणिज्य नीति ४४-५ 

वाणिज्यवाद ९९ 

वात्स्यायन ७१, १४८ 

वाद, अज्ञेय १११; अद्वैत २८-९, 
५९, ८५, १२५-२६, १३७ 
१४९, १७४-७५, २१८, २३% 
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४२१ 


२६८, २८७-८८, २९४-९५, ३०३, 
३०५, ३०७, ३०९, ३१३-१८, 
३२१-२३, ३२८, ३७२, ३९९; 
ऊर्जासंघारण ११; एकेश्वर ८२; 
८६, १२६, १४९, १७४, २३९, 
२६८, २८८-८९, २९५, २९९, 
३००-१; विशिष्टाद्वैत १२६, २२८, 
२३९, ३९९; शुद्धाद्वैत २१५; संसार 


वाभाचार ३४६; तंत्र २३१; ग्रंथ 


२३२ 

वाल्डो (कुमारी) ३६४ 

वाल्मीकि १५० 

वाशिंगटन ३१९ 

वाराणसी २१८ 

विकासवाद ११ 

विज्ञानवाद २९५ 

वितंडावाद ३२१ 

विद्यादान ३२ 

विनय कृष्णदेव बहादुर २०० 

विम्बलडन ३७-७४, ३७८,३८१-३८२, 

३८९, ३९९ 

“विविधता में एकता' ९८ 

विवेकचूडामणि २३६, ३१२, ३४१ 

विवेकानन्द ३, १७, ४१, ५२, ६०, 
१६३, २०० (देखिए नरेन्द्र) 

विशिष्टाद्वैत ३२८ 

विशिष्टाद्वैतवाद १२६, २२८, २३९, 
३९९ 

विकिष्टाद्वैतवादी २०, ८७, १२४- 
२५, १८१, २१३, २१५-१६,२१८, 
३३३, २४३ 

विशुद्धाइतवादी २१७ 

विश्वधमे ४१, २४५ 

विश्वबघुत्व-मावना ३४ 

विश्व ब्रह्माण्ड १६३, २८५ 

विश्वामित्र ३३३ 

“विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज' ४५ 
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विष्णु १३, २१८, २७३, ३४० 

‘atta डी मेडिसी' ४०५ 

वृन्दावन १५१-५२, १५४; विहारी 
१५४ 

वेद ९, १८, २०, ७०, १०६, १२४- 
२६, १२८, १४४, १४९-५०, 
१७२, १७४-७६, १८८, २२५, 
२३१-३२, २३४, २३६-३७,२६१, 
२८५-८६, ३००, ३०५, ३१२, 
३२५, ३४४-४६, ३६४ 

वेद अर्चना ३४५; ज्ञान ३४५; 
पाठ १४०; पाठी ९३; वाक्य 


२२४ 

वेद व्यास १५४, १६९ (देखिए व्यास) 

वेदान्त ९, ११, १७-२१, २३, २८, 
३०, ५४, ५८, Vo- ७३, ७९-८१, 
८५, ९०-१, ९४, ९७-८, ११२, 
११५, १२५-२६, १४१, १४५, 
१४८, १५९, १६५, १७१-७४, 
-२२९, २३२, २५७; २८५-८८; 
२९५, २९७, ३१८-१९, ३२४, 
३४६, ३६७-६८, ३७८; ३८२, 
३८६, ३९२, ३९८-९९, ४०२; 
उसका अर्ये (वेदों का अन्तिम भाग, 
वेदों का चरम लक्ष्य) २० 

वेदान्त दर्शन २०१, २०४, २१५-१६. 
२१८, २२०, ३९९; थमे २४, 
३३४; प्रचार ३८२; भाष्य २१९; 
साहित्य २७७; सूत्र २२० 

वेदान्तवादी ८८ 

वेदान्त सम्बन्धी ८२ 

वेदान्ताचायं २०१ 

वेदान्तियों २२० 

वेदान्ती १२५, 

बेस्ट मिनिस्टर ३८७-८८, ३९३-९४ 
३९४, ३९७ 

वेदोक्त १७, १४७-४८ 

वैदिक १९, १२५} प्राचीन २२१; 
यज्ञों १५८ ज्ञान २४२; घम २४२; 
व्याकरण २२१ 
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वैदान्तिक सम्प्रदाय २१६; ३२५ 

वैदेशिक नीति २१०; शासन ४४ 

वैष्णव २०, २६, ३०, १८१, २४९, 
३०३ 

वैष्णवाचार्यं १६१; २१७ 

व्याख्यान : अल्मोड़ा १; कुम्भकोणम्‌ 
७३; कोलम्बो ३-४; WHAT १७- 
८; परमकुड़ी ५२; पाम्बन ३४- 
५; मद्रास १२४; मदुरा ६६; 
मानमदुरा ६०; WHATS ४१-३; 
रामेश्वर मंदिर ३८; लाहौर २८५ 

व्यास ३२, ११७, १७६, २२०, २८६, 
३३३, ३३५ 

व्यासयुग १५२ 
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